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हाक्टर जाकिर हुस्ेक सका 
| उपकुलपति 
- श्रलीमढ़ मुस्लिस विश्वविद्यालय 
के 
चररणों में 
सादर समर्पित 


भूमिका 


आ्रादि तुक॑ वंश के इस इतिहास में १२०६ ई० से १२६० ई० तक के समस्त प्रमुख 
फ़ारसी तथा श्री इतिहास ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद है। इसमें मिनहाज सिराज की 
तबक़ाते नासिरी तथा ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीखे फ़ीरोज़शाही को मुख्य प्राधार माना गया 
है । मिनहाज सिराज तो समकालीन इतिहासकार है किन्तु ज़ियाउद्दीन बरनी कुछ बाद का। 
फिर भी बरनी का बड़ा ही महत्त्व है। तारीखे फ़ीरोज़शाही के अ्रतिरिक्त किसी स्थान पर 
बल्बन तथा केक़बाद का इतना विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता । 


दूसरे भाग में समकालीन इतिहासकारों की कृतियों का भ्रनुवाद है। इनमें फ़ख़रे 
मुदब्बिर की तारीखें फ़ख्नरुद्दीन मुबारकशाह, आदाबुल हर्ब वच्शुजाअ्रत, सद्रे निज्ञामी की ताजुल 
मझ्रासिर, श्रमीर ख़ुसरो के दीवाने वस्तुल हयात एवं क़रानुस्साद॑न के संक्षित तथा परमावश्यक 
अंशों का भ्रनुवाद भी सम्मिलित है । बाद के केवल दो प्रमुख इतिहासकारों की रचनाओं 
के अ्रनुवाद किये गये हैं एसामी की फ़तृहुस्सलातीन का और श्र्बी में लिखी हुई इब्ने बतूता 
की यात्रा के वन का । इतिहासकारों तथा उनकी क्ृतियों का परिचय शग्रनुवाद के प्रारम्भ में 
दिया गया है । अनुवाद करते समय फ़ारसो से श्रेंग्रेज़ी अनुवाद के सभी अच्छे प्रचलित नियमों 
को, जिनका पालन प्रसिद्ध इतिहासकार करते है, ध्यान में रखा गया है। भावार्थ के साथ 
शब्दार्थ को भी विशेष महत्त्व दिया गया है । 


ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपना इतिहास-ग्रंथ एक विशेष वातावरण में विशेष उहंश्य से 
लिखा । एक एक बस्तु के ग्रुण का उल्लेख चार-चार, छः-छः, समानार्थंक शब्दों द्वारा किया 
गया है । इन शब्दों में किसी एक को छोड़ देने से मूल जैसा वातावरण न रह पाता। अतः 
प्रत्येक शब्द का अ्रनुवाद किया गया है। तबक़ाते नासिरो के अनुवाद में अभ्रनावश्यक सम्मान- 
सूचक शब्द ही छोड़े गये हैं । ग्रन्थों के संक्षित अनुवाद में मध्यकालीन भारतीय संस्कृति से 
सम्बंध रखने वाले झ्रावश्यक उद्धरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। क़ेरानुस्सादेन तथा 
फ़्तृहुस्सलातीन की पृष्ठ-संख्या वाक्य के भ्रन्त में कोष्ठ-बद्ध है । भ्रन्य ग्रन्थों की पृष्ठ-संख्या अनुच्छेद 
के प्रारम्भ में ही कोष्ठ में लिख दी गई है। ताज्लुल मआसिर के शनुवाद में पृष्ठ संख्या इस लिये 
नहीं दी गई है कि इसका अनुवाद किसी सार्वजनिक पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी से नहीं 
किया गया है । दीवाने वस्तुल हयात की कविताओं का प्रकरण दिया है, पृष्ठ संख्या नहीं । 


भ्रद्धरेज़ी श्रनुवाद के ग्रन्थों में पारिभाषिक शब्दों के श्रद्धरेज़ी अनुवादों में दोष रह 
गये हैं। इस कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में श्रनेक भ्रम-पूर्ण रूढ़ियों को श्राश्रय 
मिल गया है। इस प्रकार की च्रुटियों से बचने के उद्देश्य से पारिभाषिक शौर मध्यकालीन 
वातावरण के परिचायक छाब्दों को मूल रूप में ही ग्रहण किया गया है। ऐसे शब्दों की 
व्याख्या पाद-टिप्पणरियों में कर दी गई है । मिथ्या प्रवादों का विवेचन भी, समकालीन तथा 
उत्तरवर्ती इतिहासों के श्राधार पर, पाद टिप्पणियों में ही किया गया है। नगरों के नाम 
प्रायः मध्यकालीन फ़ारसी रूप में ही रहने दिये गये हैं । मुझे खेद है कि कुछ अत्यावश्यक 
व्याख्यायें इस लिए न की जा सकीं कि में विश्वविद्यालय से दूर रहा और मुझे प्रभीष्ठ ज्ञापक 


ग्रंथ न मिल सके । यदि संभव हुआ तो बाद के संस्करण में इस न्यूनता को दूर कर दिया 
जायगा । 


( ख ) 


मेरी यह पुस्तक, ख़लजी कालीन भारत के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ एक वर्ष से 
ग्रधिक समय बीत जाने पर, प्रकाशित हो रही है। तुग़लक़ कालीन भारत के इतिहास से 
सम्बन्धित मूल ग्रन्थों का अनुवाद दो भागों में तैयार है। इनमें इब्ने बतृता की महत्त्वपूर्ण 
भारतीय-यात्रा का विशद वर्णान भी सम्मिलित है। जहाँगीर के इतिहास से सम्बन्धित मूल 
ग्रन्थों का अनुवाद भी तेयार हो चुका है। इस श्रनुवाद में तुजुके जहांगीरी के पूरे भ्रनुवाद 
का भी समावेश है । मध्यकालीन भारतीय इतिहास के श्राधारभृत, फ़ारसी तथा श्रर्बी के 
समकालीन इतिहासों का हिन्दी अ्रनुवाद इस ग्रन्थ माला की बीस पुस्तकों में छापने का विचार 
है। इस योजना की रूप-रेखा मेंने बना ली है पर समझ में नहीं श्राता कि इन ग्रन्थों का 
प्रकाशन किस प्रकार हो सकेगा; होगा भी या नहीं । 


प्रस्तुत इतिहास को प्रकाशित करने की स्वीकृति भ्रलीगढ़ बिश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग ने झ्राज से ढाई वर्ष पहले दी थी। स्वीकृति के पश्चात्‌ कई बार कुछ पृष्ठ छपे भी 
किन्तु कार्य आगे न बढ़ सका । बाधाएँ पड़ती गई, अ्रड़चने आती गई” भ्रोर में इसके प्रकाशन 
के सम्बन्ध में हताश सा हो गया । किन्तु अभ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति डाक्टर 
जाकिर हुसेन की प्रसीम कृपा से प्रकाशन का कार्य फ़रवरी १६९५६ के श्राते ही प्रारम्भ हो 
गया झ्ौर लगभग डेढ़ मास में ही सम्पन्न हो गया। भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा खलजी 
कालीन भारत का प्रकाशन भी डाक्टर साहब की मह॒ती क्ृपा से ही सम्भव हुआ ।॥ डाक्टर साहब 
को राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से विशेष प्र म है। उनकी हादिक इच्छा है कि इस ग्रन्थ माला की 
सारी पुस्तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ही प्रकाशित हों किन्तु प्रशासिक 
तथा श्रन्य कठिनाइयों का समाधान तो ईश्वर के ही हाथ है । डाक्टर साहब की सुलभ कृपा 
के लिए में जितनी क्ृतज्ञता प्रकट करूँ, थोड़ी है । 


इस माला की तैयारी में भश्रलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफ़ेसर डा० 
नूरुल हसन एम० ए०, डी> फ़िल (आ्राक्सन) द्वारा मुझे विशेष प्रेरणा मिली है। उन्होंने 
मेरी कठिनाइयों को दूर किया और अपने सत्परामर्श एवं मृदु श्रालोचना द्वारा मेरे कार्य को 
सुचारु बनाने की कृपा की । बहुमूल्य सुझावों श्रौर सामयिक प्रोत्साहन के लिए में उनका 
विशेष श्राभारी हूँ। पुस्तकों के मिलने की समस्त कठिनाइयाँ विश्वविद्यालय के पुस्तका- 
लयाध्यक्ष प्रोफ़ेसर बशीरुद्दीन की उदार कृपा से दूर होती रहीं, या यों कहिए कि उनकी कृपा 
से मुझे पुस्तकों के मिलने में कठिनाई का श्ननुभव ही नहीं हुआ । उनको धन्यवाद देना मेरा 
परम कतंव्य है। राजनीति विभाग के श्रध्यक्ष प्रोफ़ेसर मुहम्मद हबीब मेरी निरन्तर 
सहायता करते रहे हैं। इसके लिए में उनका आभारी हूं। विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर एस० ए० रशीद की मेरे ऊपर सवंदा ही कृपा रही है। में उनका 
तथा रिसर्च श्रौर पब्लीकेशन कमेटी का भी आ्राभारी हूं । 


देहली विश्वविद्यालय के डाक्टर परमात्मा सरन ने तबक़ाते नासिरी के अभ्रनुवाद को 
पढ़ कर जो प्रशंसनीय सुभाव दिये उनके लिए में उनका परम कृतज्ञ हूं। झादरं प्रेस के स्वामी 
श्री बद्री प्रसाद शर्मा ने श्रपने कमंचारियों के सहयोग से इस पुस्तक की छपाई में जिस परिश्रम 
झौर उत्साह को प्रदर्शित किया है उसके लिये में उनका भझ्ाभारी हूँ। पुस्तक के छपने के समय में 
दो मास के लिए एक परिचर्चा (सेमीनार) में भूपाल चला गया था और समयाभाव के कारण 
प्न्तिम प्रूफ़ भी मुझे न भेजे जा सकते थे। प्रूफ़ भोर छपाई की सारी देख भाल मेरे मिन्र 
श्री श्रवणकुमार श्रीवास्तव एम० ए०, एल० टी०, राजकीय हायर से० स्कूब, झलीगढ़ द्वारा 
बड़ी संलग्नता से होती रही । पुस्तक की नामानुक्रमरिका भी उन्हीं के द्वारा तैयार हुई। इसके 


( ग॑ ) 


लिए में उन्हें विशेष धन्यवाद देता हैँ । मूल-लिपि कहीं-कहीं अस्पष्ट थी इस कारण यदाकदा 
छपाई में कुछ भूलें रह गई हैं। यदि में भ्रन्तिम प्रूफ़ देख पाता तो यह भूलें श्रवश्य दूर हो 
जातीं । वैसे तो यह भूलें ऐसी हैं जिनका पुस्तक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। 


इस ग्रवसर पर में ख़लजी कालीन भारत के समालोचकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करना चाहता हूं । प्रत्येक ने मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन दिया है। स्वर्गीय डाक्टर भ्रमरनाथ 
भा ने रुग्सावस्था में भी पुस्तक की उपयोगिता के सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखने की कृपा की । 
सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है---'मुस्लिम इतिहास के 
भ्रन्य कालों पर भी यदि इस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित हो जाए तो में आशा करता हूं कि 
इलियट व डाउसन की प्रसिद्ध कृतियों की श्रावश्यकता ही न रहेगी ।' में श्रपनी पुस्तक के सभी 
समालोचकों का कृतज्ञ हूं । 


अपने इस कार्य में मुझे श्रपने सभी मित्रों से हर प्रकार की सहायता मिलती रही है । 
जिस किसी कालिज में में रहा उसी के हिन्दी तथा संस्कृत के झ्राचार्यों ने मेरा हाथ बेटाया ॥ 
स्थानाभाव के कारण में उनके नाम नहीं लिख सका हूं किन्तु मुझे विश्वास है कि वे श्रपने प्रति 
मेरे भावों से परिचित हैं। 


राजकीय इण्टर कालिज, सेयिद अतहर श्रब्बास रिज्ञवी 
बुलन्दशहर, एम० ए०, पी-एच० डी० 
मार्च, १६९५६ पु० पी० एजूकेशनल सर्विस 
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तबक़ाते नासिरी 


मिनहाज सिराज 
( १) 


तबक़ाते नामसिरी का लेखक अबू उमर मिनहाजहुद्दीन उस्मान बिन (पुत्र) सिराजुद्दीन 
मुहम्मद जूज़जानी का जन्म ५८९ हि० (११६३ ई०) में हुआ होगा, इस लिये कि ६०७ हि० 
(१२१०-११ ई०) में जब उसने फ़ीरोज़्कोह में मलिक रुक्‍नुद्दीन महम्द से भेंट की, तब उसको 
अवस्था १८ बर्ष की थी । उसके पिता को मुइज्जुद्दीन मुहम्मद बिन (पुत्र) साम ने ५८२ हि० 
(११८६-८७ ई०) भें हिन्दुस्तान की सेना का क़ाज़ी' नियुक्त किया था। मिनहाजुद्दीन का 
पालन-पोषण ग़यासुद्दीन मुहम्मर बिन साम (ग्रोर का सुल्तान ११६२-१२०२ ई०) की पुत्री 
शाहजादी माहे मुल्क, ने किया था। ६२२ हि० (१२२५ ई०) तथा ६२३ हि० (१२२६ ई०) 
में वह ग़ोर से सुल्तान ताजुद्दीन नियाल्तिगीन के पास नीमरोज़ में दूत बनाकर भेजा गया । 


६२३ हि० (१२२६ ई०) में वह हिन्दुस्तात की ओर रवाना हो गया। ग़ज़नी तथा 
बामियान के मार्ग से मंगलवार २६ जमादी-उल-ग्रव्वल ६२४ हि० (१४ मई १२२७ ई०) को 
वह उच्च पहुँचा और जिलहिज्जा ६२४ हि० (नवम्बर १२२७ ई०) में मदरसये फ़ी शोज़ी * उसको 
सौंप दिया गया।? पहली रवी-उल-मग्रब्बल ६२५ हि० (६ फ़रवरी १२२८ ई०) को वह 
सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की सेवा में उपस्थित हुआ । सुल्तान शम्सुद्दीन उस समय 
नासिरुद्दीन क़बाचा से युद्ध करने के लिये वहाँ गया था। सुल्तान के देहली वापस लौटने के 
समय वह भी उसके साथ देहली की ओर चल पड़ा और रमज्ञान ६२५ हि० (अ्रगस्त-सितम्बर 
१7२८ ई०) में वह देहली पहुँच गया ।* ६२९ हि० (१२३१-३२ ई०) में सुल्तान शम्सुद्वीन ने 
ग्वालिसर पर आक्रमरत किया । मिनहाज भी उसी वर्ष रमज़ान मास (जून-छूलाई) में ग्वालियर 
पहुँचा । उसे सुल्तानी शिविर में रमजान तथा जिलहिज्जा और मुहरंम मास के प्रथम दस दिनों 
में प्रथेक दिन तझ़कफीर करने के लिये नियुक्त किया गया। श्रन्य महीनों भें वह सप्ताह नें तीन 
बार तज़्वीर किया करता था। इस समय उसने पिचानवे तज्कीरें कीं। ग्वालियर की विजय 
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१ देहली के सुल्तानों के राज्य में धर्म सम्बन्धी सभी प्रबन्ध सत्र स्खुद्र के भपीन द्ोते थे। वह राज्य 
का क्राजिये ममालिक अथवा मुख्य न्यायाधीश भी होता था। उसका विभाग “दीवाने क़ज्ञा? कदलाता 
था। उसको सहायता के लिए क्राजी नियुक्त द्वोते थे। दुराचार तथा कुकर्मो' को रोकने के लिये 
मुदतसिब नियुक्त किये जाते थे । 

फ़ीरोज्ञी विधालय । 

तबक़ाते नासिरी (कलकत्ता संस्करण १८६४ ६०) पृष्ठ १४४, १७२ 

तबक़ाते नासिरी पृष्ठ १७२, १७४ । 


शरद. ०६ 4७ «७ 


तक़कोरः--एक प्रकार का धर्मोपदेश । युद्ध आदि संकटों के समय इसका विशेष महत्व समभा जाता 
था । श्समें इस्लामी शतिदास से ऐसी बात प्रस्तुत की जाती थीं जिन्हें सुनकर लोग ईश्वर पर विश्वास 
करके प्रत्येक कठिनाई का सामना करने को तैयार हो जाते थे । 


र्‌ तबक़ाते नासिरी 


के उपरान्त मिनहाज सिराज को ग्वालियर की क़ज़ा, खिताबत, इमामत", एहतिसाब" तथा 
समस्त शरई* कार्यों की देखभाल सौंपी गई । 


शाबान ६३५ हि० (मार्च-प्रप्रैल १२३८ ई०) में मिनहाज ग्वालियर से देहली पहुँचा । 
सुल्तान रज़िया ने जो उस समय राज-सिहासन पर विराजमान थी, मदरसये नासिरिया का 
प्रबन्ध उसको सौंप दिया । ग्वालियर का क़ज़ा विभाग भी उसी के अधीन रहा ।” ऐसा ज्ञात 
होता है, कि वह ग्वालियर की क़ज़ा का प्रबन्ध अ्रपने नायबों द्वारा कराता होगा। सुल्तान 
रज़िया के क़ैद हो जाने और मुइज्जुद्दीन बहरामशाह के सिंहासन पर विराजमान होने के 
पश्चात्‌ मिनहाज ने सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहराम को बधाई देते हुये एक कविता पढ़ी ।* ६३६ हि० 
(१२४१-४२ ई०) में मुग़लों के उत्पात के बढ़ जाने के कारण सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह 
ने देहली के निवासियों को सफ़ेद राजभवन में एकत्र किया । सुल्तान के श्रादेशानुसार इस अवसर 
पर मिनहाज सिराज ने सर्वसाधारण की शान्ति के लिये तज़्कीर की ।* जब अमीरों ने सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन के विरुद्ध पड़यन्त्र प्रारम्भ कर दिया तब भी मिनहाज ने अ्रमीरों को शान्त करने का 
विशेष प्रबन्ध किया ।“ ७ ज़ीक़ाद ६३९ हि० ( € मई १२४२ ई० ) को मिनहाज पर भी 
आक्रमण हुआ किन्तु वह बच गया ।”* ८ ज़ीक़ाद ६३६ हि० (१० मई १२४२ ई०) को जब 
सुल्तान अलाउद्दीन मसऊदशाह बिन (पुत्र) फ़ीरोज़शाह राजसिहासन पर आारूढ़ हुआ तो मिनहाज 
ने काज़ी के पद से त्याग-पत्र दे दिया श्रोर £ रजब ६४० हि० (२ जनवरी १२४३ ई०) को वह 
देहली से लखनौती की ओर चल दिया। बदायूँ में ताजुद्दीन क़ुतलुग ने और अ्रवध में क़मरुद्दीन 
क़ीरान ने उसे विशेष प्रोत्साहन दिया। उसी समय तुग़ान खाँ इज्जुद्दीन बिन (पुत्र) तुगरिल 
लखनौती का मलिक (शासक) कड़ा पहुँच चुका था। मिनहाज उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और 
उसके साथ ७ ज़िलहिज्जा ६४० हि० (२८ मई १२४३ ई०) को लखनौती पहुँच गया ।१* २ वर्ष 
पश्चात्‌ जब तुग़ान खाँ को लखनौती छोड़ना पड़ा तो वह भी उसके साथ १४ सफ़र ६४३ हि० 
(११ जूलाई १२४५ ई०) को देहली लौट श्राया । १७ सफ़र ६४३ हि० (१४ जूलाई १२४५ ई०) 
को उलुग़ खाँ की सिफ़ारिश से मदरसयरे नासिरिया का प्रबन्ध तथा उससे सम्बन्धित वक्‍फ़ की 
देखभाल भी उसके सिपुर्द करदी गई | इसके साथ-साथ उसे घोड़ा तथा खिलझत”" * भी प्रास हुए । 
इससे पूर्व यह वस्तुयें उसकी श्रेणी के किसी पदाधिकारी को कभी न मिलौ थीं।** जब 


१ इमाम के कतेव्य :-इमाम नमाज़ तथा मस्जिदों का प्रबन्ध करता था | ख्तीब सुल्तान के नाम का 
खुत्वा पढ़ता था । क्राज़ी का विभाग क़ज़ा कहलाता था। ख़तीब का काय खिताबत कइलाता था । 

२ मुदतसिब के कतंव्यों से सम्बन्धित काये। एक ही व्यक्ति को इतने भिन्न-भिन्न पद, केवल तुर्को' के 
राज्य के प्रारम्भ ही में प्रदान किये जाते थे । 

३ इस्लामी नियमों को शरा कददते दे। शरा से सम्बन्धित कार्य शरईं कार्य कदलाते हैं। श्सके पुख्य 
आधार क्रान तथा इृदीस हैं । 

४ तबक़ाते नासिरी पृष्ठ १७३-१७५ । 

र्‌ १ #.. रंष्ठ १८८ । 

६ शक 9 पृष्ठ १६१ । 

ही 9 म पृष्ठ २६५ । 

प् का] शा पृष्ठ १६६ । 

&ै मर ४» पृष्ठ १९७। 

१२० शी !) पृष्ठ १६८ । 

११५ बह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से श्नाम में दिया जाता था । बह प्रायः बढ़ा बहुमूल्य होता था । 

१२ तबक़ाते नासिरी पृष्ठ २०० । 


तबक़ाते नासिरी ३ 


सुल्तान नासिरुद्दीन राजसिंहासन पर भ्रारूढ़ हुआ तो मिनहाज के भाग्य का सितारा चरम सीमा 
पर पहुँच गया । उलुग़ खाँ को, जो उसका विद्येष आश्रयदाता था, राजकाज के समस्त अ्रधिकार 
प्राप्त हो गये थे । वह मिनहाज सिराज को विशेष प्रोत्साहन देता था। उसने श्रपने इतिहास में 
प्रत्येक स्थान पर ख़ान की भूरि भूरि प्रशंसा की है।* ६४७ हि० (१२४६-५० ई०) में उसे 
श्रपनी बहिन के, जो कि खुरासान में थी, कष्टों की सूचना मिली । उसने उलुग़ खाँ की सेवा में 
उसके कष्ठषों का वृत्तांत दिया । खान ने उसे एक घोड़ा और खिलझञ्मत तथा गाँव प्रदान किये । 
उलुग़ खाँ ने सुल्तान से भी उसकी सिफ़ारिश की । सुल्तान ने उसे ४० गुलाम तथा १०० ख़नच्चर 
प्रदान किये । मिनहाज ने यह सब सामान खुरासान भेजने हेतु २६ जिलहिज्जा ६४७ हि० 
(४ अप्रैल १२५० ई०) को देहली से मुल्तान की ओर प्रस्थान किया । ६ रबी-उल-अव्वल 
६४८ हि० (८ जून १२५० ई०) को वह मुल्तान पहुँचा श्रौर वहाँ से सब सामान खुरासान 
भिजवाया । २२ जमादी-उल-श्राखिर ६४८ हि० (२२ सितम्बर १२५० ई०) को वह देहली 
वापस आया । १० जमादी-उल-अ्रव्वल ६४६ हि० (३१ जूलाई १२५१ ई०) को उसे क़ाज़िये- 
ममालिक का पद प्रदान हुआ," किन्तु इसी बीच में एमादुद्दीन रंहान के षड़्यन्त्र के फलस्वरूप 
उलुग़ खाँ को समस्त भ्रधिकारों से वंचित कर दिया गया। रजब ६५१ हि० (अगस्त-सितम्बर 
१२५३ ई०) में मिनहाज सिराज से भी उसका पद लेकर क़ाज़ी शम्सुद्दीन बहराइची को दे दिया 
गया, ? किल्तु €£ जिलहिज्जा ६५२ हि० (२० जनवरी १२५५ ई०) को उलुग़ खाँ को फिर से पहले 
की भाँति अ्रधिकार प्रास हो गये* । मिनहाज ने इस बीच में उलुरा खाँ के अ्रन्य सहायकों के 
समान बहुत कष्ट भोगे । ७ रबी उल-पअ्रव्वल ६५३ हि० (१६ अ्रप्रेल १२५५ ई०) को वह तीसरी 
बार राज्य के क़ाज़ी के पद पर नियुक्त हुआ ।* 

उसने शब्वाल ६५८ हि० ( सितम्बर-श्रक्‍्तूबर १२६० ई० ) तक का हाल भपने 
इतिहास में लिखा है, यद्यपि वह इसके उपरान्त भी जीवित रहा, किन्तु उसने अपने इतिहास 
में इस तिथि के बाद का कोई हाल नहीं लिखा । बरनी ने उसका नाम बल्‍्बन के राज्य-काल 
के उन आलिमों की सूची में लिखा है, जो शम्सी काल में भी विद्यमान थे । 

मिनहाज अपने समय का बहुत बड़ा विद्वान था। जब वह ग्वालियर से देहली की 
झ्रोर जाने लगा, तो ताजुद्दीन संजर ने उसकी पुस्तकों के दो बकस ग्वालियर से महाबन 
पहुंचाये* । इससे ज्ञात होता है कि वह श्रपने साथ पुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या हिन्दुस्तान 
लाया था। अ्रधिकतर तुक अमीर उसके मित्र थे। इसी कारण सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ जो उथल पुथल हुई भोर जल्दी-जल्दी सुल्तान बदले, उससे उसे कोई विशेष हानि 
नहीं पहुँची । उलुग़रखाँ की कृपा से वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी बन गया था । 

तबक़ाते नासिरी, जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमृदशाह को समर्पित की गई, निम्साँकित 
२३ तबक़ों (प्रध्याय) में विभाजित है: (१) भ्रादम से मुहम्मद साहब तक का हाल (२) 
प्रथम चार खलीफ़ा (३) बनी उमय्या (४) बनी भ्रब्बास (५) प्रारम्भ के ईरानी बादशाह 

(६) तुब्बा तथा यमन के बादशाह (७) ताहिरी वंश (८) सफ़्फ़ारी वंश (€) सामानी बंश 


२१ तबक़ाते नासिरी पृष्ठ २८६ । 

२्‌ 88 #+ पृष्ठ २६६ । 

डे +३ ४8. पृष्ठ २६९८-२६६ । 

४ #+ ४४. एईछ ३२०३। 

्‌ है १९ पृष्ठ ३०४ । 

६ ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख फ़ीरोजशाहददी (कलकत्ता) पृष्ठ १११ । 
७ तबक़ाते नासिरी पृ० २५६ 


ड लवकाते तासिरी 


(१०) दैलिमी वंश (११) सुबक्तिगीन का वंश (१२) सल्जूक वंश (१३) संजर वंश 
(१४) नीमरोज़ तथा सीस्तान के बादशाह (१५) कुर्द बंश (१६) ख्वारज्म शाहों का हाल 
(१७) शंसबानी तथा ग्रोर (१८) तुख़ारिस्तान के शंसबानी (१६) ग़ज़नी के शंसबानी (२०) 
हिन्दुस्तान के मुइज्ज़ी सुल्तान (२१) हिन्दुरतान के शम्सी सुल्तान (२२) शम्सी मलिक (२३) 
इस्लाम पर संकट तथा मुगलों के आ्राक्रमण । 

इस प्रकार इस इतिहास में आदम से लेकर लेखक के रामय तक के संसार के प्रत्येक 
उन भागों के सुल्तानों का हाल है जिनके विषय में उस समय के विद्वानों को ज्ञान था। 
मिनहाज ने सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के 
राज्यकाल के पन्द्रहवें वर्ष तक का हाल अपनी जानकारी के आधार पर लिखा है। ग्वालियर 
से देहली पहुँचने के उपरान्त वह केवल € रजब ६४० हि० से १४ सफ़र ६४३ हि० तक दरबार से 
पृथक रहा, किन्तु इस समय उसने देहजी से लखनौती तक की यात्रा की । इस प्रकार उसे 
उत्तरी भारत की परिचमी सीमा से पूर्वी सीमा तक के सभी स्थानों के विषय में प्री जानकारी 
हो गई थी । उसने बंगाल के इतिहास के विषय में जो कुछ लिखा है वह उसे स्थानीय लोगों 
से ज्ञात हुआ था । उसने उन समस्त लोगों के नाम लिखे हैं जिनके द्वारा उसे.बंगाल का 
हाल ज्ञात हुआ । कई चढ़ाइयों के समय वह सेना के साथ गया था। उसने इनका हाल अपनी 
जानकारी के आधार पर लिखा है । क़ाजिये ममालिक तथा देहली के मुख्य मदरसे का अध्यक्ष 
होने के कारण उसे राज्य की लगभग सभी घटनाओं का हाल ज्ञात होना रहता था । 

मलिकों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण! उसने अपने इतिहास में सुल्तानों के साथ-साथ 
मलिकों तथा अमीरों का हाल भी फिखा है । बहुत सी घटनायें उसे भिन्न-भिन्न अमीरों के 
वृत्तान्त में कई-कई बार लिखनी पड़ीं किन्तु इससे हम॑ उस समय के अ्रमीरों के चरित्र, पड्यंत्र, 
बिय्या तथा धर्म से प्रेम और अनेक ऐसी बातों का ज्ञान प्रात होता है जो हिन्दुस्तान के श्रन्य 
मध्यकालीन इतिहासों में बहुत कम मिलदतों हैं। उसने एक प्रकार से इस क्षेत्र के बाद, के 
लेखकों का पथ-प्रदर्शन किया। बरनती ने श्रमीरों तथा सुल्तानों के अतिरिक्त अन्य लोगों का 
वृत्तान्त सम्भवव: उसी से प्रभावित हो कर दिया है । 

मिनहाज सिराज क़जा तथा हिरवा का अवब्यक्ष था। वह एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, 
किन्तु उसके इतिहास से किसी स्थान पर भो उस धारमिक कंट्स्पन का पता नहीं चलता, 
जो ज़ियाउद्दीन बरनी के प्रत्येक ग्रन्थ में प्रतीत होता है । उसने विद्रोही हिन्दू राजाशों की 
निनदा की है, किन्तु विद्रोही मुसलमान अमीरों की भो किसी स्थान पर प्रद्ंसा नहीं की । 
उसका विचार था कि समस्त अधिकार उच्च वंश के नुर्कों तथा ताजीकों को प्रास होने चाहिये । 
एमादुद्दीन रेहान के अ्रधिकार-सम्पन्त हो जाने से उसे विशेष कष्ट भोगते पढ़े। रहान के 
कारण उसके स्वामी उलुऱ श्राँ का ह्वास हुआ था अतः एमादुदीत रैहान की निन्‍्दा करना 
उसके लिये स्वाभाविक था। उसने इस बात पर विशेष बल दिया है कि एमादद्दीन रैहान में 
जो अवग्ुणण थे उनका विशेष कारण यह था कि वह तुकं-बंधीय न था वरन्‌ एक हिन्दुस्तानी 
था। अतः इसे मिनहाज मिराज का नहीं, श्रपितु उसके समय की विशेष परिस्थिति का कारण 
समझता चाहिये । 

मिनहाज सिराज ने अपने इतिहास में वड़ी सरल भाषा का प्रथोग किया है। 
समस्त घटनाओं का क्रमानुसार उल्लेख किया है। तबक़ाते नासिरी के पढ़ने से पता चलता 
है कि मिनहाज सिराज में ऐतिहासिक घटनाओं को समभने तथा उनका उल्लेख करने की बड़ी 
योग्यता थी। समकालीन राजनीति के विषय में भी उसने कहीं-कहीं अपने विचार प्रकट 
किये हैं। रुक्‍नुदह्दीन की हत्या के उल्लेख के उपरान्त वह लिखता है, “बादशाहों में सभी बातें 


लबक़ाते नासिरी भर 


विद्यमान होनी चाहिये, जिससे प्रजा तथा लाव लश्कर सन्‍्तुष्ट रह सके । भोग-विलास तथा 
दुष्टों एवं दुराचारियों से मेल के कारण राज्य का पतन हो जाता है।” रज़िया के विषय में 
वह लिखता है, “उसमें बादशाहों के योग्य संचित सभी ग्रुण थे किन्तु भाग्य ने उसे पुरुष न 
बनाया था, अतः उसके समस्त ग्रुण उसके लिये कुछ भी लाभप्रद न हो सकते थे ।/* 


वह कवि भी था। सुल्तान मुइज्जहीन बहरामशाह के सिहासनारोहण की 
बधाई" तथा सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्याभिषेक* के समय जिन कविताओं की उसने रचना 
की, उन्हें उसने तबक़ाते नासिरी में नक़ल भी कर दिया है। उसने “नासिरी नामा”* नामक 
एक अन्य कविता की भी रचना की जो अश्रब अ्प्राप्य है। इसमें तिलसंदा नामक क़िले पर 
शाही सेना के प्रस्थान, उलुग खाने मुअ्रज्ज़म के पौरुष्य एवं वीरता तथा दलकीझो मलकी की 
पराजय का उल्लेख है। इस कविता की चर्चा मिनहाज सिराज ने अपने इतिहास में श्रन्य 
स्थानों पर भी की है। सम्भव है कि इस कविता के प्रास हो जाने पर दलकीझो मलकी के 
विषय में निश्चित रूप से कोई प्रकाश डाला जा सके । 


तबक़ाते नासिरी की हस्तलिखित प्रतियाँ योरुप तथा भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों 
में पाई जाती हैं। भारतवर्य से सम्बन्धित तथा मंगोलों का इतिहास कलकत्ते से (बिबलियो- 
थिका इण्डिका) १८६३--६४ ई० में प्रकाशित हो चुका है। सातवें तबक़े से अ्रन्त तक का 
श्र॑ंगरेज़ी अनुवाद एच० जी० रैवर्टी ने किया था, जो कलकत्ते से (बिबलियोथिका इण्डिका) 
१८७३--८१ ई० में प्रकाशित हुआ । ईलियट और डाउसन के इतिहास की दूसरी पुस्तक में 
पृष्ठ २१९--३८३ में तबकाते नासिरी के भारतवर्ष से सम्बन्धित वृत्तान्त का संक्षिप्त भ्रेगरेज़ी 
अनुवाद वत्त मान है। कलककत्त में छपी हुई पुस्तक के पृष्ठ १३७-३२४ (तबक़ा २०-२२ तक) 
का हिन्दी भ्रनुवाद आगे के पृष्ठों में दिया जा रहा है ।“ 


तबक़ातेै नासिरी पृष्ठ १८४, १८५ । 
तबक़ाते नासिरी पृष्ठ १६१, १६२ । 
तबक़ाते नासिरी पृष्ठ २०२-२०५ । 
तबक़ाते नासिरी पृष्ठ २११०-११ । 
छपाई तथा संकलन की भ्रनेक अशुद्धियाँ कलकत्ते की छपी हुई पुस्तक में विद्यमान हैं। रैवर्टी 
ने अंगरेज्ी अनुवाद में इन भशुद्धियों को ठीक किया है, किन्तु फिर भी बहुत सी भ्रशुद्धियाँ रह गई 
हैं। श्स भनुवाद में स्थानों तथा व्यक्तियों के शुद्ध न्ञाम लिखने का प्रयत्न किया गया है और विशेष 
अशुद्धियों के विषय में टिप्पणियाँ भी दी गई हैं। 


हे ७६ ४95 >> ७ 





(२) 


बीसवाँ तबक़ा' 


हिन्दुस्तान के सुइदज़्जिया सुल्तान 
सुल्तान क़॒तुब॒ुद्दीन ऐबक श्रल-सुइज़्ज्ञो 


(१३७) सुल्तान क़॒तुबुद्दीन ऐबक “हातिम द्वितीय” बड़ा ही वीर एवं दानशील बादशाह 
था। ईरवर ने उसे ऐसी वीरता तथा दानशीलता प्रदान की थी, कि संसार में पूरब श्रथवा 
पश्चिम, किसी दिशा का भी बादशाह उसका सामना न कर सकता था । 

(१३८) जब भगवान्‌ अपने किसी दास को लोगों की दृष्टि में सम्मानित तथा प्रतिष्ठित 
बनाना चाहता है, तो वह उसमें दानशीलता तथा वीरता उत्पन्न कर देता है, जिससे वह शब्रुभरों 
से युद्ध कर सके तथा मित्रों को श्रपनी उदारता से प्रभावित कर सके । इसी प्रकार इस कृपालु 
तथा वीर बादशाह ने अपने प्रयास तथा दान से हिन्दुस्तान को श्रपने मित्रों से परिपूर्ण, तथा 
शत्रुओं से रिक्त कर दिया। उसका दान भी लाखों तक श्ौर रक्तपात भी लाखों की संख्या 
तक पहुँच जाता था अ्तएव इमाम मलेकुल कलाम बहाउद्दीन उशी ने इस दानी बादशाह के 
विषय में इस प्रकार कहा है : 


वास्तव में संसार में तू लाखों दान कर देता है । 

तेरे हाथ ने खान के कार्य को निर्जीव कर दिया है । 

तेरे हाथ पर ईर्ष्या करते-करते खान का हृदय रक्त बन गया है । 

इस उपाय से उसने लाल उत्पन्न करने प्रारम्भ कर दिये । 

प्रारम्भ में जब सुल्तान क॒तुबद्दीन को तुकिस्तान से लाया गया तो वह नीशापूर पहुँचा । 

फखरुद्वीन अब्दुल अजीज कूफी ने, जो कि इमामे आज़म अ्रबू हनीफ़ा कुफ़ी * का वंशज तथा 
नीशापूर और उसके आसपास के स्थानों का श्रधिकारी था, उसे खरीद लिया । उसने उसकी 
सेवा में उसके पुत्रों के साथ कुरान पढ़ने और घुड़सवारी तथा तीर चलाने की शिक्षा ग्रहण की । 
थोड़े ही समय में वह अपने साहस तथा वीरता के लिये प्रसिद्ध हो गया। जब वह युवावस्था 
को प्राप्त हुआ तो व्यापारी उसको ग़ज़नी के दरबार में लाये। सुल्तान ग़ाज़ी मुइज्जुद्दीन 
मुहम्मद साम ने उसे व्यापारियों से खरीद लिया । यद्यपि उसमें नाना प्रकार के प्रशंसनीय ग्रुण 
विद्यमान थे किन्तु वह देखने में रूपवानन था और उसके हाथ की छोटी पअँग्रुली कटी हुई 
थी। इसी कारण उसे ऐबके * शल कहा जाता था। 
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१ श्रध्याय 

२ श्रलनोमान बिन साबित अबू इनीफ़ा को क्ूऊ़े तथा बदादाद में उन्नति प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु ७६७ ६० 
में हुई वे प्रारम्म में एक व्यापारी थे। हिन्दुस्तान के बहुधा सुन्नी मुसलमान इनके धर्म विधान के 
अनुयायी हैं। इन्होंने मुदम्मद साइब की, शिक्षा तथा क़रान में बताये हुये नियमों के आधार पर इस्लाम 
की शिक्षाओं को कट्टरपन से पृथक, होकर सममभाने का प्रयत्न किया है । 

३ होदौवाला ने श्रपनी पुस्तक 50्परतांद्8 9 ॥800-शिपरडाफ 30077 (बम्बई १६१६ ३०) में 
इस शब्द की पूरी तरद समीक्षा करके यट्ट सिद्ध किया है कि ऐवक समस्त नामों की भाँति एक नाम था । 
(पृष्ठ २०४) तबक़ाते नासिरी में ही अनेक ऐवक नामक पुरुषों का उल्लेख दे । 

६ 


तबक़ाते नासिरी ७ 


उस समय सुल्तान मुइज्जुहीन कभी-कभी भोग विलास में ग्रस्त हो जाया करता 
था। एक रात उसने एक समारोह का आयोजन किया। उस जदन में उसने अपने सभी 
दासों को सोना, चाँदी तथा सोने चांदी के सिक्‍तके प्रदान किये । 

(१३६) जब क़॒तुबुद्दीन को इनाम प्रास हुआ, तो उसने वह सारा धन तुर्कों, द्वारपालों, 
फ़र्राशों तथा भ्रन्य कर्मचारियों को बाँट दिया, यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी शेष न रहा । 
दूसरे दिन सुल्तान को यह समाचार मिला। उसने उस पर विशेष कृपा दृष्टि दिखाले 
हुये उसे श्रपना विश्वासपात्र बना लिया। उसे राज्य में उच्च पद तथा दरबार में सम्मान 
प्रदान किया । वह एक उच्च पदाधिकारी तथा सरखेल" हो गया । दिन प्रतिदिन उसको 
ग्रधिक सम्मान प्रात्त होने लगा। सुल्तान की कृपा दृष्टि की छाया में उसका पद बढ़ता गया 
यहाँ तक कि वह श्रमीर झाखूर*' हो गया । जब वह इस पद पर विराजमान था, तो ग्रोर, 
ग़ज़नी तथा बामियान के सुल्तानों को खुरासान पर सुल्तान शाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
चढ़ाई करनी पड़ी । क़॒तुबुद्दीन पायगाह? के अधिकारियों का श्रफ़र था श्रौर उसे धोड़ों के 
घास दाने की खोज में जाना पड़ता था। एक दिन सुल्तान शाह के सवारों से उसकी म्ुठभेड़ 
हो गई । क़॒तुबुदीन ने बड़ी वीरता दिखाई, किन्तु उसके सवारों की संख्या बहुत कम थी, 
ग्रतः उसे बन्दी बना लिया गया । उसे सुल्तान शाह के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सुल्तान ने 
उसे क़ैद कर देने की आराज्ञा दे दी । 

सुल्तान शाह तथा ग़ोर और ग़ज़नी के सुल्तानों के युद्ध में, सुल्तान शाह पराजित हुआ । 
सुल्तान के दासों ने क़॒तुबृद्दीन को, जिस प्रकार वह लोहे में जकड़ा हुआ था, बिल्कुल उसी 
तरह ऊँट पर बंठा कर सुल्तान ग़ाज़ी की सेवा में प्रस्तुत किया । सुल्तान ने उसको सम्मानित 
किया और ग़ज़नी वापस होने पर कोहराम की अ्रक्ता उसे प्रदान करदी। वहाँ से वह 
मेरठ की ओर रवाना हुआ । ५८७ हि० (११६१ ई०) में उसने मेरठ पर अधिकार जमा 
लिया । मेरठ से सन्‌ ५८८ हि० (११६२ ई०) में चल कर उसने देहली पर क़ब्ज़ा कर लिया । 

(१४०) सन्‌ ५६० हि० (११६४ ई०) में क़तुब॒द्दीत ने सुल्तान की श्रधीनता में सालार 
इज्जुद्दीन हुसेन खुरमेल के साथ बनारस के राजा जयचन्द पर चन्दवाल में आक्रमण कर 
दिया । वे दोनों मुक़हमे४ की सेना के भ्रधिकारी थे । उन्होंने उसे पराजित कर दिया । 

तत्पश्चातू सन्‌ ५६१ हि० ( ११६४-६५ ई० ) में थनकिर का विजय कर लिया । 
५६३ हि० ( ११६६-६७ ई० ) में क़्तुबुद्दीन ने नहरवाले पर आक्रमण करके राय भीमदेव 

१ सवारों के एक दस्ते का अफ़सर सरखेल कदलाता था। सरखेलों का अफ़सर सिपद्दसालार 

कददलाता था । श्रमीरों का अफसर मलिक कहलाता था। मलिकों का श्रफ़ुलर स्नान कहलाता था । 
(बरनोी, तारीख फ़ीरोज़्ञ शाही पृष्ठ १४५) । 

२ अमीर आखरः--शाही अस्तवल का अधिकारी । 

३ शाही अस्तबल । 

४ अक््ता का अनुवाद प्रायः जागीर किया जाता है, किन्तु यह उचित नहीं। यह शब्द शआरम्भ में 
मध्य ऐशिया के राज्यों में प्रयोग में आता था। वहाँ से तुर्को' ने इसे ग्रदय किया। सल्जूक तथा 
ख्वारज़्मी इतिदासों से शात होता हे कि अक़्ता के स्वामी बढ़े-बढ़े सैनिक होते थे। सेना का श्रबन्ध 
करने के लिए उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी। भूमि कर से सेना का प्रबन्ध होता था। सेना का 
प्रबन्ध तथा भक़्ता वे, स्वामी के व्यय से जो धन शेष रहता था, वह राजकोष में जमा कर दिया 
जाता था । जब लोग सेना में कार्य करने के योग्य न रद्द जाते थे तो झक़्ता वापस ले ली जाती थी 
यह सेनिक की योग्यतानुसार प्रदान को जाती थी, बंशानुगत नहीं । 


४ सेना का बह भाग जो मुख्य सेना से आगे युद्ध करने के लिए अथवा शत्रुओं का पता लगाने के लिये 
जाता है । अग्रगामी सेना। 
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को पराजित करके सुल्तान का बदला उन लोगों से ले लिया। इस प्रकार उसने हिन्दुस्तान 
के अन्य प्रदेशों पर भी विजय प्रात की, और उज्जन तक के प्रदेश अपने अ्रधिकार में कर लिये । 
प्रब में मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद बख्तियार ख़लजी ने बिहार तथा नदिया पर श्रधिकार जमा 
लिया । इसका उल्लेख झ्ागे किया जायगा । यह सब स्थान उसी के राज्यकाल में जीते गये । 

जब सुल्तान गाजी मुहम्मद साम की मृत्यु हो गई तो सुल्तान मुइज्जुहीन के भतीजे 
सुल्तान ग्रयासुद्दीन महमूद मुहम्मद साम ने उसे चत्र* प्रदान कर सुल्तान बना दिया। 
उसने ६०२ हि० (१२०५-६ ई०) में देहली से लाहौर की शोर प्रस्थान किया और मंगलवार 
१८ जीक़ाद ६०२ हि० ( २६ जून, १२०६ ई० ) में लाहौर के सिहासन पर आ्रारूढ़ होगया । 

कुछ समय उपरान्त उसमें तथा ताजुद्दीन यलदुज़ में लाहौर के श्रधिकार के प्रश्न पर 
विरोध प्रारम्भ हो गया और अ्रन्त में युद्ध छिड़ गया। इसमें सुल्तान क़॒तुब्रुद्दीन की विजय 
हुई। ताजुद्दीन हार कर भाग निकला । सुल्तान क़॒तुबुद्दीन ने ग़ज़नी तक उसका पीछा किया 
और ग़ज़नी पर अधिकार जमा लिया। वह ४० दिन तक ग़ज़नी के राजसिहासन पर विराजमान 
रहने के उपरान्त हिन्दुस्तान लौट आया । इसका उल्लेख पहले हो चुका है । 

अ्रब उसकी मृत्यु का समय भी निकट आ गया था । ६०७ हि० (१२१० ई०) में वह गेंद 
खेलते समय घोड़े से गिर पड़ा। घोड़ा भी उस पर गिर पड़ा। काठी का सामने का भाग 
उसके सीने में लग गया और उसकी मृत्यु हो गई । 

(१४१) देहली की प्रथम विजय से अ्रपनी मृत्यु के समय तक उसने बीस वर्ष राज्य 
किया। चत्र प्रास करने तथा अपना खुत्वा" और सिक्‍का चलाने के उपरान्त उसने चार वर्ष 
झोर कुछ महीने राज्य किया । 

(२) सुल्तान क़॒तुबुद्दीन का पुत्र श्रारामशाह 

जब सुल्तान क़तुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो हिन्दुस्तान के अ्रमीरों तथा मलिकों 
ने यह उचित समभा कि उपद्रव को श्ञान्त करने और प्रजा के आराम एवं सैनिकों के संतोष 
के लिए आरामशाह को सिहासनारूढ़ किया जाय | सुल्तान क॒तुबुद्दीन की तीन पुत्रियाँ थीं। 
इनमें से दो मलिक नासिरुद्दीन क़बाचा को (एक की मृत्यु के बाद दूसरी) व्याही गई । एक पुत्री 
सुल्तान शम्सुद्दीन को विवाहित थी। जब क़॒तुबुद्दीन की मृत्यु हो गई और आरामशाह को 
सिहासनारूढ़ कर दिया गया तो मलिक नासिरुद्दीन क़बाचा उच्च तथा मुल्तान की ओर चला 
गया । क॒तुबुद्दीन सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिग को बादशाह बनाना चाहता था, और उसे 
श्रपना पुत्र कहा करता था। उसे बदायूं की अ्रवता प्रदान करदी थी । मलिकों ने सर्व सम्मति 
से उसे बदायूं से बुलवा कर देहली के राजसिंहासन पर बैठा दिया। सुल्तान क़॒तुबुद्दीन की 
पुत्री उसको ब्याही थी। आरामशाह की मृत्यु हो गई। हिन्दुस्तान का राज्य चार भागों में 
विभाजित हो गया। सिन्ध प्रदेश नासिरुद्दीन क़बाचा के हाथ में श्रा गया। देहली का राज्य 

१ चत्र:--अमीर खुसरो तथा श्रन्य लेखकों के वर्णन से यह पता चलता है कि चत्र भ्रथवा छत्र भिन्न-भिन्न 
रंगों के होते थे । श्नका प्रयोग केवल सुल्तान कर सकता था । कभी-कभी सुल्तान अपने शाहज्ादों 
तथा बढ़े-बड़े अमीरों को भी चत्र प्रदान कर देता था । सुल्तान नासिरुद्दीन ने उल॒गश स्राँको भी चत्र 
प्रदान कर दिया था । 

२ ख़त्वा तथा सिक्‍का, बादशाही के विशेष चिह् समझे जाते थे। एक राज्य में किसी अन्य बादशाद 
का ख़ुत्वा तथा सिक्का न चल सकता था। ख़त्बा उस व्याख्यान को कहते ईद जो दोनों ईदों तथा 
जुमे की नमाज़ के समय पढ़ा जाता है। श्समें भगवान्‌ की स्तुति तथा मुदम्मद साहब की प्रशंसा 
के उपरान्त समकालीन बादशाइ का वर्णन द्वोता है | यदि राज्य के किसी प्रदेश में कोई अन्य व्यक्ति 
अपने नाम का खुत्वा पढ़वा देता था तो वद्द विद्रोही समझा जाता था । श्रतः ख़त्वा तथा सिक्‍का 
स्व॒तन्त्र राज्याधिकार के चिह्न थे । 


ड़ >., 
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सुल्तान सईद शम्सुद्दीन को प्राप्त हो गया । लखनौती का राज्य खलजी सुल्तानों तथा मलिकों 
के अधिकार में रहा। लाहौर का राज्य कभी मलिक ताजुद्दीन, कभी मलिक नासिरुद्दीन 
क़बाचा और कभी सुल्तान दाम्मुद्दीन के अधिकार में श्रा जाता था। इसका उल्लेख यदि ईश्वर 
ते चाहा तो श्रागे किया जायगा । 
(१४२) (३) मलिक सासिरुद्दीन क़ुबाचा सुदइज़ुज्ी 

मलिक नासिरुद्दीन क़बाचा एक बहुत बड़ा बादशाह श्र सुल्तान ग़ाज़ी मुइज्जुद्दीन का 
दास था। वह बड़ा ही बुद्धिमान, समभदार अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति था। वह सुल्तान 
गाजी मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम की सेवा में भिन्न-भिन्न छोटे और बड़े पदों पर नियुक्त रह 
चुका था। उसे सेना तथा राज्य व्यवस्था के समस्त कार्यों का विशेष अ्रनुभव था। जब 
मलिक नासिरुद्दीन एतिमुर उच्च तथा मुल्तान का मुक्ता, श्रन्दखुद के युद्ध में मारा गया ओर 
सुल्तान ग़ाज़ी इस युद्ध के उपरान्त ग़ज़नी लौटा तो उसने मलिक नासिरुद्दीन क़ुबाचा को उच्च 
प्रदान कर दिया । यह युद्ध सुल्तान गाजी मुइज्जुद्दीन तथा ख़ता' की सेना और तुकिस्तान 
के मलिकों के बीच में हुआ था। उसने सुल्तान ग़ाज़ी की अधीनता में भीषण युद्ध किया। 
अनेकों काफ़िरों का संहार करके उन्हें नरक भेज दिया । ख़ता' के संनिकों ने युद्ध से व्याकुल 
होकर एक बार आक्रमण कर दिया । वह शहीद" हुआ । क़बाचा को सुल्तान कुतुबुद्दीन की 
दो पुत्रियाँ ब्याही थीं। बड़ी पुत्री से उसके एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम मलिक 
अलाउद्दीन बहरामशाह था । वह बड़ा ही रूपवान परन्तु विलासी युवक था। युवावस्था के 
अनेक दोष भी उसमें पाये जाते थे । 

संक्षेप में, सुल्तान क़॒तुब्रुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त मलिक नासिरुद्दीन ने उच्च 
पहुँच कर मुल्तान पर भ्रधिकार जमा लिया। सिन्धुस्तान* तथा देवल एघपं समुद्र तट तक के 
प्रदेश तथा सिन्ध प्रदेश के क़िले, शहर और क़स्बे श्रपने भश्रधिकार में कर लिये और “चत्र' 
धारण कर लिया । उसने तबरहिन्दा, कोहराम, तथा सरसुती पर अ्रधिकार जमा लिया । 


(१४३) उसने लाहौर को कई बार अपने क़ब्ज़े में किया । . ग़ज़नी की सेना से, जोकि 
सुल्तान ताजुद्दीन यलदुज़ की शोर से भेजी गई थी, युद्ध किया किन्तु ख्वाजा मुईदुल मुल्क संजरी 
ने, जो कि ग़ज़नी का वज्ीर था, उसे पराजित किया । जब सिन्ध का राज्य उसके श्रधिकार में 
भ्रा गया तो चीन के काफ़िरों (मुग़लों) के उत्पात के कारण खुरासान, ग्रोर तथा ग़ज़नी के 
भ्रनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी सेवा में पहुँचे। उसने इन सब का बड़ा आदर सम्मान किया 
और उन्हें बहुत इनाम इकराम दिया। वह सुल्तान शम्सुद्दीन का बहुत बड़ा विरोधी था। 
दोनों का सिन्ध नदी के युद्ध तक बड़ा विरोध रहा। यह युद्ध सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज्म 
शाह तथा चेंगेज़ खाँ के बीच में हुआ । इसके उपरान्त जलालुद्दीन ख्वारज्म शाह सिन्ध प्रदेश 
के भअ्रन्दर होता हुआ देवल और मकरान की ओर रवाना हो गया । 

मुग़लों ने नन्दना की विजय के उपरान्त तूर्ती नवीन मुग़ल* की अ्रधीनता में एक 
बहुत बड़ी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। चालीस दिन तक उस हढ़ क़िले को घेरे रहे । मलिक 


परम 


१ बड़ी भ्रक़्ता के स्वामी मुक़्ता कहलाने थे । 

२ युद्ध में मुसलमानों के भारे जाने को लेखक ने शद्दीद होना लिखा है तथा हिन्दुओं की मृत्यु को नरक 
में जाना लिखा है । यह केवल उस समय की रचना का एक ढंग था। इससे किसी धार्मिक कट्टरपन 
को सिद्ध करना कठिन है । 

१ पुस्तक में हिन्दुस्तान लिखा है, किन्तु यह सिन्ध होना चाहिये ! 

४ यह नाम रपष्ट नही है। पुस्तक में तूली तथा रैवर्टी के अनुवाद में वूली लिखा है । 


१० तबक़ाते नासिरी 


नासिरुद्दीन ने इस युद्ध में ख़ज़ाने का मुंह खोल दिया और लोगों को बहुत कुछ दान दिया । 
उसने इस युद्ध में इतनी वीरता, बुद्धिमत्ता तथा योग्यता दिखाई कि जिसे लोग क़यामत तक 
याद रक्‍खेंगे । यह युद्ध ६२१ हि० (१२२४ ई०) में हुआ । इसके डेढ़ साल उपरान्त ग़ोर 
के मलिक, काफ़िरों के विद्रोह के कारण, नासिरुद्दीन की सेवा में उपस्थित हुये । ६२३ हि० 
(१२२६ ई०) के अन्त में रूवारज़्मियों की सेना में से खलजियों की सेना ने सिविस्तान के 
भ्रधीन मंसूरा पर अधिकार जमा लिया । उनका नेता मलिक खाँ खल्‍ज था । मलिक नासिरुद्वीन 
ने उनको वहाँ से भगाने के लिये, उन पर चढ़ाई की। दोनों में युद्ध हुआ । खलजी लइकर 
पराजित हुआ और उनका ख़ान मारा गया। मलिक नासिरुद्दीन मुल्तान तथा उच्च को पुनः 
वापस आगया । ढ 

(१४४) इसी वर्ष इस इतिहास का लेखक मिनहाज सिराज खुरासान से ग़ज़नी और 
बामियान" के मार्ग द्वारा नाव पर बैठ कर मंगलवार २६ जमादी-उल-अव्वल सन्‌ ६२४ हि० 
(१४ मई १२२७ ई०) में उच्च पहुँचा । उसी वर्ष जिलहिज्जा (नवम्बर-दिसम्बर) के महीते 
में उच्च का मदरसये फ़ीरोज़ी उसको सौंप दिया गया । उसे अलाउद्दीन बहरामशाह की सेना 
का क़ाज़ी भी नियुक्त किया गया । 

उसी ६२४ हि० के रबी-उल-शअ्रव्वल मास ( फ़रवरी-मार्च १२२७ ई० ) में सुल्तान 
शम्सुद्दीन ने उच्च पर चढ़ाई करदी । मलिक नासिरुद्दीन पराजित होकर एक नाव पर बेंठकर 
भक्‍्खर की ओर भागा । सुल्तान की सेना ने वजीरे मुम्लिकत (राज्य के वजीर) निज़ामुल्मुल्क 
की अधीनता में उसका पीछा किया और उसे भक्‍खर के क़िले में घेर लिया। सुल्तान उच्च 
के क़िले के द्वार पर दो महीने २७ दिन तक डेरे डाले रहा। शनिवार २७ जमादी-उल-अव्वल 
(१५ मई १२२७ ई०) को उच्च के क़िने पर विजय प्राप्त हो गई* | जब उच्च विजय की सूचना 
मलिक नासिरुद्दीन को मिली तो उसने अपने पृत्र अलाउद्दीन बहरामशाह को सुल्तान की 
सेवा में भेजा । जब वह सुल्तान के शिविर में पहुँचा तो २२ जमादी-उल-श्राखिर (१० जून 
१२२७ ई०) को भक्खर की विजय तथा मलिक नासिरुद्दीन के अपने झ्राप को सिन्ध नदी में 
डुबा देने की सूचना भी प्रास हो गई । उसके जीवन का श्रन्त हो गया। उसने २२ बर्ष तक 
सिन्ध, उच्च तथा मुल्तान पर राज्य किया । 

(४) मलिक बहाउद्दीन तुग़रिल मुदृष्ज्ो 

(१४५) मलिक बहाउद्दीन तुगरिल बड़े उत्कृष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। वह बड़ा ही 
न्यायी और दीन दुखियों का आाश्रय-दाता था । वह सुल्तान ग़ाज़ी मुइज्जुद्दीन का बहुत पुराना 
दास था, और उसने उसी की सेवा में इतनी उन्नति प्रात्त की थी। जब भियाना की विलायत है 
का थनकिर* नामक क़िला वहाँ के राय से युद्ध करके उसने भ्रधिकृत किया, तो वह उसी को 
दे दिया। उसने उस प्रदेश को सुव्यवस्थित किया। हिन्दुस्तान तथा खुरासान से व्यापारी 
तथा प्रसिद्ध व्यक्ति उसकी सेवा में झाते रहते थे। इन सब को वह रहन-सहन 
तथा भोजन की सामग्री देता था। क्‍योंकि थनकिर के क़िले में उसे श्रोर उसकी सेना को 


लशनाननाा “बन न यन ननननननभ-ा, 


१ फ़ारसी की पुस्तक में मथान है किन्तु रेवर्टी ने बामियान लिखा है । यद्दी उचित ज्ञात होता है । 

२ होदीवाला ने मिनद्वाज की लिखी हुई तारीखों १र समीक्षा करके छुबाचा की मृत्यु १६ जमादी उस्सानी 
६२५ हि० (२६ मई १२२८ ई०) तथा उच्च के पराजप की तिथि शनित्रार २६ जमादी-उल-अव्वल 
६२५ हि० (६ मई १२२८ ३०) लिखा है (१० २०५) | तबक़ाते नासिरी (० १७३) 

३ प्रत्येक राज्य भिन्न-मिन्न भागों में विभाजित था। राज्य का सब से बढ़ा भाग शअ्रथवा प्रान्त या प्रदेश 
बतिलायत कहलाता था । 

४ भरतपुर नगर से २५ भील दक्षिण पश्चिम में । 
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कोई आराम न मिलता था, अ्रतः उसने भियाना की विलायत में सुल्तानकोट नामक नगर 
बसाया और वहीं रहने लगा । वहाँ से बराबर ग्वालियर" की ओर सेना भेजा करता था । जब 
सुल्तान ग़ाज़ी ग्वालियर की ओर से लौटा तो उसने बहाउद्दीन से कहा कि “यह क़िला तुझे अपने 
अ्रधिकार में कर लेना चाहिये । इस संकेत पर बहाउद्दीन तुग़गरिल ने एक सेना ग्वालियर के 
क़िले के निकट नियुक्त कर दी। क़िले से दो फ़रसंग* पर मुसलमान सवारों के लिये एक 
क़िला बनवाया । मुसलमान सवार रात को वहीं निवास करते थे। रोज़ क़िले पर श्राक़मण 
करते थे। एक वर्ष तक इसी प्रकार आक्रमण करते रहे। जब ग्वालियर के लोग बहुत 
परेशान हो गये तो उन्होंने सुल्तान क़॒तुबुद्दीन के पास अपने दूत भेजकर क़िला सुल्तान कूतुबुद्दीन 
को समपित कर दिया । सुल्तान क़॒तुबुद्दीन और मलिक बहाउद्दीन में कुछ मतभेद था। मलिक 
बहाउद्दीन बड़ा ही सदाचारी था। भियाना में उसके गुणों के श्रनेक चिह्न पाये जाते हैं । इसके 
उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। 

(१४६) इसके पश्चात्‌ इस तबक़े में उन खलजी मलिकों का उल्लेख किया जायगा जोकि 
सुल्तान क़॒तुबुद्दीन के राज्य में विद्यमान थे और मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम के दासों में सब्मि- 
लित थे, जिससे पढ़ने वालों को हिन्दुस्तान के सभी मलिकों तथा श्रमीरों का हाल ज्ञात हो जाय 
श्रौर वे लेखक के प्रति भगवान्‌ से प्रार्थना करें और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करें कि अ्मीरुल 
मोमनीन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद अपने राज्य पर क़यामत तक विद्यमान रहे। 


(५) ग़ाज्ी मुहम्मद बख्तियार ख़लजी 
लखनोती प्रदेश में 


विश्वसनीय लोगों का कथन है कि मुहम्मद बख्तियार ग्रोर तथा गर्मसीर के राज्य 
के खलजी क़वीले से था। वह बड़ा ही वीर, साहसी तथा श्रनुभवी व्यक्ति था। वह अपने 
क़बीले से प्थक्‌ होकर ग़ज़नी में सुल्तान मुइज्जुद्दीन के दरबार में पहुँचा । उसे दीवाने अज * में 
एक साधारण पद दिया गया इस लिये कि दीवाने श्रर्ज़ के अधिकारी को वह एक साधारण व्यक्ति 
ही प्रतीत हुआ किन्तु उसने उसे स्वीकार न किया । 

(१४७) जब वह देहली पहुँचा तो वहाँ भी इसी कारण से कि देखने में उसमें 
कोई विशेषता न थी उसे कोई पद न मिला। मुहम्मद बख्तियार देहली से बदावू' 
की ओर गया । वहाँ सिपहसालार हिजन्न हीन, हसन श्रदीब, बदायूं के मुक्ता ने उसके 
लिये वेतत नियत कर दिया। कुछ समय उपरान्त वह अवध की झोर चला गया। उसने 
मलिक हुसामुद्दीव उगुलबक की सेवा में कई अवसरों पर बड़ी वीरता तथा साहस का 
प्रदर्शन किया । उसके पास एक बहुत भ्रच्छा घोड़ा तथा बड़े ही उत्तम असर्त्र-शस्त्र थे। उसकी 
वीरता के कारण उसे भगवत तथा भीवली की श्रकता प्राप्त हो गई। क्योंकि वह बड़ा वीर 
तथा पराक्रमी था, अतः वह मुनेर”४ भौर बिहार में धावे मारता था श्र वहाँ से बहुत सा धन 
लूट लाता था। इस प्रकार उसके पास बहुत से घोड़े, अस््र-शस्त्र सैनिक तथा धन सम्पत्ति जमा 
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१ पुस्तक में ग्वालियर को कालीवर श्रथवा ग्वालिशचीर लिखा गया है । 

२ बारद हज़ार हाथ का एक फ़रसंग होता था । 

३ युद्ध का प्रबन्ध जिस विभाग से द्वोता था वदद दीवाने भज़े कहलाता था । इसका सबसे बड़ा अधिकारी 
आरिज़े ममालिक होता था । वह तथा उसके नीचे वाले श्रफ़ुसर सेना की भर्ती तथा निरीक्षण करते थे । 

४ पुस्तक में सिहिलट तथा सिद्विली है किन्तु रेवर्टी ने भगवत तथा भीयली लिखा है। मगवत, भीवली 


अदरोरा, चुनार तथा करियात सिखर मिर्जापुर की चुनार तइसील में है । (होदीवाला २० ६) 
४५ पटना के २० मील पश्चिम में है । 


श 
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हो गये । उसकी वीरता तथा लूटम।र से धन इत्यादि इकट्ठा करने का हाल बड़ा प्रसिद्ध हो गया । 
हिन्दुस्तान के चारों ओर से खलजियों के क़बीले उसके पास एकत्र हो गये । इसकी सूचना 
सुल्तान क़॒तुबुद्दीन को भी प्रात हो गई । उसने उसे खिलञ्त भेजी और उसको श्रत्यन्त सम्मानित 
किया । इस प्रकार सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसने बिहार पर चढ़ाई 
करके वह विलायत विध्वंस करदी । 
एक दो वर्ष तक वह बिहार के आसपास के स्थानों पर आक्रमरण करता 

रहा । इसके उपरान्त उसने बिहार पर आक्रमण कर दिया। विश्वस्त सूत्रों से इस प्रकार 
ज्ञात हुआ है कि उसने दो सौ सवारों को लेकर बिहार के क़िले के द्वार पर पहुँच कर 
धावा बोल दिया । मुहम्मद बख्तियार की सेवा में फ़रगाना के दो बुद्धिमान भाई निज़ामुद्दीन 
तथा समसामुद्दीन नामक थे । इस पुस्तक का लेखक भी समसामुद्दीन से लखनौती में ६४१ हि० 
(१२४३-४४ ई०) में मिल चुका है । उसने इस युद्ध का वर्शान इस प्रकार किया है। 

(१४८) जब आक्रमणकारी क़िले के द्वार पर पहुँचे और युद्ध प्रारम्भ हो गया, तो इन 
दोनों बुद्धिमान भाइयों ने बड़ी वीरता दिखलाई। जब मुहम्मद बख््तियार अपनी वीरता द्वारा 
क़िले के पीछे के फाटक पर पहुँच गया और क़िले पर अ्रधिकार जमा लिया तो उन्हें श्रत्यधिक धन- 
सम्पत्ति प्राप्त हुई । उस स्थान के निवासियों में बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मगों की थी । वे लोग अपने 
सिरों को मुड़ाये रहते थे। वे सब के सब मारे गये। वहाँ उनको बहुत बड़ी संख्या में 
पुस्तकें प्रात्त हुईं। जब यह पुस्तकें मुसलमानों ने देखीं तो उन्होंने कुछ हिन्दुओं को 
बुलवा कर उन पुस्तकों को पढ़वाना चाहा, किन्तु सभी विद्वान्‌ मारे जा चुके थे। पुस्तकों 
द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह पूरा क्रिला और नगर एक मदरसा" था। हिन्दवी* में बिहार 
विद्यालय (मदरसे ) को कहते है ।* विजय प्रास करके तथा अत्यधिक धन-मम्पत्ति लेकर वह सुल्तान 
क़तुबृद्दीन की सेवा में उपस्थित हुआ । सुल्तान ने उसका बड़ा आदर-सम्मान किया । जब 
दरबार के अमीरों ने सुल्तान क॒तुबुद्दीन द्वारा उसका आदर सम्मान तथा उसको धन-सम्पत्ति 
पाते देखा, तो वे उससे ईर्ष्या करने लगे। एक समारोह में उन लोगों ने मुहम्मद बख्तियार 
पर व्यंग एवं उसकी निन्‍दा करनी प्रारम्भ करदी, यहाँ तक कि उसे सफ़ेद राज भवन में 
एक हाथी से युद्ध करने पर विवश कर दिया । उसने हाथी की सूंड पर इतने ज्ञोर से गदा 
मारी कि वह भाग निकला | मुहम्मद बख्तियार ने हाथी का पीछा किया । 

सुल्तान क़॒तुबुद्दीन ने उसकी सफलता पर उसे स्वयं इनाम दिया तथा श्रमीरों को भी 
झ्राज्ञा दी कि वे उसे इनाम दें। उसे इतने इनाम मिले कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं । 
मुहम्मद बख्तियार ने उसी महफ़िल में सब इनाम लोगों को बाँट दिये । सुल्तान ढ्वारा खिलअत 
प्रात करके वह बिहार की ओर लौट गया । 

उसका भय लखनीती, बिहार, बंग तथा कामरुदर के प्रदेशों में फेल गया। विश्वस्त 
मृत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसकी वीरता तथा साहस की ख्याति राय लखमनिया तक भी 
उसकी राजधानी नोदिया (यह नदिया भ्रर्थात्‌ नवद्गीप का अपभ्रश है) में पहुँच गई | राय 
लखमनिया बहुत बड़ा राजा था और वहाँ भ्रस्सी वर्ष से राज्य कर रहा था। 


(१४६) इस स्थान पर एक कहानी का उल्लेख किया जाता है जो कि उस राय के विषय में 
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१ विद्यालय | वास्तव में यह एक बुद्धमत का बहुत बड़ा विद्दार तथा विद्यालय था। 

२ हिन्दुस्तान में बोली जाने वाली भाषाओ्रों के लिए सामान्य रूप से हिंदवी शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 

३ बौद्धकाल में मिक्ष्रों के मर्ठों एवं विद्यालयों को भी विद्वार कद्दा जाने लगा था। 

यह शब्द कामरूप है जो तत्कालीन आसाम प्रदेश का नाम था । 


७९ 
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प्रसिद्ध धी। वह इस प्रकार है कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो राय लखमनिया 
अपनी माता के गर्भ में था। राज मुकुट उसकी माता के पेट पर रख दिया गया और सभी 
उसकी माता की श्राज्ञाओं का पालन करने लगे । हिन्दू राजा उसके वंश को अत्यन्त सम्मानित 
समभते हैं और वह हिन्द का खलीफ़ा"' समभा जाता है। जब उसके जन्म का समय निकट 
आया तो ज्योतिषियों तथा ब्राह्मग्यों को एकत्रित करके उसकी जन्म कुण्डली के विषय में प्रश्न 
किया गया । उन लोगों ने सहमस होकर यह कहा कि यदि इस समय इस पुत्र का जन्म हो 

यगा तो यह उसके लिये बड़ा अशुभ होगा और वह राज्य प्राप्त न कर सकेगा। यदि 
उसका जन्म दो घड़ी पश्चात्‌ होगा तो वह अस्री वर्ष तक राज्य करेगा । जब उसकी माता 
ने ज्योतिषियों के यह शब्द सुवे तो उसने आज्ञा दी कि उसके दोनों पैर बाँध कर श्रौर उसका 
सिर नीचे करके लटका दिया जाय । ज्योतिषियों को वहीं बैठा दिया गया, जिससे वे सितारों 
की चाल देखते रहें । जब जन्म की शुभ घड़ी आझ्रागई तो श्राज्ञा दी गई कि उसे लिटा दिया 
जाय । तुरन्त लखमनिया का जन्म हो गधा । उसके जन्म के उपरान्त श्रत्यन्त पीड़ा 
के कारण उसकी माता की मृत्यु हो गई। लखमनिया को राजगद्दी पर बैठाया गया। 
उसने अस्सी वर्ष तक राज्य किया । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उसने छोटे बड़े किसी 
व्यक्ति पर कोई अत्याचार नहीं किया । जो कोई भी उससे कुछ माँगता तो वह दानी 
सुल्तान क़॒तुद॒हीन के समान (जो अपने समय का हातिम था) एक लाख दान कर देता था । 
उस प्रदेश में जीतल"* के स्थान पर कौड़ी का प्रयोग होता था। वह कम से कमर एक लाख 
कोड़ी प्रदान करता था । 


(१५०)जब मुहम्मद बख्तियार सुल्तान कुतुब्ुद्दीय के पास से लौटा तो उसने बिहार पर 
पूर्णो रूप से अधिकार जमा लिया । यह हाल राय लखमनिया तथा उसके राज्य के आसपास के 
स्थानों पर प्रकाशित होगया । ज्योतिषियों, ब्राह्मणों तथा दार्शनिकों ने उसके पास उपस्थित 
होकर उसके समक्ष निवेदन किया कि प्राचीन काल के ब्राह्मण हमारी पुस्तकों में लिख गये हैं 
कि यह राज्य तुर्को को प्राप्त हो जायगा । इस बात के पूरा होने का समय आ गया है । तुर्को ने 
बिहार पर अधिकार जमा लिया है। दूसरे वर्ष वह इरा राज्य पर अ्रवश्य अ्रधिकार जमा 
लेंग, अभ्रतः यह उचित होगा कि राय स्वयं तथा प्रजा को लेकर यह राज्य छोड़ देने का 
श्रादेश दे, जिससे हम लोग तु के उत्पात से सुरक्षित रह सकें। राय ने उत्तर दिया कि 
बया तुम्हारी पुस्तकों में उस व्यक्ति के विषय में कुछ लिखा है जोकि हमारे राज्य पर अधिकार 
जमाने वाला है। उन्होंने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति के विषय में यह लिखा है कि जब वह 
अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा होगा और अपने दोनों हाथों को नीचे छोड़ देगा, तो उसके 
हाथ उसके घुटनों तक पहुँच जायंगे और उसकी अंग्रुलियाँ उसकी पिडलियों को छू लेंगी। 
राय में कहा कि यह उचित होगा कि विश्वासपात्रों को भेज कर इसकी पूछ-ताछ कराई 
जाय । राय के आदेशानुसार विश्वसनीय लोग भेजे गये । जब उन्होंने पूछ-ताछ की तो उन्होंने 
वे चिह्न मुहम्मद बल्तियार में पाये । जब इन चिद्ठों का प्रमाण मिल गया तो बहुत से 
ब्राह्मण तथा धनिक लोग संकतन्नात,* कामरुद तथा बंग प्रदेश की ओर चले गये । राय 
लखमनिया ने अपने राज्य को त्यागना उचित न समझा । 


कल न हम.3७५4३५क>ा कम >3-3७०+७-- ५७ 


१ भुदम्मद साहब के उत्तराधिकारी ख्नलीफ़ा कहलाते थे। उमय्या तथा अब्यासी वंश के सम्राद भी 
खलीफ़ा कहे जाते थे । चूंकि र.य हिन्दू राजाओं में सवश्रेष्ठ समझा जाता था, अतः उसे मिनहाज 
ने ख़लीफ़ा लिखा है । 

२ छपी हुई पुस्तक मे चीतल है। भ्रन्य स्थानों पर जीतल है । 

३ होदीवाला का विचार है कि यह स्थान सुमार गाँव अथवा सतग्गाव है (पृष्ठ २०७) । 


१४ तबक़ाते नासिरी 


(१५१) दूसरे वर्ष मुहम्मद बख्तियार एक सेना लेकर बिहार से प्रस्थान करके नोदिया 
नगर के द्वार पर एकाएक पहुँच गया । उसके पास उस समय १८ सवारों से अ्रधिक न थे। 
शेष सेना उसके पीछे झारही थी | जब मुहम्मद बख्तियार नगर के द्वार पर पहुँच गया, तो 
उसने किसी की हत्या न की । बड़ी सावधानी श्रौर शान से झ्रागे बढ़ता चला गया । वे यह 
न समझे कि मुहम्मद बख्तियार यही है। लोगों ने यह समझा कि वे लोग व्यापारी हैं भौर 
घोड़े बेचने श्राये हैं। राय लखमनिया के महल के द्वार पर पहुँच कर उसने अपनी तलवार 
खींच ली और युद्ध प्रारम्भ कर दिया । 

उस समय राय लखमनिया भाजन करने के लिये बैठा हुआ था। भोजन के सोते 
चाँदी के थाल उसके समक्ष रखे हुये थे। इतने में राज भवन तथा नगर में हा हा कार मच 
गया । उसे विश्वास हो गया कि आपत्ति का समय आगया। मुहम्मद बख्तियार महल के 
भीतर घुस गया और बहुत से मनुष्यों को तलवार के घाट उतार दिया। राय नंगे पैर श्रपने 
महल के पीछे से भाग निकला। उसके खज़ाने, स्त्रियों, लाव लश्कर तथा विश्वास पात्रों 
पर बख्तियार ने अधिकार जमा लिया। उसके हाथी भी मुसलमानों के हाथ पड़े। 
मुसलमानों को इतना धन प्रास हुआ कि उसका उल्लेख असम्भव है। जब उसकी सेना 
पहुंच गई और समस्त नगर पर अधिकार जमा लिया गया, तो उसने वहीं निवास करना 
प्रारम्भ कर दिया । राय लखमनिया, संकनात तथा बंग की ओर भाग गया । उसके कुछ दिन 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । उसके वंशज अभी तक बंग प्रदेश पर राज्य कर रहे हैं । 

मुहम्मद बख्तियार ने नोदिया पर भ्रधिकार जमा लिया और उसका विताश करके उसे 
छोड़ दिया और उस स्थान पर, जो श्रब. लखनौती के नाम से प्रसिद्ध है, श्रपनी राजधानी 
बनाई । फिर आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रत्येक स्थान 
पर अपने नाम का सिक्‍का और खुत्बा चालू कर दिया। उसके तथा उसके भ्मीरों के प्रयास 
से उस प्रदेश में मस्जिदें मदरसे और ख़ानक़ाहें बन गई। उसने लूटी हुई धन-सम्पत्ति 
में से बहुत कुछ सुल्तान क़॒तुबुद्दीन के पास भी भेजा । 

(१५२) कुछ वर्ष उपरान्त उसने तुकिस्तान तथा तिब्बत एवं लखनौती के प्रब के 
स्थानों के विषय में पूणंत: जानकारी प्रास कराई। उसके सिर पर तिब्बत तथा तुकिस्तान 
को विजित करने का भूत सवार होने लगा । उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कराई जिसमें 
लगभग दस हज़ार सवार थे। तिब्बत तथा लखनोौती के बीच के पवंतीय प्रदेशों में तीन 
जातियों के लोग पाये जाते हैं। प्रथम कूच, द्वितीय मीच, तृतीय तहारू। इन लोगों का 
रूप रंग तुर्कों के समान होता है किन्तु इनकी भाषा हिन्द तथा तुर्कों की भाषा से पृथक है । 
कूच और मीच जाति के एक नेता ने, जो कि अली मीच के नाम से प्रसिद्ध था, मुहम्मद 
बख्तियार के कहने पर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उसने पहाड़ों में मार्ग प्रद्शित करने 
का वचन दे दिया था। वह मुहम्मद को लेकर ब्रुरधन कोट नामक नगर तक पहुँच गया । 
कहा जाता है कि प्राचीन काल में गरशास्प" शाह ने चीन से कामरूद वापस होते समय वह 
नगर झाबाद किया था । उस शहर के सामने से एक बहुत बड़ी नदी बहती है जिसको बंगमती * 

१ सीस्तान का प्राचीन काल का एक बादशाह | गरशास्प-नामा फ़िरदौसी के शाहनामे से पहले की 
कविता है। कहा जाता है कि इसकी रचना फ़िरदौसी के गुरु अ्सदी ने की थी। (ईंथे, इंडिया 
आफिस की फरारसी हस्तलिखित पुस्तकों की सूची नं० ८६१३ । 

२ डाउसन का कथन है कि यह बद्षपुत्र नदी का वर्णन है। रैवर्टी का बिचार है कि यद्द तिस्‍्ता नदी है, 
किन्तु होदीवाला का विचार है कि इस नदी के विषय में कुछ कहना बढ़ा कठिन है, क्योंकि 
नदियाँ बराबर मार्ग बदलती रहती हैं। (होदीवाला पृष्ठ २०८०२०६) । 
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कहते हैं। वह हिन्दुस्तान की एक नदी से समुद्र के स्थान पर मिलती है। हिन्दवी भाषा में 
उसे समुन्दर कहते हैं । वह गंगा नदी से तीन ग्रुनी बड़ी और गहरी है । 

मुहम्मद बख्तियार उस नदी तट पर पहुँच गया। श्रली मीच इस्लामी सेना को उस 
नदी के चढ़ाव की श्रोर ले गया और दस दिन में पहाड़ के बीच में एक ऐसे स्थान पर पहुँच 
गया, जहाँ कटे हुए पत्थरों का एक बहुत पुराना पुल बना हुआ्ना था, जिसमें बीस से श्रधिक मोरियाँ 

थीं। जब सेना उस स्थान पर पहुँच गई तो दो सरदारों को, जिनमें एक तुर्क भौर एक खलजी 
था, इस्लामी सेना की वापसी तक उस पुल की रक्षा करने के लिये छोड़ दिया गया । 

(१५३) मुहम्मद बल्तियार ने समस्त सेना लेकर पुल पार किया । जब कामरूद के 
राजा को इस्लामी सेना के पार करने की सूचना मिली तो उसने अपने विद्वासपात्रों को भेज 
कर यह कहलाया कि 'इस समय तिब्बत पर आक्रमण करना उचित नहीं। इस समय लौट 
जायें और ययथेष्ट तैयारी करें। में कामरूद का राय इस बात का वचन देता हूं कि दूसरे वर्ष 
भ्रपनी सेना तैयार करके मुसलमानों की सेना से आगे बढ़कर उस प्रदेश को विजित कर। दूंगा ॥ 
मुहम्मद बख्तियार ने यह परामर्श स्वीकार न किया श्रौर तिब्बत के पंत की ओर चल पड़ा । 

६४२ हि० (१२४४-४५ ई०) में लेखक मुहम्मद बख्तियार के एक विश्वास पात्र के 
साथ, जिसने लखनौती में निवास ग्रहण कर लिया था, देवकोट" तथा बंगावन के बीच में एक 
स्थान पर ठहरा था । उसने उससे सुना है कि नदी पार करने के उपरान्त पन्द्रह दिन तक सेना 
पवर्तीय श्रसमतल स्थानों को पार करती हुई, सोलहवें दिन तिब्बत पहुँची। वहाँ सब जगह 
खेती होती थी श्नौर वहाँ के गाँव तथा श्रन्य स्थान पूर्णतः: श्राबाद थे। वे एक ऐसे स्थान पर 
पहुंचे, जहाँ एक बहुत ही दृढ़ किला बना हुआ था । इस्लामी सेना ने वहाँ पहुँच कर लूटमार 
प्रारम्भ करदी । उस क़िले तथा आसपास के निवासी शपनी रक्षा के लिये एकत्रित हो गये 
और युद्ध प्रारम्भ हो गया । प्रातःकाल से सायंकाल की नमाज़ तक भीषण युद्ध होता रहा । 
इस्लामी सेना की बहुत बड़ी संख्या मारी गई झौर बहुत से लोग घायल हुये। शत्रुओं की 
समस्त सेना के पास बाँस के ट्रुकड़ों के बने भाले थे। उनके भस्त्र-शस्त्र जौशन *, ढाल और खेद 
कच्चे रेशम के टुकड़ों को बाँध कर बनाये गये थे। वे लोग सबके सब बड़े धनुर्धारी थे भौर 
उनके पास बड़ी-बड़ी कमाने थीं । 

(१५४) रात्रि में बहुत से लोगों को, जिन्हें मुसललानों ने बन्दी बना लिया था, पेश 
किया गया । उन्होंने बतलाया कि वहाँ से पाँच फ़रसंग पर एक नगर आबाद है जो करमपट्टन 
कहलाता है। वहाँ ३२५० हजार वीर धनुर्धारी तुक॑ विद्यमान हैं। मुसलमानों के पहुँचने की 
सूचना उन्हें भेजी जा चुकी है। प्रातःकाल वे सवार उपस्थित हूं, जायेंगे 

लेखक ने लखनौती में उस नगर के विषय में पूछताछ की थी। रह एक बहुत बड़ा 
नगर है। उसकी समस्त दीवारें तराशे हुये पत्थरों की बनी हुई हैं। वहाँ के निवासी ब्राह्मण 
तथा तुईनान * हैं। वह नगर उनके नेता के अधीन हैं। वे लोग भ्गरिनि पूजक हैं। उस शहर 
के पशुओों के बज़ार में प्रतिदिन १३ हज़ार घोड़े बिकते हैं। लखनौती में भ्रधिक तर घोड़े 
वहीं से आते हैं। वे दरों के मार्ग से णात्रा करते हैं। वे दर उस देश में बड़े प्रसिद्ध हैं । 

कामरूद से तिब्बत तक ३५ दर हैं। उस मार्ग से घोड़े लखनौती भाते हैं । 
१ देवकोट २५९०-११ उत्तरी अज्ञांश तथा २८९-११ पूर्वी देशान्तर (दमदमा के किले के निकट ) | बंगावन 
भी देवकोट के निकट है । 
२ युद्ध मे रक्षा के लिये शरीर पर पहनने का एक वस्र । 
१ यहाँ बूनियान, तूनियान तथा तुईनान शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन्तु ठोक शब्द तुईन ही है । 
तुश्न बुद्ध लामा होते थे । 
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जब मुहम्मद बख्तियार को उस प्रदेश का हाल ज्ञात हुआ, तो उसने इस्लामी सेना के 
थकने, व्याकुल होने एवं एक बहुत बड़ी संख्या में मारे जाने तथा घायल होने के कारण अपने 
अमीरों से परामर्श किया | उन्होंने सर्व सम्मति से यह राय दी कि इस समय लोट जाना 
चाहिये और दूसरे वर्ष तेयारी करके इस प्रदेश पर आक्रमण करना चाहिये । जब वे वापस 
हुये तो समस्त मार्ग में उन्हें घास का एक विनका तथा लकड़ी की एक टहनी तक न दिखाई दी 
क्यों कि सबकी सब जला दी गई थीं। उन मार्गों तथा दर्रों के निवासी अपना स्थान छोड़ 
कर वहाँ से चल दिये थे। १५ दिन में एक सेर श्रनाज और घास का एक तिनका भी पशुओं 
ओऔर घोड़ों को प्राप्त न हुआ । लोग घोड़ों को मार-मार कर खाते जाते थे। जब पर्वतीय 
प्रदेशों को पार करके कामरूद में पुल के निकट पहुँचे तो समस्त पुल नष्ट कर दिया गया था । 
दोनों अमीर एक दूसरे के विरोधी हो गये थे और दोनों एक दूसरे के विरोध में पुल की रक्षा 
छोड़कर अपने-अपने मार्ग पर चल दिये थे। कामरूद के हिन्दुओं ने पहुँच कर पुल को नष्ट 
क्र दिया । 

(१५५) जब मुहम्मद बख््तियार सेना लेकर उस स्थान पर पहुँचा तो उसे उस पार 
जाने का कोई साधन प्राप्त होता दिखाई न दिया। नावें उपलब्ध न थीं। वह स्तब्ध रह गया । 
सब लोगों ने यह निर्णय किया कि वहीं रह कर नौकाओं का प्रबन्ध करना चाहिये 
जिससे नदी पार की जा सके । उस स्थान पर एक मन्दिर का पता लगा, जोकि बहुत ही ऊंचा 
आऔर सुन्दर बना हुआ था । वहाँ बहुत बड़ी संख्या में सोने चाँदी की मूत्तियाँ रखी थीं। वहाँ 
एक बहुत बड़ी मूत्ति भी थी जोकि दो तीन हज़ार मिसक़ाल' सोने के पत्तर की बनी थी। 
मुहम्मद बख्तिवार तथा समस्त सेना उसी मन्दिर में चली गई और नौकायें बनाने के लिये 
लकड़ी तथा रस्सी की खोज होने लगी, जिससे वे लोग नदी पार कर सकें । राय कामरूद 
को भी इस्लामी सेना के कष्टों का पता चल गया । उसने अपने राज्य के रामस्त हिन्दुओ्रों को 
आ्ाज्ञा दे दी, कि वे मन्दिर के निकट एकत्रित हो जाये । उन्होंने मन्दिर के चारों श्रोर, श्रपने 
बाँस के भालों को गाड़ कर उन्हें एक दूसरे से इस प्रकार मिला दिया कि वे दीवार जैसे 
प्रतीत होने लगे । जब इस्लामी सेना ने यह हाल देखा तो उन्होंने मुहम्मद बख्तियार से कहा 
कि “यदि हम इसी तरह बैठे रहेंगे तो हम सबको काफ़िर बन्दी बना लेंगे। हमें किसी न किसी 
प्रकार मुक्ति प्रात्त करने का उपाय सोचना चाहिये । सबने एक साथ मन्दिर से निकल कर 
आक्रमण कर दिया और एक स्थान पर अपने लिये मार्ग बना लिया। वहाँ से निकल कर वे 
खुले मैदान में पहुँचे । हिन्दू उनका पीछा करते हुये नदी तक पहुँचे । मुसलमान नदी पर 
रुक गये । प्रत्येक व्यक्ति ने यथाश्क्ति नदी पार करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । कुछ 
सवारों ने अपने घोड़े नदी में डाल दिये । 

(१५६) थोड़ी दूर पर नदी का पानी कम था। समस्त सेना में शोर मच गया कि 
पार करने का मार्ग मिल गया । सब लोग नदी में कूद पड़े । हिन्दुओं ने नदी में उनका पीछा 
किया । बीच धारा में पानी गहरा था। सभी डूब कर मर गये। मुहम्मद बछ्तियार ने 
लगभग १०० सवारों के साथ किसी न किसी युक्ति से नदी पार कर ली । होप सभी डूब गये । 

जब मुहम्मद बछ्तियार ने नदी पार कर ली तो कूच और मीच जाति को उसके भ्राने को 
सूचना मिली । अली मीच-अपने सम्बन्धियों को लेकर उसके स्वागत के लिये पहुंचा भौर 
उसकी बड़ी सेवा की । . 

जब वह देवकोट पहुँचा तो शोक के कारण बीमार पड़ गया । वह खलजी विधवाडं 


नमक. तक कर महक + की -+- ०+५०:२७-... फजाणान * 


१ एक मिसक़ाल 5७ एक माशा ८ रक्ती । 
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तथा प्ननाथों के समक्ष जिनके स्वामियों का विनाश हो गया था, लज्जावश घोड़े पर सवार भी 
न हो सकता था । जब कभी वह सवार होकर निकलता ता स्त्रियाँ तथा बालक कोठों पर 
झर गलियों में रोना चिल्लाना प्रारम्भ कर देते थे और उसको गालियां देते थे । वह दुःखी हो 
हो कर कहा करता था कि ऐसा ज्ञात होता है कि 'मेरे स्वामी सुल्तान ग़ाज़ी मुइक्जुद _नियाँ बद्दीन 
पर कोई दुर्घटना हो गई है। इसी कारण मेरा भाग्य फिर गया है /' वास्तव में सुल्तान ग़ाज़ी 
शहीद हो चुका था । मुहम्मद बस्तियार इसी दुःख में बीमार हो कर मर गया । 
कहा जाता है कि उसका एक बड़ा वीर तथा पराक्रमी अमीर अली मर्दान खलजी नामक 
था। कूनी' (नारनकूई) की श्रक्ता का वह स्वामी था। इस दुर्घटना के विषय में सुनकर वह 
देवकोट पहुँचा । मुहम्मद बख्तियार बीमार था | तीन दिन से कोई उसके पास न पहुँच सका था । 
अली मर्दान ने किसी युक्ति से उसके पास पहुँच कर उसे चदर उढ़ाकर कटार द्वारा उसकी 
हत्या करदी । यह दुर्घटना ६०२ हि० (१२०५-६ ई०) में हुई । 
(६) मलिक इज़्जुद्दीन सुहम्भद शोरान खलजो 


( लखनोतो में ) 


(१५७) कहा जाता है कि मुहम्मद शीरान तथा अहमद" शीरान दो भाई खलजी 
ग्रमीरों में से मुहम्मद बख्तियार की सेवा में थे। जब मुहम्मद बख्तियार ने कामरूद तथा तिब्बत 
पर चढ़ाई की थी तो उसने मुहम्मद शीरान और उसके भाई को एक कार्य सौंप कर लखनौती 
से जाजनगर की ओर भेज दिया था । जब उन्हें उपयुक्त दुर्घधना का समाचार मिला तोवोे 
देवकोट पहुँचे श्रौर वहाँ उन्होंने उसकी अन्त्यष्ठि क्रिया को पूरा किया। वहाँ से वे नारकूती 
की झोर, जो कि गली मर्दान की श्रक्ता थी, गये । वहाँ झ्लली मर्दान को बन्दी बना लिया। 
उसे वे उस स्थान के कोतवाल बाबा कोतवाल अ्रस्फ़्हानी को सौंप करके देवकोट लौट श्राये । 
यहाँ भ्रमीरों को जमा किया । 

मुहम्मद शीरान बड़ा ही वीर तथा घरित्रवान व्यक्ति था। उस समय, जबकि मुहम्मद 
बख्तियार ने नोदिया को नष्ट कर दिया था और राय लखमनिया को भगा कर उसके लाव 
लश्कर भ्ौर हाथियों श्रादि को छिल्न-भिन्न करके श्रपार धन सम्पत्ति प्रात्त करली थी, 
यह मुहम्मद शीरान तीन दिन तक लापता रहा। सभी श्रमीर उसके लिये चिन्तित थे । 
तीन दिन उपरान्त यह समाचार मिला कि मुहम्मद शीरान ने श्रम्रुक जंगल में १८ से श्रधिक 
हाथियों को उनके महावतों सहित पकड़ लिया है और इस समय श्रकेला है । 

(१५८) सवारों को भेजकर हाथियों को मुहम्मद बख्तियार के सामने पेश किया गया । 
वास्तव में मुहम्मद शीरान बड़ा ही पराक्रमी तथा वीर पुरुष था। जब वह श्रली मर्दान को बन्दी 
बना कर लौटा तो समस्त खलजी अभ्मीरों ने अपना नेता के कारण उसकी प्रधीनता 
स्वीकार कर ली। प्रत्येक भ्रमीर शभ्रपनी अपनी शअ्रकृता का श्रधिकारी रहा। भ्रली मर्दान 
किसी युक्ति से कोतवाल द्वारा मुक्त होकर देहली पहुँचा भ्रौर सुल्तान क़॒तुबुहीन से प्रार्थना की 
कि क्रायमाज़ रूमी को आज्ञा दी जाय कि वह अवध से लखनौती चला जाय और उसकी 
झ्ाज्ञा के श्रनुसार खलजी अ्रमीरों के ठहरने की उचित व्यवस्था कर दे । 


हुसामुद्दीन एवज़ खलजी को मुहम्मद बख्तियार ने कंकतूरी का मुक्ता बना दिया था। 
उसने क़ायमाज़ रूमी का स्वागत किया और उसके साथ देवकोट पहुँचा । क़रायमाज़ रूमी की 


१ भिन्न भिन्न पोधियों भें यह नारनकूई, तारकूती, दयारकूनी, नारकूती, बारकूती है । 
२ छपी हुई पृस्तक म॑ एरान है । 
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प्राज्ञा से वह देवकोट का मुक्ता हो गया। तत्पश्चात्‌ क़रायमाज़ रूमी वापस हो गया। मुहम्मद 
शीरान तथा भ्रन्य खलजी भ्रमीरों ने एकत्र होकर देवकोट पर चढ़ाई करदी । क़ायमाज़ रूमी 
मार्ग से ही लौट पड़ा । उसने युद्ध करके मुहम्भद शीरान तथा खलजी श्रमीरों को परास्त 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ मक़सदा और सन्‍्तूस की ओर खलजी श्रमीर श्रापस में ही लड़ने लगे । 
इसमें मुहम्मद शीरान मारा गया और उसकी कब्र वहीं हे । 

(७) मलिक अ्रलाउद्दीन श्रलोी सर्दान खलजी 


अली मर्दान खलजी बड़ा ही वीर पराक्रमी योद्धा था। नारकूती की क़ैद से छूटकर 
वह सुल्तान क॒तुबृहीन की सेवा में उपस्थित हुआ और सुल्तान कूतुबुद्दीन के साथ ग़ज़नी चला 
गया ग़ज़नी के तुर्को ने उसे गिरफ्तार कर लिया । 

(१५६) उसने एक दिन सुल्तान ताजुद्वीत यलदुज़ के साथ शिकारगाह में सालार ज़फ़र 
नामकएक खलजी शअ्रमीर से कहा कि “यदि कहो तो में इस ताजुद्दीन यलदुज़्ञ को एक तीर से ही 
मार दूं और ते उसके स्थान पर बादशाह बना दू' । वह ख़लजी श्रमीर बड़ा ही बुद्धिमान 
था। उसने उसे इस बात से रोका। जब अली मर्दान लौटा तो ज़फ़र ने उसे दो घोड़े देकर 
वहाँ से चले जाने के लिये कहा। हिन्दुस्तान लौटकर वह सुल्तान क़॒तुबुद्दीन की सेवा में 
उपस्थित हुआ । सुल्तान ने उसे ख़िलअझ्रत देकर सम्मानित किया श्रौर लखनौती का शासन उसे 
सौंप दिया । उसने लखनौती की ओर प्रस्थान किया । जब उसने कूस नदी पार करली, तो 
हुसामुद्दीन एवज खलजी देवकोट से उसके स्वागतार्थ वहाँ पहुँचा । अली मर्दान ने देवकोट 
पहुँच कर राज्य संभाल लिया और लखनौती के शासन को सुव्यवस्थित किया । 

जब सुल्तान क़॒तुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो श्रली मर्दान ने चत्र धारण कर लिया और 
अपने नाम का खुत्वा चालू कर दिया। उसकी उपाधि सुल्तान अ्रलाउद्दीन हो गई। वह बड़ा 
ही अत्याचारी और ज़ालिम था। उसने चारों ओर सैनायें भेजकर अनेक खलजी अमीरों की 
हत्या करवा दी । चारों ओर के राज्य उससे भयभीत रहने लगे, उसे धन सम्पत्ति तथा भूमिकर 
भेजने लगे । उसने हिन्दुस्तान के चारों श्रोर के राज्यों के विषय में श्राज्ञा-पत्र लोगों को प्रदान करने 
प्रारम्भ कर दिये और बढ़-बढ़ कर व्यर्थ की बातें करने लगा। द्वरबार तथा सभा में खुरासान, 
ग़ज़नी, गोर पर अधिकार करने के विषय में तथा श्रन्य व्यर्थ की बातें किया करता था। यहाँ 
तक कि वह लोगों को ग़ज़नी, खुरासान तथा इराक़ के राज्य पर अधिकार जमाने के विषय में 
ग्राज्ञापत्र देने लगा । 

कहा जाता है कि उसके राज्य में एक व्यापारी बड़ा ही निर्धन हो गया। उसकी 
सम्पत्ति नष्ट हो गई । उसने श्ली मर्दान के पास जाकर याचना की कि मुझे कुछ दीजिये । 
उसने पुछवाया कि वह कहाँ का निवासी है। लोगों ने बताया कि वह इस्फ़्हान का निवासी 
है। उसने आदेश दिया कि इस्फ़ान के राज्य और झ्रक्ता पर उसे अधिकार प्राप्त करने का 
झ्राज्ञा-पत्र प्रदान कर दिया जाय । किसी को उसके श्रत्याचार के कारण यह निवेदन करने 
का साहस न हो सकता था कि इस्फहान हमारे अधीन नहीं है । 

(१६०) जिस किसी को भी इस प्रकार के श्राज्ञा-पत्र मिलते और यदि वह निवेदस 
करता कि 'भ्रमुक राज्य हमारे (उसके) अ्रधिकार में नहीं है” तो वह इसका यह उत्तर देता कि 
“मैं उसे अपने अधिकार में कर लूगा।” उस व्यापारी को इस्फ़हान के विषय में श्राज्ञा-पत्र प्रदान 
किया गया । उसके पास भोजन तथा वस्त्र का भी साधनन था। जो गण्यमान्य व्यक्ति तथा 
बुद्धिमात लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस बेचारे के लाभ के लिये निवेदन किया कि 
इस्फहान के थ्ुक्ता को मार्ग का व्यय तथा सेना के लिये धन सम्पत्ति प्रदान की जाय जिससे 
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वह उस स्थान पर अपना अधिकार जमा सके। इस पर उसने उसे यात्रा व्यय के लिये 
प्रत्यधिक धन प्रदान किया। श्रली मर्दान का अ्रभिमान, श्रत्याचार तथा उसकी दुष्टता चर्म सीमा 
तक पहुँच छुकी थी । इसके साथ-साथ वह भीषण रक्तपात तथा अत्याचार करता था। प्रजा, 
निर्बल लोग तथा सैनिक उसके श्रत्याचार एवं रक्तपात से बड़े परेशान थे। उससे मुक्त होने 
के लिये विद्रोह करने के भ्रतिरिक्त और कोई उपाय उनकी समभ में नहीं झराया। सभी 
खलजी श्रमी रों ने इस बात से सहमत होकर अली मर्दान की हत्या कर दी और हुसामुद्दीन एवज्र 
खलजी को सिंहासनारूढ़ कर दिया । उसने लगभग दो वर्ष तक राज्य किया । 
(८) मलिक हुसासुद्दीन एवजु हुसेन खलजी 

हुसामुद्दीन एवज बड़ा ही चरित्रवान व्यक्ति था। वह ग्ोर के गर्मसीर प्रदेश के 
खलजियों के क़बीले से सम्बन्धित था । कहा जाता है कि एक समय वह कोहपाया" ग़्ोर की 
सीमा की ओर एक गधे पर कुछ सामान लादकर एक स्थान को ले जा रहा था। जब वह 
ज़ाबुलिस्तान की ओर से पुश्तये अ्रफ़रोज़ की श्लोर पहुँचा तो उसे खिरक़ा' पहने हुये दो 
दरवेशर मिले । उन्होंने उससे प्रश्न किया “तेरे गधे पर कुछ भोजन भी है।” एवज़ 
खलजी ने उत्तर दिया “हाँ है।” उसके पास खाने के लिये कुछ रोटियाँ और मांस था। 
उसने वह भोजन गधे से उतार कर एक कपड़ा बिछा कर दरवेशों के समक्ष रख दिया । 

(१६१) जब वे खाना खा चुके तो वह उनके सम्मुख पानी पेश करके हाथ बाँध कर 
खड़ा हो गया । जब दरवेश खा पी चुके तो उन्होंने आपस में कहा कि “इस साहसी पुरुष ने 
हमारी सेवा की है; अवश्य ही इसकी सेवा व्यर्थ नहीं जानी चाहिये । उन्होंने एवज्ञ खलजी 
की ओर मुख करके कहा कि “ऐ सालार ! हिन्दुस्तान प्रस्थान कर । वह प्रदेश, जो मुसलसानों 
के राज्य का सबसे अन्तिम भाग है, तुझे प्रदान कर दिया” | दरवेश्ञों के भश्रादेशानुसार वह वहीं 
से लौट पड़ा श्रौर अपनी स्त्री को उस गधे पर बेठा कर हिन्दुस्तान की श्रोर चल दिया और 
मुहम्मद बख्तियथार की सेव। में उपस्थित हो गया। लखनौती का खुत्वा और सिक्‍का उसी के 
नाम से चालू हो गया । उसकी उपाधि सुल्तान ग्रयासुद्दीव निश्चित हुई और लखनौती उसकी 
राजधानी बन गया । 

उसने बसानकोट नामक क़िला बनवाया। चारों झोर से झाकर लोग वहाँ बस गये । 
वह बड़ा ही चरित्रवान, सदाचारी, साहसी, उत्कृष्ट स्वभाव वाला, न्‍्यायकारी तथा दानशील 
था। उसके राज्य-काल में प्रजा को बड़ी सुख-शान्ति प्रास थी। सभी उसके दान पुण्य 
से विशेष लाभ उठाते थे। उसके दान पुण्य के वहाँ अनेक अवशेष वत्तं मान हैं। मसजिदें शौर 
विद्यालय निर्मित कराये। श्रहले* खेर में से भ्रालिमों, सूफ़ियों तथा सैयदों के लिये वजीफे 
(वृत्तियाँ) नियत किये । भ्रन्य लोगों को भी उसके दान पृण्य तथा इम्लाक” प्रदान करने से विशेष 
लाभ हुआ । फ़ीरोजकोह नामक स्थान में एक इमामज़ादी' रहता था। वह जमालुद्दीन 
ग़ज़नवी का पुत्र जलालुद्दीत था। वह अपनी मातृभूमि से धन के लोभ में हिन्दुस्तान श्रा गया 
था। ६०८ हिं० (१२११-१२ ई०) में वह कुछ वर्ष परचात्‌ फीरोज़्कोह वापस लौट गया। 


ग़ोर के पहाड़ों के किनारे के भाग । 

वह लबादा जो मुसलमान सन्त पहनते हैं। चीवर ! हु 
मुसलमान सन्त, सुफ़ी । 

बे लोग जोकि धार्गिक कार्य में लगे रहते हैं । 

धार्मिक कार्यो में लगे हुये लोगों को दी जाने वाली भूमि । 


इमाम का पुत्र । इस्लामी धार्मिक नेता श्माम कहलाते थे । 


67 #&छछए. ७( “09 ९४ ७ 


२० तबक़ाते नांसिरी 


उसके पास श्रत्यधिक धन सम्पत्ति थी । उससे उस धन सम्पत्ति के विषय में प्रश्न किया गया तो 
उसने उत्तर दिया कि वह हिन्दुस्तान पहुँच कर देहली से लखनौती गया । 

(१६२) वहाँ पहुँचने पर ईश्वर की कृपा से उसे ग़यासुद्दीव के दरबार में तज़कीर* करने 
का अ्रवसर मिल गया । उस चरित्रवान बादशाह ने उसे अपने खजाने से सोने श्ाँदी के तंकों 
से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थाल प्रदान किया । उसने अपने मलिकों, श्रमीरों तथा विश्वास- 
पात्रों को भी झादेश दिया कि वे दस हज़ार चाँदी के तंके उसे दें। तीन हज़ार चाँदी के तंके 
इसके अ्रतिरिक्त और प्राप्त हुये । लौटने के समय उसे पाँच हज़ार तंके और प्रदान किये गये । 
इस प्रकार लखनौती के बादशाह ग़यासुह्दीव ख़लजी की धर्मनिष्ठता के कारण १८ हज़ार तंके 
उस इमामज़ादे को प्राप्त हो गये । 

जब लेखक ६४१ हि० (१२४३-४४ ई०) में लखनौती पहुँचा तो लखनौती के श्रास- 
पास के समस्त स्थानों पर उस बादशाह के दान पुण्य के चिह्न उसे दृष्टिगोचर हुए । लखनौती 
गंगा नदी के दोनों तटों पर दो बाजझों में बसा हुआ है । पश्चिम शोर का स्थान राल"* के 
नाम से प्रसिद्ध है। लखनौती नगर उसी ओर है। पूर्व की ओर का स्थान बरबन्दा कहलाता 
है । देवकोट नगर उसी ओर स्थित है। लखनौती से लखनौर के द्वार तक और दूसरी शोर 
देवकोट तक पुल बना हुआ है, और दस दिन की यात्रा है। इस के पूर्व वर्षा के कारण समस्त 
भूमि में जल भर जाता था और भवनों तक पहुँचना सम्भव न था। केवल नोकाओरों द्वारा 
लोग जल को पार करते थे । श्रब पुल द्वारा समस्त लोगों के लिए मार्ग सरल हो गया है । 

(१६३) कहा जाता है कि जब सुल्तान शम्मुद्दीन, मलिक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के 
उपरान्त मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का के विद्रोह को दबाने के लिए पहुँचा भर उसने ग़यासुद्दीन 
खलजी के दान पुण्य के स्थानों को देखा तो वह इतना प्रभावित हुआ कि जब कभी भी 
ग़यासुद्दीन की चर्चा होने लगती तो वह उसे सुल्तान ग़यासुद्दीगन खलजी की उपाधि से पुकारता । 
वह कहा करता कि ऐसे दानी व्यक्ति के विषय में सुल्तान ग़यासुद्दीग खलजी की पदवी का 
प्रयोग करने से संकोच न करना चाहिये । 

ग़यासुद्दीन ख़लजी बड़ा ही सदाचारी, न्‍्यायी तथा चरित्रवान बादशाह था। लखनौती 
के भ्रासपास के प्रदेश श्रर्थात्‌ जाजनगर, बंग प्रदेश, कामरूद तथा तिरहुत उसे कर भेजा करते 
थे। लखनौर प्रदेश भी उसके अ्रधीन हूं, गया था। शभ्रत्यधिक धन सम्पत्ति, राज कोष और 
हाथी उसे प्राप्त हो गये थे । उसने अपने श्रमीरों को वहाँ नियुक्त कर दिया था। सुल्तान 
शम्सुद्दीन ने देहती से लखनौती की ओर कई बार सेनायें भेजीं ओर बिहार पर भ्रधिकार 
जमा कर अपने अमीर वहाँ नियुक्त कर दिए । ६२२ हि० (१२२५ ई०) में उसने लखनौती 
पर आ्राक़मणा किया । सुल्तान ग़यासुद्दीन अपनी नौकायें लेकर नदी के चढ़ाव की ओर बढ़ा । 
दोनों में सन्धि हो गई । उसने ३८५ हाथी तथा 5० लाख की धन सम्पत्ति देकर सुल्तान के 
नाम का खुत्बा चलाना स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने लौटते समय झलाउद्दीन जानी को 
बिहार सौंप दिया । ग़यासुद्दीन एवज़् लखनौती से बिहार पहुँचा और उसे श्रपने भ्रधिकार 
में कर लिया । वहाँ उसने बड़ा अत्याचार किया, यहाँ तक कि ६२४ हि० (१२२६-२७ ई० ) 


१ इस्लाम के इतिहास तथा धार्मिक नियमों पर आवारित भाषण | 

२ देमिल्टन का कथन है कि बंगाल प्राचीन काल में पाँच जिलों मे विभाजित था: (१) राढ़ अथवा 
राढ़ा; हुगली तथा गंगा के दक्षिण का प्रदेश, (२) बगदी, गंगा का डेल्टा (३) बंग डेल्टा के पूरन 
का प्रदेश (४) बरिंद श्रथवा बरेन्द्रा पदमा के उत्तर का प्रदेश ओर करातोया तथा महानन्दा नदी के 
बीच का प्रदेश, (५) मिथिला महानन्दा नदी के पश्चिम का भांग | बरेन्द्र, पौन्द्र को कहते हैं । 
(होदीवाला १० २१२) 


तबक़ाते नासिरी २१ 


में मलिक शहीद नासिरुद्दीन महमूद बिन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्वीत ने अवध से इश्जुलमुल्क जानी 
तथा हिन्दुस्तान” की सेना को लेकर लखनौती की ओर प्रस्थान किया । इस वर्ष ग़यासुद्दीन 
एवज खलजी लखनौती से बंग तथा कामरूद की ओर सेना लेकर गया हुआ था । 

(१६४) लखनौती नगर खाली था । मलिक नासिरुद्दीन महमृद ने लखनौती पर श्रधिकार 
जमा लिया । ग्रयासुद्दीन खलज़ी ने श्रपनी सेना लेकर लोटते हुए मलिक नासिरुद्दीन से युद्ध 
किया । ग़यासुद्दीन तथा उसके समस्त अमीर बन्दी बना लिए गये। सुल्तान ग़यासुद्दीन शहीद 
कर दिया गया | उसने बारह वर्ष तक राज्य किया" । 


१ देइली से पूरब का भाग हिन्दुस्तान कहलाता था । 


२ पृ० १६४, १६५ मे अधिकतर सुल्तान शम्सुद्दीन के लिए ईश्वर से प्राथना एबं उसकी प्रशंसा 
की गई है झतः उस भाग का अनुवाद नहीं किया गया । 


( इक्‍कीौसवाँ तबक़ा ) 


सुल्तानुल सुअज़्ज़म शम्सुहनियाँ वद्दीन 


प्रबुलसुजफ़फ़र इल्तुतमिश ' सुल्तान 


(१६५) क्‍योंकि भगवान्‌ ने मनुष्यों का भाग्य निश्चित करते समय यह निर्णय कर 
दिया था, कि हिन्दुस्तान का राज्य सुल्ताने मुअज़्जम, शहरयारे आज़म, शम्सुद् नियां बद्दीन, 
अबुलमुजफ्फ़र इल्तुतमिश अस्सुल्तान यमीने खलीफ़तुल्लाह, नासिरे श्रमीरुलमोमिनीन तथा 
उसके पुत्रों की छाया में उन्नति करे और क़यामत तक नाना प्रकार की दुषघंटनाशओ्रों से सुरक्षित 
रहे, भ्रतः उसने उस न्यायी, दानशील, वीर तथा साहसी बादशाह को तुकिस्तान के अल्बरी 
कबीले* से पृथक कराने के पदचात्‌ यूसुफ* की भांति व्यापारियों को दिलवा दिया श्र धीरे-धीरे 
उसे राज सिंहासन तक पहुँचा दिया । उसके द्वारा मुहम्मद के धर्म की रक्षा कराई और उसे 
उन्नति प्रदान की । 

(१६६) वह वीरता में दूसरा अली कर्रारं तथा दान में दूसरा हातिम" था। यद्यपि 
सुल्तान क़तुबुद्दीन अपने समय में लाखों की धन सम्पत्ति दान करता था किन्तु सुल्तान शम्सुद्दीन 
एक लाख के स्थान पर सौ सौ लाख का दान देता था। वह आलिमों, क़ाज़ियों, किसानों, 
व्यापारियों तथा परदेशियों को ग्राश्नय प्रदान करता था । 

अपने राज्य के प्रारम्भ ही से वह आलिमों, सेयदों, मलिकों*, अमी रों* तथा सद्रों* को 
हजार लाख से अधिक धन देता था। संसार के भिन्न-भिन्न भागों से लोग हिन्दुस्तान की 
राजधानी दिल्‍ली में जोकि इस्लाम की रक्षा तथा शरिश्रत** का केन्द्र थी, पहुँचा करते थे । 

१ बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान का नाम अल्तमिश अथवा इल्तमिश श्स कारण पड़ा कि उसका जन्म 
एक ऐसी रात्रि में हुआ था जबकि चन्द्रअहण पड़ा था। (९ मुन्तस्तरवुत्तवारीर्त, कलकत्ता, पृष्ठ ६२ ) 
दोदीवाला का विचार है कि अल्तमश भी ऐवक के समान एक साधारण नाम है। ( होदीवाला 
२१३, २१४ ) सुल्तान के सिक्‍कों पर श्रल्तमश, इल्तुमिश, श्रल्तुतमिश तथा इल्तुतमिश चारों शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । 

२ सर० ई० डेनीसन रौस का विचार है कि यह शब्द अल्परी है । अ्ल्पर का भ्रथ वीर मनुष्य होता है । 

३ कूरान के अनुसार यूसुफ़ को उनके भाश्यों ने उनके पिता याकूब से ईर्ष्या के कारण प्रथक्‌ करके 
एक कुएं में डाल दिया था। वहाँ से वे व्यापारियों के द्वाथ लगे और व्यापारियों ने उन्हें मिन्न में 
बेच दिया । 


४ मुसलमानों के चौथे ख़लीफ़ा का नाम अली था । वे श्रपनी विद्गत्ता तथा वीरता के लिये बढ़े प्रसिद्ध थे । 
वे जून २४, ६५६ ६० से जनवरी २४, ६६१ ३० तक ख़लीफ़ा रहे । 


५ इस्लाम से पूर्व तय नामक क़बीले का सरदार हातिम अपने दान के लिये बड़ा प्रसिद्ध था । 
सुल्तान के नाम के साथ उसके सम्मान के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनका अनुवाद 
नहीं किया गया । 

७ ख़ान के नीचे मलिक की श्रेणी होती थी । 
अमर, मलिक के श्रधीन द्ोता था । 

& धामिक कार्यों का प्रबन्ध करने वाले । 


१० मुदृम्मद साइब के बताये हुये नियम एवं इस्लामी सिद्धान्त इस्लामी शरिश्रत के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस्लामी नियर्मों एवं सिद्धान्तों के लिये शरा के शब्द का प्रयोग द्ोता है । 
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उस बादशाह की दान शीलता के कारण इस शहर में भिन्न-भिन्न भागों से लोग एकत्र 
होते थे। ईरान के प्रदेशों की कठिनाइयों तथा मुग़लों के उत्पात के भय से लोग भाग-भाग 
कर हिन्दुस्तान पहुँचते थे । उसके बनाये हुये शान्ति के नियम श्रभी तक उसी प्रकार चालू हैं । 


ब्बब्क 


विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कि जब सुल्तान शम्सुद्दीन अल्प अवस्था में भगवान्‌ 
की ओर से इस्लाम के राज्य तथा हिन्दुस्तान की हुकूमत के लिए नियुक्त हुआ तो तुकिस्तान 
और अल्बरी क़बीला उससे छूट गया । उसके पिता का नाम ईल खाँ था । 

(१६७) उसके सहायक, विश्वास पात्र तथा सम्बन्धी बहुत बड़ी संख्या में थे। प्रारम्भ 
में वह बड़ा ही रूपवान था । इस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उसके भाइयों 
ने उसके माता-पिता से घोड़ों के गलले का तमाशा दिखाने के बहाने लेजाकर उसे एक व्यापारी 
के हाथ बेच दिया । कहा जाता है कि बेचने वाले उसके चचेरे भाई थे। व्यापारी उसे बुख़ारा 
की ओर ले गये और उसे बुख़ारा के सद्र जहाँ के एक सम्बन्धी के हाथ बेच दिया। उस 
वंश के लोग बड़ा ही पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उन लोगों ने उस पर दया की और 
उदारता से अपने पुत्रों के समान पालन-पोषण किया । 


एक विश्वसनीय पुरुष से ज्ञात हुआ है कि उसने यह कहानी बादशाह के मुह से सुनी 
थी । एक बार उस वंश के किसी व्यक्ति ने उसे बाज़ार से कुछ भ्र ग्र लाने के लिए एक सिक्‍का 
दिया; मार्ग में वह सिक्का उससे खो गया। अल्प अवस्था के कारण वह डर के कारण 
रोने लगा । जिस समय वह रो रहा था तो एक दरवेश उसके पास आया । उसके हाथ पकड़ 
कर अग्रर मोल ले कर उसे दे दिए और उस से वचन ले लिया कि राज्य प्राप्त करने के 
उपरान्त वह सदा फ़क़ीरों तथा नेक लोगों का भश्रादर सम्मान" करता रहेगा और उनके 
अधिकारों का ध्यान रक्खेगा । उसे राज्य पाट उस दरवेश की कृपा के कारण प्रास हुआ है। 
इसी कारण वह आलिमों तथा सूफ़ियों' का जितना आदर सम्मान करता था उतना संसार 
के प्रारम्भ से इस समय तक किसी ने भी नहीं किया । 


(१६८) उस इमामों तथा भद्रों के वंश से उसे हाजी बुखारी नामक एक व्यापारी ने 
खरीद लिया । इसके उपरान्त उसे एक दूसरे व्यापारी जमालुद्दीन चुस्त क़बा नामक ने खरीदा 
झर वह उसे ग़ज़नी लाया । उस समय तक इतना रूपवान, समभदार तथा चरित्रवान कोई 
दूसरा तुर्क ग़ज़नी न आया था । उसका हाल सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम को ज्ञात हुआ । 
उसने आदेश दिया कि उसका मूल्य निश्चित किया जाय। उसका तथा एक अन्य तुर्क॑ का, 
जिसको लोग ऐबक कहा करते थे, मूल्य एक हज़ार खालिस रुकनी सोने के दीनार निदिचत 
किया गया । जमालुद्दीन चुसत क़बा ने उस मूल्य पर उन्हें बेचना स्वीकार न किया। सुल्तान ने 
प्रादेश दे दिया कि कोई भी उन्हें न खरीदे । जमालुद्दीन चुस्त क़बा ग़ज़नी में एक वर्ष रहने के 
पश्चात्‌ बुखारा की ओर चला गया, ओर तीन वर्ष वहाँ रह कर उनको ग़ज़नी वापस ले 
भ्राया । किन्तु सुल्तान के भ्रादेशानुसार इल्तुतमिश को किसी ने न खरीदा । एक साल और 
ग़ज़नी में उसने निवास किया। यहाँ तक कि सुल्तान क़तुबुद्दीन नहरवाले के युद्ध तथा 
गुजरात की विजय के उपरान्त मलिक नसीरुद्दीन हुसेन के साथ ग़ज़नी पहुँचा । वहाँ उसे 
उसका (शम्सुंद्दीन इल्तुतमिश का) हाल ज्ञात हुआ । उसने सुल्तान मुइड्जुह्दीन से उसे खरीदने 
की भ्राज्ञा माँगी । सल्तान ने उत्तर दिया कि उसने आदेश दे दिया है कि उसे ग़ज़नी में कोई 
न खरीदे । अ्रतः उसे देहली ले जा कर खरीद लिया जाय । सुल्तान क़तुबुद्दीन ने अपने कार्यों 


१ एसामी ने यद्द कद्ानी दूसरे ढंग से लिखी दे । 
२ मुसलमान सन्त सूफ़ी कहलाते दें । 
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को पूरा कराने के लिए निज़ामुद्दीन मुहम्मद को ग़ज़नी में छोड़ दिया और आदेश दिया कि 
जमालुद्दीन चुस्त क़वा हिन्दुस्तान जाय जिससे सुल्तान शम्सुद्दीन उसको वहाँ खरीद सके । 
उसके आदेशानुसार निज़ामुद्दीन उसे लौटते समय देहली लाया । सुल्तान कूतुबुद्दीन ने दोनों को 
एक लाख जीतल” देकर खरीद लिया । ऐबक नामक तुर्क का नाम. तम्गाज़ रखा श्रौर उसे तबर- 
हिन्दा का अमीर नियुक्त कर दिया गया। ताजुद्दीत यलदुज्ञ तथा क़तुबुद्दीन के युद्ध में वह 
मारा गया । 

(१६६) सुल्तान इल्तुतमिश सरजानदार" नियुक्त हो गया । सुल्तान क़॒तुबुद्दीन ऐबक उसे 
अपना पुत्र कहता था और अपना बड़ा विश्वास पात्र समझता था। दिन प्रतिदिन उसका सम्मान 
बढ़ने लगा । उसकी समझ बूक तथा योग्यता को देखकर उसे श्रमीर शिकारर नियुक्त कर 
दिया गया । 


ग्वालियर की विजय के उपरान्त उसे वहाँ का अमीर नियुक्त कर दिया गया। इसके 
उपरान्त बरन तथा उसके आसपास की अक्ता उसे दी गई । तत्पश्चात्‌ उसकी वीरता, साहस, 
तथा योग्यता को देखकर सुल्तान ने उसे बदायँ का शासन सौंप दिया । 


जब सुल्तान मुइज्जुद्दीत मुहम्मद साम ख्वारज्म से लौटते समय श्रन्दखुद के युद्ध में 
पराजित हुआ तो कोखरों ने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । 


उसने ग़ज़नी से उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रस्थान किया। सुल्तान क़तुबुद्दीन को 
आदेश भेजा कि हिन्दुस्तान की सेना लेकर वहाँ पहुँचे । सुल्तान शम्सुद्दीन भी बदाये की सेना 
लेकर उसके साथ चल पड़ा। युद्ध में सुल्तान शम्सुद्दीन बड़ी वीरता से अपने साज़ व सामान 
सहित भेलम नदी के बीच में, जहाँ उन दुष्टों ने शररणा प्राप्त करली थी, प्रविष्ट हो गया । बड़ा 
घोर युद्ध हुआ । उसने अपने बारों की वर्षा से उन्हें पराजित कर दिया । उसने जल में इतना 
भीषण युद्ध किया कि काफ़िर जल से नरक की प्रग्नि में पहुँच गये । त 


उस वीरता तथा पराक्रम का हृश्य सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने भी देखा और उसे अपने सामने 
बुलवाकर खिलअ्नत प्रदान की और सुल्तान क्॒तुब॒द्दीन कों आदेश दिया कि इल्तुतमिश से 
ग्रच्छा व्यवहार करें, क्‍यों कि वह बड़े उत्तम कार्य करेगा । 


जनता >जीसन कमल. आंकब 7 कल | हे 
दि 


१ यहाँ जीतल के स्थान पर तंका (चाँदी का) दोना अ्रधिक सम्भ्य है । 

२ सुल्तानों के श्रग रक्षक जानदार कहलाते थे। केवल राजभक्त तथा वीर सेनिक ही इस पद पर नियुक्त 
हो सकते थे। सुल्तान अपने किसी विश्यस पात्र को उनका अधिकारी नियुक्त करता था। वह 
सरजानदार कहलाता था । 

३ अमीर शिकार सुल्तान के शिकार का प्रबन्ध करता था | वह भी राज्य का एक मुख्य अधिकारी समका 
जाता था । 


४ इस इतिहास तथा अन्य मध्य कालीन इतिहासों में उन लोगों को जो सुल्तान का विरोध अथवा विद्रोह 
करते थे, काफ़िर लिखा गया है । इस प्रकार हिन्दुओं, मुग्गलों तथा सुन्नियों के अतिरिक्त सभी पमवालों 
के लिये काफ्िर शब्द का प्रयोग किया गया हैं। विद्रोहियों की हत्या को नरक में भेजना लिखा है । 
सुल्तान के सद्ायकों की हत्या को शहादत लिखा गया है और यद्द बताया गया है कि वे अपनी मृत्यु 
के उपरान्त स्वगवास हो जाते थे । मध्य कालीन हिन्दू शतिहासकारों ने भी ईिन्दुओं को काफ़िर तथा 
उनकी हत्या करना उनको नरक में पहुंचाना लिखा है । मुसलमानों की मृत्यु के विषय में उन्होंने भी 
स्वगंबास हीना लिखा हे । इस प्रकार यह दोनों शब्द उस समय के साहित्य की शेली का एक भ्रंग 
बन गये थे । श्न शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी धार्मिक कष्टरपन का विशेष पता नहीं चलता। अमीर 
ख़सरो, जो अपने समय के उदार व्यक्तियों में बड़े महत्वपूण सममभे जाते हैं, अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों 
मे इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं । 
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(१७०) इसके अतिरिक्त यह भी श्रादेश दिया कि उसे स्वतन्त्रता का पत्र दे दिया जाय 
झौर उसे राजसी कृपा दृष्टि से सम्मानित किया जाय । 

जब लाहौर में सुल्तान क़॒तुबुहीन की मृत्यु हो गई तो सिपहसालार श्रली इस्माईल ने, 
जोकि देहली का अ्रमी रदाद" था, तथा अन्य अमीरों और सठद्रों ने, सुल्तान शम्सुद्दीन की सेवा 
में पत्र लिखकर प्रेषित किये । वह उनकी प्रार्थना पर ६०७ हिजरी (१२१०-११ ई०) में देहली 
पहुँच कर राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। जब तु तथा अन्य मुइज्जी अमीर देहली 
के चारों ओर से एकत्रित हुये तो कुछ तुर्कों तथा मुइज्ज़ी श्रमीरों ने उसका साथ न दिया और 
विरोध प्रारम्भ कर दिया । देहली के बाहर निकल कर हवाली * में एकत्र हो गये । 

विद्रोह तथा पड्यन्त्र प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान अम्सुद्दीन क़ल्बरँ की सेना तथा 
ग्रपनी व्यक्तिगत सेना लेकर देहली के बाहर निकला और छूदर्ँ के मैदान में उन्हें पराजित 
करके उनके बहुत से सवारों को तलवार के घाट उतार दिया । 

इसके उपरान्त सुल्तान ताजुद्दीन यलदुज़ ने लाहौर शौर ग़ज़नी के विषय में उसमे 
सन्धि करली ओर चत्र तथा दूरबाश" प्रदान किया । उसके तथा मलिक नासिरुद्दीन क़बाचा के 
बीच में लाहौर, ठबरहिन्दा एवं कुहराम के अ्रधिकार के प्रइन पर बराबर विरोध होता रहा। 
उसने ६१४ हि० (१२१७-१८) में नासिरुद्दीन क़ुबाचा को पराजित किया । 

हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में भी अमीर तथा तुके उसका विरोध करते रहे, किन्तु 
भगवान्‌ की दया से उसे सबंदा विजय प्राप्त होती रही। जो भी उस पर चढ़ाई करता 
अथवा विद्रोह करता वह पराजित हो जाता । 

(१७१) उसने भगवान्‌ की सहायता प्राप्त हो जाने के कारण देहली के आसपास के 
प्रदेश बदायूं, अवध, बनारस तथा सिवालिक अपने अधीन कर लिये । 

सुल्तान ताजुद्दीन यलदुज़ ख्वारज्म की सेना से पराजित होकर लाहौर पहुँचा । उसमें 
तथा सुल्तान शाम्सुद्वीन में एक दूसरे के राज्य की सीमा के प्ररन पर विरोध प्रारम्भ हो गया। 
दोनों सेनाओं का तराएन के स्थान पर सामना हो गया। ६१२ हि० (१२१५-१६) में 
सुल्तान शम्सुद्दीन को विजय प्रास हो गई। ताहुद्दीन यलदुज्ञ बन्दी बना लिया गया और उसे 
देहली भेज दिया गया | वहाँ से उसे बदाय्‌' भेजा गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई । 

इसके उपरान्त ६१४ हि० (१२१७-१८ ई०) में शम्सुद्दीग तथा मलिक नासिरुद्दीन 
क़बाचा का युद्ध हुआ । नासिरुद्दीन कुबाचा पराजित हुआ | ६१८ हिजरी (१२२१-२२ ई०) 
में चंगेज खाँ मुगल की खुरासान पर चढ़ाई के कारण जलालुद्दीन ख्वारज्मशाह काफ़िरों 
की सेना के भय से भाग कर हिन्दुस्तान पहुँचा । लाहौर की सीमा पर ख्वारज्मशाहियों का 





* अशमीरदाद न्याय विभाग का एक उच्च पदाधिकारी होता था। 

२ देहली के आ्रासपास के स्थान इवाली कहलाते थे, इनके लिये दहृवालिये देइली शब्द भी प्रयोग द्वोता था ।_ 
देहली की सेना को दृश्मे क़ल्ब, अफ़वाओं क़ल्ब श्रथवा क़ल्बे आला कहते थे। इनका सम्बन्ध सीधे 
बादशाह से दुआ करता था । सेना का मध्य भाग भी क़ल्ब कहलाता था । 

४ छपी हुईं पुस्तक में जून लिखा है । 


५ दूरवाश का श्रथ हे दूर रद्दो अथवा प्रथक्‌ रहो । बादशाहों तक सर्व साधारण को पहुँचने से रोकने के 
लिए कुछ लोग एक दुशाखत्रा भाला लिये रहते थे। इसकी शाखत्राओं में मोती और जवाहर जड़े होते 
थे । यह सबंदा सवारी के समय बादशाह की सवारी के भागे रखे जाते थे । इनका प्रयोग बादशाह 
के भतिरिक्त कोई भ्रन्य न कर सकता था । इस प्रकार इसे भी वह्दी महत्व प्राप्त था जो चन्र को । कभी- 
कभी बादशाद बहुत बढ़े-बड़े मलिकों को दूरवाश रखने की आज्ञा प्रदान कर देता था। जिसे चत्र 
तथा दूरबाश प्राप्त हो जाता था वह एक प्रकार से अपने ज्षेत्र में स्वतन्त्र समझा जाता था। 


२६९ तबक़ाते नासिरी 


उत्पात प्रारम्भ हो गया सुल्तान शम्सुद्दीन देहली से सेना लेकर लाहौर की झोर गया । 
जलालुद्दीन ख्वारज्मशाह हिन्दुस्तान की सेना का मुक़ाबला न करके सिन्घु तथा सिविस्तान की 
श्रोर चला गया । 

सुल्तान शम्सुद्दीन ने उसके उपरान्त ६२२ हि० (१२२५ ई०) में सेना लेकर लखनौती 
पर चढ़ाई की । ग्रयासुद्दीन एवज़ खलजी ने अ्रधीनता का जुआ अपनी सेवा की गर्दन में डलवा 
लिया । तीस हाथी तथा ८० लाख की सम्पत्ति प्रदान की । खुत्वा श्लौर सिक्का सुल्तान शम्सुद्दीन 
के नाम का चालू करा दिया । फिर उसने ६२३ हि० (१२२६ ई०) में रणथम्भोर*" पर चढ़ाई 
करने का संकल्प कर लिया । 

(१७२) उस क़िले के विषय में समस्त हिन्दुस्तान में यह प्रसिद्ध था कि वह बड़ा ही 
हृढ़ है, और उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता । हिन्दुस्तानियों के इतिहास में 
लिखा है कि लगभग ७० बादशाहों ने इस क़िले पर आक्रमण किया किन्तु कोई भी सफल न 
हुआ । ६२३ हि० (१२२६ ई०) में सुल्तान के सैनिकों ने भगवान्‌ की कृपा से इस पर 
अधिकार जमा लिया । उसके एक वर्ष उपरान्त ६२४ हि० (१२२६-२७ ई०) में मन्दावर के 
क़िले पर जोकि सिवालिक के निकट है भगवान्‌ की कृपा से अ्रधिकार प्राप्त हो गया । उसके सेवकों 
(सैनिकों) को अ्रत्यधिक धन सम्पत्ति तथा लूट का माल प्राप्त हुआ । इसके एक वर्ष उपरान्त 
६२५हि० (१२२७-२८ ई०) में सुल्तान ने देहती की सेना लेकर उच्च तथा मुल्तान पर चढ़ाई 
की । लेखक मिनहाज सिराज रजब ६२४ हि० ( जून, १२२७ ई० ) में गोर तथा खुरासान 
से सिन्धु प्रदेश में उच्च तथा मुल्तान में पहुँच गया था। पहली रबी-उल-प्रव्वल ६२५ हि० 
( ६ फ़रवरी, १२२८ ई० ) में सुल्तान शम्सुद्दीन उच्च के क़िले के निकट पहुँच गया । सुल्तान 
नासिरुद्दीन क़बाचा ने अपने डेरे एहरावट* के क़िले कै द्वार के निकट लगा रखे थे और उसका 
सब सामान नौकाओं के ऊपर लदा हुआ था । इसी समय जुमे (शुक्रवार) के दिन नमाज़ के उपरान्त 
मुलतान से दूतों ने पहुँच कर सूचना दी कि मलिक नासिरुद्वीन एतिमुर लाहौर का मुक्ता मुल्तान 
के क़िले के निकट पहुँच चुका है । सुल्तान शम्सुद्दीन 'तबरहिन्दा' के मार्ग से उच्च की ओर 
बढ़ता चला आ रहा है। मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा अपनी समस्त सेना को नौकाओं पर 
बेठा कर भक्खर की ओर चल दिया, और अपने वज़ीर ऐनुलमुल्क हुसैन अशञ्नरी को आ्रादेश 
दे दिया कि वह उच्च के क़िले का समस्त खज़ाना भकखर में पहुँचा दे । 

(१७३) सुल्तान वम्सुद्दीन ने श्रपनी मुक़दमे की सेना को दो बड़े-बड़े मलिकों की 
अ्रधीनता में उच्च की ओर भेज दिया । इनमें से एक मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी श्रमीर 
हाजिब तथा दूसरा कज़लक़खाँ संजर सुल्तानी मलिक तबरहिन्दा था। चार दिन के उपरान्त 
सुल्तान शेष लश्कर हाथी तथा साज़ व सामान लेकर उच्च पहुँच गया भ्रौर वहीं डेरे डाल दिये । 
अपने राज्य के वजीर निज़ामुलमुल्क मुहम्मद जुनेदी तथा श्रन्य मलिकों को मलिक नासिरुद्दीन 
का पीछा करने के लिये भक्खर की ओर भेज दिया । 

तीन मास तक उच्च के क़िले के निकट युद्ध होता रहा । मंगलवार २८ जमादी-उल- 
अ्रव्वल ६२५ हि० (५ मई, १२२८ ई०) को उच्च के क़िले पर अधिकार प्रास हो गया। उसी 
मास में मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा से भकक्‍्खर के क़िले की दीवार से सिन्धु नदी में ह्ृबकर श्रात्म 
हत्या करली । इसके कुछ दिन पूर्व उसने अपने पुत्र मलिक अलाउद्दीन बहरामशाह को सुल्तान 
शस्सुद्दीन की सेवा में भेज दिया था। इसके कुछ दिन पद्चातु नासिरुद्दीन (क़बाचा) की शेष 

१ छपी पुस्तक में रतनपुर है । 
२ छपी हुईं पुस्तक में श्रमरौत है । 
३ छपी हुई पुस्तक में एक मास है। 





तबक़ाते नासिरी २७ 


सेना तथा खज़ाना भी सुल्तान की सेवा में पहुँच गया, और वह प्रदेश समुद्र तट तक विजित कर 
लिया गया । मलिक सिनानुद्दीन चतीसर ने, जोकि देवल तथा सिन्ध का वाली था, शम्सी 
दरबार में उपस्थित होकर श्रपनी बंश्मत अ्रपंण" करदी। जब उस बादशाह का शुद्ध हृदय उन 
प्रदेशों को विजित कर निश्चिन्त हो गया तो वह अपनी राजधानी देहली की ओर लौट गया । 

इस पुस्तक का लेखक उस धर्मनिष्ठ बादशाह की सेवा में पहले ही दिन जब कि उसने 
उच्च के क्रिले के निकट अपने शिविर लगाये थे उपस्थित हो गया था। सुल्तान ने उसका बड़ा 
आदर सम्मान किया था । 

(१७४) जब कि शाही सेना ने उच्च से प्रस्थान किया तो वह भी उनके साथ रमजान 
६२५ हि० ( अगस्त, १२२८ ई० ) में दैहली पहुँच गया । उम समय ख़लीफ़ा के दरबार के दूत 
बहुत सी ख़िलअतें तथा उपहार लेकर नागौर पहुँच चुके थे। सोमवार २२ रबी-उल-अ्रव्वल 
६२६ हि० ( १८ फ़रवरी, १२२६ ई० ) को वे लोग राजधानी में पहुँच गये । शहर सजाया 
गया । बादशाह, मलिक, उसके पुत्र तथा उसके सेवकों के लिये खलीफ़ा के दरबार से खिलशतें 
भेजी गई थीं। 

इस समारोह तथा आनन्दमद्भुल के उपरान्त ही जमादी-उल-अ्रव्वल ६२६ हि० ( माचे, 
१२२६ ई० ) में मलिक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु का समाचार मिला। बलका मलिक हुसामुद्दीन 
एवज खलजी * ने भी लखनौती में विद्रोह कर दिया । सुल्तान शम्सुद्वीन ने हिन्दुस्तान की सेना 
लेकर लखनौती पर चढ़ाई की । ६२७ हि० ( १२२९-३० ई० ) में उस विद्रोही को बन्दी बना 
लिया गया, और लखनौती का राज सिंहासन मलिक ग्रलाउद्दीन जानी को प्रदान कर दिया 
गया । उसी वर्ष वह देहली लौट श्राया । छ 

६२९ हि० (१२३१-३२ ई०) में उसने ग्वालियार के क़िले पर अधिकार जमाने का 
हढ़ संकल्प कर लिया । जब उस क़िले कै निकट उसके शिविर लगे तो दुष्ट बसील॑ (बासिल) 
के पुत्र दुष्ट मलिक देव (मिहलक देव) ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान ग्यारह मास तक 
उस क़िले के निकट ठहरा रहा । यह लेखक उसी वर्ष शाबान के महीने (मई-ज़ून) में देहली 
से चलकर उसकी सेव। में उपस्थित हुआ । इस तुच्छ को शिविर में तज़्कीर के लिये नियुक्त 
किया गया। 

(१७५) प्रत्येक सप्ताह में वह तीन बार तज़्कीर किया करता था। रमज़ान के महीने 
में वह रोज़ तज़्कीर करने लगा । मुहरंम* के पहले दस दिन तथा ज़िलहिज्जा४ के प्रथम दस 
दिनों में रोज़ाना तज़्कीर हुआ करती थी । श्रन्य महीनों में उसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में तीन 
बार तज़्कीर होती थी । इस प्रकार शिविर में ६५ तज़्कीरें हुई । ईदुलफ़ितर तथा ईदुज़्जुद्दा के 
अ्रवसर पर तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर नमाज़ें हुई । इनमें से ईदुज़्जुहा के दिन ग्वालियर के 
क़िले के सामने उत्तर को ओर मिनहाज सिराज ने नमाज़ पढ़ाई और खुत्बा पढ़ा । उसे बहुमूल्य 
खिलअ्त मिली । 

सेना ग्वालियर के क्लिले को २६ सफ़र ६३० हि० (१२ दिसम्बर, १२३२ ई०) तक 
घेरे रही, तब उस पर विजय प्राप्त हो गई। मंगलदेव रात्रि में क़िले से निकल कर भाग 
गया । श्राठ सौ भ्रादमियों को पड़ाव के सामने क़त्ल कर दिया गया। इसके उपरान्त उसने 


१ श्रपीनता स्वीकार करना। अधीनता की शपथ लेना । 

२ उसका पूरा नाम इस्तियारुददीन श्रानशाह ख़लजी था। (नासिरी १७८) एक सिक्‍्तके में उसका नाम 
इस प्रकार है| शाहशाह अलाउद्दीन भब्दुल मश्नाली दौलतशाद बिन (पुत्र) मौदूद | दोदीवाला पृ०२४५ 

३ इस्लामी कलेन्डर का पहला मदीना । 

४ इस्लामी कलेन्डर का बारदहवां महीना । 


र्८ तबकाते नासिरी 


प्रमीरों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों में से मज्दलमुल्क जियाउद्दीन मुहम्मद जुनेदी को श्रमीरदाद 
तथा सिपहसालार रशीदुद्दीन को कोतवाल नियुक्त किया । मिनहाज सिराज को क़ज़ा, ख़िताबत 
एहतिसाब तथा शरई कार्यो की देखभाल एवं ख़िलझत और बहुत से इनाम प्रदान किये गये । 
भगवान्‌ उस दानी बादशाह की आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 


उसी वर्ष दूसरी रबी-उल-आख़िर (१६ जनवरी, १२३३ ई०) को सुल्तान ने क़िले से 
वापस होकर वहाँ से एक फ़रसंग की दूरी पर अपने शिविर लगा दिये, श्रौर उस स्थान पर 
दिन में पाँच बार नौबत” बजा करती थी । जब वह देहली वापस हुआ तो उसने ६३२ हि० 
(१२३४-३५ ई०) में इस्लामी सेना लेकर मालवा पर चढ़ाई की और भेल्सा के किले तथा 
नगर पर अपना अधिकार जमा लिया । 

(१७६) वहाँ एक मन्दिर को, जो ३०० वर्षो में बन कर तैयार हुआ था और जो 
१०४ गज़ ऊँचा था, विध्वंस कर दिया । वहाँ से वह उज्जन नगरी की ओर गया, और 
वहाँ महाकाल देव (महाकाली) के मन्दिर को नपष्ट-अष्ठ किया । उज्जेन नगरी के राजा 
विक्रमाजीत (विक्रमादित्य) की मूति, जिसके राज्य को आज १३१६ वर्ष व्यतीत हो छुके हैं, और 
हिन्दवी सन्‌ जिसके राज्य से प्रारम्भ होता है, तथा अन्य पीतल की मृत्तियाँ और महाकाल देव 
की पत्थर की मूति देहली ले आया । 

६३३ हि० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान ने हिन्दुस्तान की सेना लेकर बानियान'" की 
झोर प्रस्थात किया । इस यात्रा में सुल्तान ने अपने में निर्बलता का अनुभव किया, और रोगी 
होकर वहाँ से वापस हुआ । ब्रुधवार पहली शाबान (१० भप्रैल) को ज्योतिषियों द्वारा निश्चित 
किये हुये समय पर पालकियों में बैठ कर देहली पहुँच गया । १६ दिन के उपरान्त रोग के बहुत 
बढ़ जाने के फलस्वरूप सोमवार २० शाबान ६३३ हि० (२६ अप्रंल १२३६ ई०) को उसकी 
मृत्यु हो गई । उसने २६ वर्ष तक राज्य किया । ईश्वर इस राज्य के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन 
महमूद को सवंदा जीवित रखे । 


१ नौबत में नगाड़ा, तुरदी, बिगुल, झाँक, बांसुरी आदि बाजै सम्मिलित थे । नौबत केवल बादशाद की 
उपस्थिति द्वी में भ्रथवा राजधानी में बज सकती थी। नौबत प्रायः ५ बार बजती थी | चार बार दिन 
में और एक बार रात में । पंज नौबत शब्द का मध्यकालीन फ़ारसी साहित्य में अनेक स्थानों पर 
प्रयोग दुआ है । चचनामे के अ्रध्ययन से पता चलता है कि यद्द प्राचीन भारतीय प्रथा थी । 

२ होदीवाला का बिचार है कि यद्द स्थान बन्नू हो सकता है (१० २४८) 


सुल्तान शम्मुद्दीत इल्तुतमिश 


उसके समय के काज्ञी 

( १७७ ) क़ाजी सईदुद्दीन गरदेज़ी", क़ाज़ी नसीरुद्दीन कासली, क़ाज़ी जलालुद्दीन, 

क़ाज़ी कबीरुद्वीन, क़ाज़िये लश्कर । 
उसके मलिक तथा सम्बन्धी 

मलिक फ़ीरोज़शाह इल्तुमिश रुवारज्म का शाहज़ादा मलिक जानी तुकिस्तान का 
शाहजादा मलिक क़॒तुबुद्दीन, मलिक ग़ोर, मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मर सालार हरबी महदी, 
मलिक इज्जुद्दीन हमज़ा अब्दुल जलील, मलिक इज्जुद्दीन कबीर खाँ श्रयाज़, मलिक ताउुद्दीन 
सनन्‍जर, मलिक क़ज़ल खाँ दौलतशाह खलजी, मलिक लखनौती, मलिक इसख्तियारुद्दीन मुहम्मद 
भतीजा मलिकुल उमरा इफ़्तिखारुद्दीन श्रमीर कोह, मलिक इज़्जुद्दीन श्रली स्थालकोटी, 
मलिक तुग़ान, मलिक शिरवान, मलिक नसीरुद्दीन मीरानशाह मुहम्मद चाऊश, खलज़ी का 
पुत्र, मलिक इज्जुद्दीन बल्तियार, मलिक नसीरुद्दीन मुहम्मद बेदार, मुहम्मद कौलान तुर्क नासिरी, 
मलिक इज़्जुद्दीन तुगरिल बहाई, मलिकुल उमरा दहसुनक़र नाज़िरी, मलिक नासिरुद्दीन एतिमुर, 
मलिक नासिरुद्दीन मादीनी, मलिक ग्रोर, मलिक नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान रुकुनुद्दीन फ़ीरोज़- 
शाह, सुल्तान ग़यासुद्दीन मुहम्मद शाह, सुल्तान नासिरुद्दीन वह नियाँ महमूद, सुल्तान नासिरुद्दीन 
वह _नियाँ, सुल्तान मुइज्जुद नियाँ वद्दीन, सुल्तान क़॒तुबुद्दीन मुहम्मद, सुल्तान जलालुद्दीन मसऊद, 
मलिक बहाउद्दीन मुहम्मद । 

(१७८) एक अन्य हस्त लिखित पुस्तक में इन नामों के स्थान पर निम्नांकित अन्य 
नाम हैं : 

नासिरुद्दीन मुहम्मद मर्दानशाह, मुहम्मद हारिम, मलिक नसीरुद्दीन तुग़्ान मुक्ता बदायूं, 
मलिक इज्जुद्दीन तुगरिल क़॒तुबी, मलिक इज्जुद्दीन बख्तियार ग्रोरी, मलिकुल उमरा क़रासु कर ) 
न्‍्गसिरी, मलिक नसीरुद्दीन एतिम्रुर बहाई, मलिक नसीरुद्दीन एतिम्ुर क़ुतुबी, मलिक हुसामुद्दीन 
ग्रगलबक, मलिक इज्जुद्दीन श्रली नागौरी, मलिक फ़ीरोज़ शम्स सालारी झ्ाहज़ादा ख्वारज़्म, 
मलिक शअ्रलाउद्दीन जानी श्रर्थात्‌ शाहजादा तुकिस्तान, मलिक क़ुतुबुद्दीन ग्रोर तथा जिबालका 
मलिक, मलिक इज़्जुद्दीन, मलिक इस्तियारुद्दीन हुसेन, मलिक ताजुद्दीन सन्‍्जर, कज़लक़ खाँ, 
मलिक इख्तियारुद्दीन ईरानशाह बल्का खलजी, मलिकुल उमरा इफ्तिखारुद्दीन श्रमीर कोह, 
मलिक रुकुनुद्दीन हमज़ा अब्दुल जलील, मलिक बहाउद्दीन नासिरी । 

उसके वंशज 

सुल्तान नासिरुद्दीन, सुल्तान रज़ीउद्दीन, सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह, सुल्तान 
क॒तुबुद्दीन मुहम्मद, मलिक जलालुद्दीन मसऊद, मलिक शिहाबुद्दीन मुहम्मद, सुल्तान श्रलाउद्दीन 
मसऊदशाह, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान ग़यासुद्दीन मुहम्मदशाह, सुल्तान रुकुनुद्दीन 
फ़ीरोजशाह, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूदशाह । 


(१७६) वजीर 
निज़ामुलमुल्क कमालुद्दीन जुन॑दी । 


१ छपी हुईं पुस्तक में करोरी लिखा हें । 
२€ 


३० तबक़ाते नासिरी 


उसकी राजधानी 
दधहर देहली 
पताकाएँ 
दाहिनी ओर काले, बाई ओर लाल 
राजकीय मुद्रा का श्रादर्श वाक्य : 
“ऐश्वर्य केवल भगवान्‌ के लिये है 
राज्य की श्रवधि 
छब्बीस वर्ष 
विजय 


बदायूं की विजय तथा रायमान को हराना, जालौर तथा सिन्ध की विजय, ताजुद्दीन 
पर विजय तथा उसका बन्दी बनाया जाना । रणथम्भोर की विजय, मन्दोदर के क़िले की 
विजय, लखनौती की दूसरी बार विजय, बिहार की विजय, मुल्तान तथा उच्च की विजय, 
दरभंगा की विजय, थनकिर के क़िले की विजय, उज्जैन नगरी की विजय, जाजनगर की 
विजय, लाहौर तथा विरोधी अ्मीरों पर विजय, तबरहिन्दा की विजय, सरसुती की विजय, 
कुहराम की विजय, नासिरुद्दीन क़बाचा पर विजय, लखनौती की विजय, त्रिहुट की विजय, 
भिल्सा की विजय, बनारस की विजय, काफ़िरों पर विजय तथा उनसे खिराज प्रास होना, 
सिविस्तान की विजय, देवल की विजय, क़न्नौज की विजय, ग्वालियर की विजय, अ्रलहेर 
की विजय, नन्‍्दना की विजय, कूख़ा तथा स्यालकोट की विजय, भज्कर की विजय, मालवा 
की विजय । 


तबक़ाते नासिरी े ३१ 


(२) मलिकुस्सईद नासिरुद्दीन महमृदशाह 

(१८०) मलिक नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान शमस्सुद्वीन का ज्येष्ठ पुत्र था। वह बड़ा ही 
योग्य, विद्वान, बुद्धिमान, वीर, पराक़्मी तथा दानी बादशाह शाहज़ादा था। सुल्तान ने सर्वे प्रथम 
उसे हाँसी की श्रकता प्रदान की थी। इसके उपरान्त ६२३ हि० (१२२६ ई०) में उसे 
झ्रवध प्रदेश दे दिया गया । उस शाहज़ादे ने उस स्थान पर बड़े ही प्रशंसनीय काये किये 
औ्ौरे धर्म के नियमानुसार युद्ध करता रहा। उसकी वीरता तथा साहस की कथायें समस्त 
हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हो गई थीं । 

दुष्ट बरतृह* ने श्रपणी तलवार से लगभग १ लाख २० हजार मुसलमानों को शहीद 
कर दिया था, किन्तु महमूद ने उसे पराजित करके नरक में भेज दिया । अ्रवध के झ्ासपास 
के विद्रोही काफ़िरों को पराजित कर दिया और एक बहुत बड़ी संख्या अपने अ्रधीन बना ली । 
उसने भ्रवध से लखनौती की ओर प्रस्थान किया और हिन्दुस्तान की सेनायें सुल्तान की भझ्राज्ञा 
से उसके अधीन कर दी गई। इस प्रकार गण्यमान्य मलिक अर्थात्‌ पूलान एवं मलिक 
अलाउद्दीन जानी सभी उसके साथ लखनौती की ओर रवाना हुए। सुल्तान ग्यासुद्दीन एवज़ 
खलजी ने बंग प्रदेश के ऊपर अधिकार जमाने के लिये लखनौती से प्रस्थान कर दिया था 
और राजधानी बिल्कुल खाली थी । जब मलिक सईद नासिरुद्दीन सेनाएँ लेकर उस ओर 
पहुँचा तो बसानकोट के क़िले तथा लखनौती नगर पर उसका शअ्रधिकार स्थापित हो गया । 
जब सुल्तान ग़यासुद्दीन एवज़् खलजी को यह समाचार मिला तो वह जिस स्थान पर था वहीं 
से लखनौती की ओर लौट पड़ा । मलिक नासिरुद्दीन सेना लेकर आगे बढ़ा श्रौर उसे पराजित 
कर दिया । ग्यासुद्दीन के सभी सम्बन्धी खलजी अमीर तथा राज-कोप एवं हाथी उसे प्रास 
हो गये । ग़यासुद्दीन की हत्या करवा दी गई । उसके खज़ाने पर अधिकार जमा लिया गया । 

(१८१) वहाँ से उसने देहली तथा अन्य नगरों के समस्त आलिमों, सैयदों, धर्मनिष्ठ 
लोगों के लिये उपहार तथा इनाम भेजे । जब सुल्तान शम्सुद्दीन को इस्लामी राजधानी 
(बगदाद) से ख़िलअत प्राप्त हुई तो उसने एक बहुमूल्य खिलश्मत तथा लाल चत्र उसके पास 
लखनौती भेजा। इस प्रकार मलिक नासिरुद्दीन चत्र, खिलञ्रत तथा अश्रनुकम्पाओ्रों द्वारा 
सम्मानित किया गया । हिन्दुस्तान के मलिक तथा गण्यमान्य व्यक्ति यही समभते थे कि शम्सी 
राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा, किन्तु भगवान्‌ द्वारा निश्चित भाग्य के भ्रनुसार (जिसमें 
प्रायः मनुष्य कुछ योजनायें बनाता है किन्तु भगवान्‌ की झआ्ाज्ञा से वह कुछ की कुछ हो जाती 
हैं) डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ वह बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु के समाचार 
देहली पहुँचे तो सभी को बड़ा दुःख हुआ । 

(३) सुल्तान रुकनुद्दीन फ़ीरोज्ञशाह 

सुल्तान रुकुनुद्दीन फ़ीरोजशाह बड़ा ही दानी श्लौर रूपवान था। उसमें शअ्रनेक उत्कृष्ठ 
ग्रुण पाये जाते थे श्र दान तथा बडल्िशिश में वह हातिम हितीय था । । उसकी माता खुदावन्दये 
जहाँशाह तुर्कान एक तुके दासी थी और रनवास की पटरानी थी। वह मलिकों, आलिमों, 
सैयदों तथा धमंनिष्ठ लोगों को अनेक उपहार, दान झादि भेंट किया करती थी। सुल्तान 

१ द्वोदीवाला का विचार दे कि यह नाम श्रिथू हो सकता है । रंगपुर की श्थानीय कहानियों के अनुसार 

जलपारंगुड़ी में भितरागढ़ नामक स्थान पर तेरदइवीं शताब्दी ईसवी में प्रिथू नामक एक राजा था । 
उसने मुसलमानों के सम्पक से बचने के लिये भ्रपनी राजधानी के एक ताल में डूब कर आंत्मदत्या 
करली थी । मुसलमानों ने उत्तर में उस पर आक्रमण किया था। (होदीवाला २१८)। 
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बबक 


रुकुनुहीन को ६२५ हि० (१२२७-२८ ई०) में बदायँ की भअ्रकक्‍्ता तथा हरा चत्र प्राप्त 
हो गया था । 

(१८२) मलिक नासिरुद्दीन कृबाचा का वज़ीर ऐनुलमुल्क हुसेन अशअरी सुल्तान 
रुकुनुद्दीन का वज़ीर नियुक्त हो गया था। सुल्तान शम्सुद्दीन ने ग्वालियर के क़िले की विजय 
के उथरान्त देहली वापस होकर लाहौर, जोकि खुसरो मलिक की राजधानी थी, सुल्तान 
रुकुनुद्दीन को प्रदान कर दिया । जब सुल्तान सिन्ध तथा बानियान से, जोकि उसका भश्रन्तिम 
युद्ध था, वापस हुझा तो वह अपने पुत्र रुकुनुह्दीन को भी अपने साथ देहली लेता श्राया, जिससे 
लोगों की दृष्टि उस पर पड़ती रहे क्‍यों कि नासिरुद्दीन महमूद के उपरान्त सुल्तान का सबसे 
बड़ा पुत्र वही था । 

जब सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु हो गई तो राज्य के मलिकों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों 
ने सर्वे सम्मति से उसे सिहासनारूढ़ किया। मंगलवार २६ रमज़ान ६३३ हि० (६ जून, 
१२३६ ई०) में सिहासन तथा राज मुकुट उसके द्वारा शोभा को प्राप्त हुआ । सभी लोग उसके 
राज्याभिषेक से प्रसन्न थे। सभी को ख़िलझतें प्रदान की गई । जब भिन्न-भिन्न मलिक देहली 
से चले गये तो सुल्तान रुकुनुद्दीन ने राज कोप के द्वार खोल दिये और भोग विलास में पड़ 
गया । बेतुलमाल का धन व्यर्थ लुटाना शुरू कर दिया। उसके भोग-विलास तथा ऐश व 
इशरत के कारण राज्य के कार्य में विध्न पड़ गया, उसकी माता शाह तुर्कान ने राज्य व्यवस्था 
तथा शासन प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। वह स्वयं आज्ञा पत्र चालू करने 
लगी। वह सुल्तान शम्सुद्दीन के जीवन में ही सुल्तान की श्रन्य स्त्रियों से ईप्या व द्वेष करती 
थी। उनमें से कई स्त्रियों पर बड़ा अत्याचार किया और उन्हें मरवा डाला। राज्य के 
अधिकारियों के हृदय में सुल्तान और .उसकी माँ के प्रति गहरा विरोध उत्पन्न हो गया । 

(१८३) उन्होंने सुल्तान के पुत्र क़तृबरुदीन की आँखों में सलाई गड़वादी, यद्यपि 
वह बड़ा ही योग्य था। तत्पश्चात्‌ उसकी हत्या करवा दी। इसी कारण से राज्य के भिन्न-भिन्न 
भागों के मलिक उसके विरोधी बन गये । सुल्तान के दूसरे पुत्र मलिक ग़यासुद्दीन मुहम्मद ने, 
जो रुकुनुद्दीन से छोटा था, अवध में विद्रोह कर दिया और लखनौती के ख़ज़ाने पर जो देहली 
भेजा जा रहा था, अधिकार जमा लिया । हिन्दुस्तान के कुछ क़स्बों को विध्वंस कर दिया । 
मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी ने भी, जो कि बदायूँ का मुक्ता था, विद्रोह कर दिया। 
दूसरी ओर से मुलतान का मुक्ता मलिक इज्जुद्दीन कबीर खाँ, हाँसी का मुक़्ता मलिक सैफ़्द्दीन 
कूची और लाहौर का मुक़्ता मलिक अलाउद्दीव (इन सब) ने एकत्र होकर विद्रोह कर दिया। 
सुल्तान रुकुनुद्दीन उन लोगों का विद्रोह दमन करने के लिये देहली से सेना लेकर बाहर 
निकला । वज़ीरे मुम्लिकत (राज्य के वजीर) निज़ामुलमुल्क भयभीत होकर किलोखड़ी से 
कोल की ओर चल दिया और इज्जुद्दीन मुहम्मर सालारी से मिल गया। इसके उपरान्त वह 
दोनों मलिक जानी तथा कूची से मिल गये । सुल्तान सेना लेकर कोहराम की ओर चला । 

तु्क भ्रमीरों तथा क़ल्ब की सेना के विश्वासपात्रों ने विद्रोहियों का भ्रनुसरण करते हुये 
मस्सूरपूर तथा तराएन के बीच में ताजुलमुल्क महमूद दबीर* तथा मुशरिफ़े' ममालिक, 

१ दबीर पत्र व्यवहार करते थे। इनका अफ़सर दबीरे खास होता था। वह सुल्तान की भर से पत्र 
आदि लिखता था । 

२ मुशरिफ्र मूमालिक राज्य का गणनाध्यक्ष होता था। वह राज्य की आय का नियन्त्रण करता था। 
उसकी सहायता के लिये एक नाज़िर होता था, जो अपने सहायक कमचारियों द्वारा समस्त राज्य की 
आमदनी के श्साब की देखभाल करत; था । 








तबक़ाते नासिरी ३३ 


बहाउलमुल्क हुसैन भ्रशञ्नरी, करीमुद्दीन जाहिद, निज़ामुलमुल्क जुनेदी के पुत्र ज़ियाउलमुल्क, 
निज़ामुद्दीन शरक़ानी, रुवाजा रशीदुद्दीन मालिकानी, श्रमीर फ़खरुद्दीन तथा अन्य ताज़ीक 
अ्रधिकारियों की हत्या करदी । 

रबी -उल-भ्रव्वल ६३४ हि० (नवम्बर, १२३६ ई०) में सुल्तान की बड़ी लड़की सुल्तान 
रज़िया ने सुल्तान रुकनुद्दीग की माता का विरोध प्रारम्भ कर दिया। सुल्तान रुक्‍नुद्दीन को 
विवश होकर देहली वापस होना पड़ा । 

(१८४) रुक्‍नुद्दीन की माता ने सुल्तान रज़िया को बन्दी बना लेने तथा उसका बध 
करवा देने का षड्यन्त्र रचना प्रारम्भ कर दिया । इस पर शहर के निवासियों ने राज भवन पर 
भ्राक़्रनणा करके रुक्‍नुद्दीन की माता को बन्दी बना लिया | रुक्‍नुद्दीन जब किलोखड़ी पहुँचा तो 
दहर* (देहली) में विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था और उसकी माता को बन्दी बना लिया गया 
था । क़ल्ब की सेना तथा तुक॑ अमीर शहर में एकत्र हो कर सुल्तान रज़िया से मिल गये 
आर उसकी बगझत कर ली तथा सिहासनारूढ़ कर दिया । सिंहासनारूढ़ होने के उपरान्त उसने 
तुर्क अमी रों तथा दासों को इस आशय से किलोखड़ी भेजा कि वह सुल्तान रुक्‍नुद्दीन को बन्दी 
बना कर शहर (देहली) ले श्रायें । इस प्रकार उसे पकड़वा कर क़द कर लिया गया और उसी 
बन्दीवस्था में उसकी मृत्यु हो गई । यह घटना तथा क़ैद, रविवार १८ रबी-उल-श्रव्वल ६३४ हि ० 
(१९ नवम्बर, १२३६ ई०) में हुईं। उसने छः मास २८ दिन राज्य किया । 

सुल्तान रुक्‍नुद्दीन दान में हातिम द्वितीय था। जिस प्रकार उसने लोगों को इनाम तथा 
दान दिये उस प्रकार किसी अन्य बादशाह ने कभी दान न किया था; किन्तु उसका सबसे बड़ा 
दोष यह था कि वह अधिकतर भोग विलास में ग्रस्त रहता था। दुराचार तथा व्यभिचार ने 
उसे पूर्णतया श्रपने वश में कर लिया था । वह अधिकांश इनाम तथा खिलश्नत गायकों, विदृषकों 
एवं नपुन्सकों को बाँटा करता था । वह नशे की अवस्था में हाथी की पीठ से शहर (देहली) के 
बाज़ार में सोना लुटाया करता था, सोने के तंके फेंकता जाता था और लोग उठाते जाते थे । 
उसे हाथी की सवारी से बड़ी रुचि थी। महांवतों को वह अत्यधिक दान तथा इनाम प्रदान 
किया करता था। वह किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुःख तथा कष्ट न पहुँचाना चाहता 
था | यही उसके राज्य के पतन का कारण हुआा । 

(१८५) बादशाहों में सभी बातें विद्यमान होनी चाहिये, जिससे प्रजा तथा लावलइकर 
सन्तुष्ट रह सकें । भोग विलास तथा दुष्टों एवं दुराचारियों से मेल जोल के कारण राज्य का 
पतन हो जाता है । 


(४) सुल्तान रज़ियतुद्दुनियाँ वद्दीन बिन्त (बेटी) सुल्तान इल्तुतमिश 


सुल्तान रज़िया बड़ी बुद्धिमान, न्यायकारी तथा दानी थी। वह आलिमों का आदर 
सम्मान करती, न्याय करती, तथा स्वयं युद्ध करती । उसमें बादशाहों के योग संचित सभी ग्रुण 
थे, किन्तु भाग्य ने उसे पुरुष न बनाया था, अ्रतः उसके समस्त ग्रुर उसके लिये कुछ भी लाभ- 
प्रद न हो सकते थे | वह अपने पिता सुल्तान के समय में भी राज्य व्यवस्था में बड़े वेभव से 
भाग लिया करती थी । उसकी माता सुल्तान की स्त्रियों में सर्वश्रष्ठ थी और वह राज भवन 
में, जिसका नाम कुशके फ़ीरोज़ी था, राज्य करती थी । यद्यपि वह पुत्री थी और परदे में रहती 
थी, फिर भी सुल्तान ने उसकी योग्यता तथा साहस को देखकर ग्वालियर की विजय से लौटने के 
उपरान्त ताजुलमुल्क महमूद दबीर को, जो कि मुशरिफ़ ममालिक था, यह आदेश दे दिया था, 
कि बह रज़िया को उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने के विषय में फ़रमान (आ्राज्ञा पत्र) लिख दे । 


१ देहलो के लिए केवल शहर शब्द का भी प्रयोग होता था । 
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जिस समय यह फ़रमान लिखा जा रहा था, सुल्तान के विश्वासपात्रों ने उससे कहा कि “बादशाहे 
इस्लाम बड़े-बड़े पुत्रों की उपस्थिति में, जो कि राज्य के योग्य हैं, किस कारण और क्या देखकर 
पुत्री को बादशाह बना रहे हैं। इस समस्या का समाधान किया जाय तो उचित है, क्योंकि 
सेवकों की समभ में यह बात नहीं झ्राती। सुल्तान ने कहा कि मेरे पुत्र भोग बिलास में ग्रस्त हैं 
और कोई भी राज्य व्यवस्था के योग्य नहीं है । 

(१८६) वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते । मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें ज्ञात 
हो जायगा कि उसके मुक़ाबले में राज्य व्यवस्था कोई भी न कर सकेगा। वास्तव में जो उस 
बुद्धिमान बादशाह ने कहा था सत्य था । जब सुल्तान रज़िया राज सिंहासन पर विराजमान हुई 
तो सभी काये पहले की भांति नियमानुसार होने लगे, किन्तु बजीरे मुम्लिकत निज़ामुलमुल्क 
जुनैदी उसका विरोध करता रहा । मलिक जानी, मलिक कूची, मलिक कबीर खाँ, मलिक 
इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी तथा निज़ामुलमुल्क चारों ओर से शहर (देहली) के द्वार के सामने 
एकत्र हो गये और सुल्तान रजिया का विरोध प्रारम्भ कर दिया । यह विरोध बढ़ता ही 
गया । उस समय मलिक नुसरतुद्दीन* तायसी, मुइज़्जी अ्रवध का मुक़्ता था। वह अपनी सेना 
लेकर सुल्तान रज़िया की आज्ञानुसार उसकी सहायता करने के लिये देहली पहुँचा । जब उसने 
गड्जा नदी पार करली तो विद्रोही मलिकों ने, जोकि देहली के द्वार के सामने थे, आगे बढ़कर 
उसे बन्दी बना लिया । वह बीमार होकर मर गया। विरोधी मलिक शहर के द्वार पर काफ़ी 
समय तक रुके रहे किन्तु सुल्तान रज़िया के भाग्य का सितारा उन्नति पर था, अ्रतः उसने शहर 
(देहली) से निकल कर यम्रुना-तट पर एक स्थान पर डेरे डाल दिये । उसके सहायक तुर्क 
अमीरों तथा विद्रोही मलिकों के बीच में कई बार युद्ध हुआ, किन्तु अ्रन्त में सन्धि हो गई । 

(१८७) मलिक इज्जुद्दौन मुहम्मद सालारी तथा मलिक इज़्जुद्दीन कबीर खाँ श्रयाज, जो 
कि गुप्त रूप से सुल्तान से मिल गये थे, एक रात्रि में शाही शिविर के सामने एकत्र हुये 
और यह निश्चय हुआ कि मलिक जानी, मलिक कूची, तथा निज़ामुलमुल्क जुनंदी को ब्ुलवा कर 
बन्दी बना लिया जाय जिसमे विद्रोह शान्त हो जाय । उन मलिकों को जब यह ज्ञात हुत्ना 
तब वे अपने शिविर को छोड़ कर भाग गये । सुल्तान के सवारों ने उनका पीछा किया। 
मलिक कूची तथा उसका भाई फ़ख्ररुद्दीन गिरफ्तार हो गये, और बन्दीगृह में उनको मार 
डाला गया । मलिक जानी की नकवान के निकट पायल नामक ग्राम में हत्या करदी गई, 
झ्औौर उसका कटा हुआ शीश राजधानी में भेज दिया गया । निज़ामुलमुल्क जुनैदी सिरमूर? बरदार 
की ओर भाग गया और कुछ समय पद्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । 

इस प्रकार जब सुल्तान रज़िया के राज्य-सम्बन्धी सभी कार्य ठीक हो गये तो उसने 
निज़ामुलमुल्क के नायब रुवाजा मुहज्जब को अपना वज़ीर नियुक्त किया और उसको भी 
निजामुलमुल्क की पदवी प्रदान की । उसने मलिक सैफ़ुद्दीन ऐबक बहतू को सेना में अपना 


१ पुस्तक में नसीरुद्दीन ताबशी है । 

२ पटियाला नगर से १४ मील उत्तर पश्चिम की ओर । 

३ सिरमूर पंत । 

४ नायब शब्द का भ्र्थ “उप! है । बादशाइ राजधानी छोड़ने से पूब अपना नायब नियुक्त कर दिया करते 
थे। लखनौती पर श्ाक्रमण करने से पूर्व बल्बन ने देहली का नायब फ़ख्रुद्दीन कोतवाल को नियुक्त 
कर दिया था । लखनौती से तुग्रिल का पीछा करते समय बल्बन ने सिपदसालार इुसामुद्दीन को 
लखनौती में भ्रपना नायब नियुक्त कर दिया धा। नायब की पूरी पदवी नायबुलमुल्क भ्रथवा मलिक 
नायब भी हुआ करती थी । बड़े-बड़े श्रमीर नायबुलमुल्क बनने का प्रयास किया करते थे । निर्बल 
बादशाद्वों तथा उनकी श्रल्पावस्था के पुत्रों के समय में उन्हें सुल्तान के पूरे श्रधिकार प्राप्त दोते थे । 


तवकाते नासिरी ३४५ 


नायब नियुक्त किया और उसे क़॒तलुग खाँ की पदवी प्रदान की । मलिक कबीर खाँ को लाहौर 
की अकक्‍्ता प्रदान की । इस प्रकार राज्य-व्यवस्था तथा शासन सम्बन्धी सभी कार्य ठीक हो गये । 
लखनौती से देवल तक के सभी मलिक तथा अमीर उसके आज्ञाकारी बन गये। मलिक ऐबक 
बहतू की श्रचानक मृत्यु हो गई। अतः मलिक  क॒तुबुद्दीन हसन ग्रोरी को नायब बनाया गया । 
उसे रणथम्भोर के क़िले पर चढ़ाई करने के लिये भेजा गया क्योंकि सुल्तान शम्सुद्दीन की 
मृत्यु के उपरान्त हिन्दुओं ने उस क़िले को घेर लिया था । मलिक कुतुबुद्दीन ने सेना लेकर चढ़ाई 
की और मुसलमान अमीरों को क़िले से बाहर निकाल कर क़िले को विध्वंस कर दिया और 
देहली लौट आया । 

इसी समय मलिक इख्तियारुहीन एतगीन भ्रमीर हाजिब" नियुक्त हो गया और अमीर 
झ्राखुर अमीर जमालुद्दीन थाक््त सुल्तान का विश्वासपात्र बन गया । 

(१८८) इस प्रकार तुक अमीर तथा मलिक उससे ईर्ष्या करने लगे । इस बीच में ऐसा 
हुआ कि सुल्तान रज़िया ने स्त्रियों के वस्त्र तथा पर्दा त्याग दिया। वह क़बा * पहिनने और कुलाह * 
धारण करने लगी तथा प्रजा के सामने आने लगी । हाथी पर सवार होते समय प्रजा उसके 
दर्शन करने लगी । इसी समय उसने अपनी सेना को अत्यधिक इनाम प्रदान करके ग्वालियर 
की ओर भेजा। चूँकि सेना का मुक़ाबला न हो सकता था, विजयी राज्य का सेवक 
मिनहाज सिराज, मजिदुलउमरा ज़ियाउद्दीन जुनेंदी अ्रमीरदादे ग्वालियर, तथा भ्रन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्ति पहली शाबान ६३५ हि० (१६ मार्च, १२३८ ई०) को ग्वालियर के क़िले से निकल कर 
देहली की सेना से मिल गये । इसी वर्ष शाबान के महीने में सुल्तान रज़िया ने उसे ग्वालियर 
के काज़ी के पद के साथ-साथ मदरसये-नासिरिया का प्रबन्ध भी सौंप दिया । 

६२७ हि० (१२३६-४० ई०) में मलिक इज्जुददीन कबीर खाँ ने, जो कि लाहौर का 
मुक्ता था, विद्रोह प्रारम्भ कर दिया । सुल्तान रज़िया ने देहली से सेना लेकर उस पर चढ़ाई 
की और उसका पीछा किया । श्रन्त में सन्धि हो गई और उसने अधीनता स्वीकार कर ली । 
मुल्तान प्रदेश, जोकि मलिक क्राकुश के अधीन था, मलिक इज़्जुद्दीन कबीर खाँ को प्रदान कर 
दिया गया और सुल्तान रज़िया वृहस्पतिवार १६ शाबान, ६३७ हि० (१५४ मार्च १२४० ई०) 
में देहती वापस भाई । अब मलिक अल्तूनियाँ ने, जो कि तबरहिन्दा का मुक्ता था, विरोध 
प्रारम्भ कर दिया और देहली के कुछ श्रमीर ग्रुप्त रूप से उसके सहायक बन गये। सुल्तान 
रज़िया ने उसी वर्ष बुधवार € रमज़ान (३ श्रप्न ल) को देहली से क़ल्ब की सेना लेकर अल्तूनियाँ 
का मुक़ाबला करने के लिये तबरहिन्दा पर चढ़ाई की । जब वह उस स्थान पर पहुँची तो तुके 
अ्रमीरों ने विद्रोह करके श्रमीर जमालुद्दीन याक़्त हव्शी की हत्या कर दी और सुल्तान रज़िया 
को बन्दी बना करके तबरहिन्दा के क़िले में कद कर दिया । 


(१८६) सुल्तान रज़िया के राज्य के प्रारम्भ में सबसे बड़ी दुर्घटना यह हुई थी कि 


नम हल -निन>म नमन ++०+०»म++3+-+ननकनाना «ेकम+ कान", 


« १ अमीर हाजिब तथा बारबक दरबार के नियमों तथा रीति रिवाजों के पालन कराने के उत्तरदायी होते 
थे। अमीरों तथा भनन्‍्य अधिकारियों को उनके उचित स्थानों पर खड़े होने का प्रबन्ध करते थे । 
उसके अधीन कमचारी द्वाजिब कहलाने थे। वे दरबारे आम में बादशाह तथा सर्वेसाधारण के बीच 
में खड़े होते थे जिससे सवसाधारण बादशादह्द तक सीधे न पहुँच सकते थे । हाजिब बादशाह की सवारी 
के साथ भी रद्दते थे | अमीरे हाजिब तथा बारबक का पद केवल बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा से निकों 
को मिल सकता था । 

२ क़॒ब्रा सब व्तरों के ऊपर पहनी जाती थी। यह लबादे के समान होती थी । 

2 पगड़ी के साथ पहनने वाली टोपी । 


घ्दद तबकाते नासिरी 


करामेता' और हिन्दुस्तान के मुलहिदों* ने एक विद्वान नर तु्क के कहने पर हिन्दुस्तान के 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों भ्र्थात्‌ गुजरात, सिन्ध, देहली के आसपास के प्रदेशों तथा यमुना एवं गंगा- 
तट के स्थानों से झ्राकर देहली में एकत्र होकर, एक दूसरे की सहायता का दृढ़ संकल्प करके, 
मुसलमानों के विनाश के षड़यन्त्र प्रारम्भ कर दिये। वह नूर तुक॑ तक़्कीर किया करता था, 
झौर सभी कमीने उसके पास एकत्र हुआ करते थे। वह सुन्नी आलिमों को नासिबी? तथा 
मुरजी कहा करते थे और लोगों को अबृहनीफ़ा तथा शाफ़ई ४ धर्म के उलमा के विरुद्ध उत्त जित 
करते थे । इस प्रकार एक समय निश्चित करके सभी मुलाहिदा तथा क़रामिता शुक्रवार ६ रजब 
६३४ हि० (५ मार्च, १२३७ ई०) को एक हज़ार की संख्या में अस्त्र-शस्र, तलवार, ढाल 
लगा कर देहली की जामा मस्जिद में घुस श्राये और एक सेना नये क़िले की ओर से जामा मस्जिद 
के उत्तरी द्वार पर पहुँच गई | दूसरी सेना बजाज़ों के बाज़ार से मुइज्जी मदरसे के द्वार पर 
उसको जामा मस्जिद समझ कर एकत्र हो गई। इन सैनिकों ने दोनों ओर से मुसलमानों पर 
तलवारें चलानी आरम्भ कर दीं । बहुत से लोग काट डाले गये और बहुत से लोग पैरों के नीचे 
दब कर मर गये । हा हा कार सुन कर कुछ पराक्रमी, जैसे नसीरुद्दीन एतिमुर बलआरामी, 
भ्रमीर इमाम नासिर शायर, तथा अन्य वीर एवं सवार अस्त्र-शस्त्र लगा कर, भाला ढाल 
आ्रादि लिए हुए चुस कर मुलाहिदा तथा क़रामिता से युद्ध करने लगे। जो मुसलमान जामा 
मस्जिद के कोठे पर एकत्र हो गये थे उन्होंने पत्थर और ईंटे फेंकनी झ्रारम्भ कर दीं। इस 
प्रकार समस्त मुलहिद तथा क़रामिता को नरक भेज दिया गया और उपद्रव शान्त हो गया । 
(१६०) जब सुल्तान रजिया को तबरहिन्दा के क़िले में बन्द कर दिया गया तो 
मलिक इशख्तियारुद्दीन अ्ल्तूनियाँ ने उससे विवाह कर लिया श्रौर देहली पर पुनः “चढ़ाई कर 
दी । अधिकार जमाने के लिए मलिक इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी तथा मलिक क़्राक़॒श देहली 
में विद्रोह करके उन लोगों से मिल गये । सुल्तान मुइज्ज्हीन को सिहासनारूढ़ कर दिया गया 
था, श्रौर इख्तियारुद्दीन एतगीन अमीर हाजिब की ह॒त्या कर दी गई। बद्र दीन सुकर रूमी 
ग्रमीर हाजिब हो गया था। रबी-उल-शअ्रव्वल ६३८ हि० (सितम्बर अक्तूबर १२४० ई०) में 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन देहली की सेना लेकर उनका मुक़ाबला करने के लिए निकला। सुल्तान 
रज़िया और श्रल्तूनियाँ पराजित हुये । जब वे केथल पहुँचे, तो वह सेना भी, जो उनके साथ थी, 
उनकी विरोधी हो गई । सुल्तान रजिया तथा अल्तूनियाँ को हिन्दुश्रों ने बन्दी बना लिया और दोनों 
को मार डाला । वे २४ रबी-उल-प्रव्वल (१३ अ्रक्त्बर १२४० ई०) को पराजित हुये । सुल्तान 
रज़िया की हत्या मंगलवार २५ रबी-उल-आख़िर ६३८ हि० ( १३ नवम्बर, १२४० ई० ) को 


. ३ यह इस्लाम के इस्माईली फ़िरक़े की एक शासत्रा है। इसका प्रचार अब्दुल्ला तथा उसके शिष्य, कर्मत 
ने किया । ८७४ ३० में अब्दुल्ला की मृत्यु दो गशे। इस फ़िरक़े के मानने वालों ने एक ग्रुप्त समाज 
बनाया था। श्सके सभी सदस्यों को बराबर के अधिकार प्राप्त थे। वे श्रपने विरोधियों का रक्त बदाना 
तथा गुप्त रूप से उनकी हत्या कर देना बुरान समभते थे। वे समस्त इस्लामी संसार में सुश्नी 
मुसलमानों के लिये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गये थे । हिन्दुस्तान में मुल्तान भी इनका एक बडुत बढ़ा 
केन्द्र था । 

२ अ्रधर्मियों । 

३ नासिबी भोर मुरजी दोनों का यहाँ अ्रभिप्राय श्रधर्मी हे । 

४ मुहम्मद इब्ने इदरीस शाक्रई का जन्म ७६७ ई० में हुआ । श्नके बताये हुये नियमों का पालन करने वाले 
सुन्नी धर्म के शाफ्रई साम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं। इनकी संख्या भारतवर्ष में बहुत कम है किन्तु अरब 
भें इनकी बहुत बड़ी संख्या पाई जाती दे । 


तबक़ाते तासिरी ३७ 


हुई* । उसने ३ वर्ष ६ महीने ६ दिन तक राज्य किया" । ईदइबर मुसलमानों के बादक्षाह को 
क़यामत तक जीवित रखे । ह 


(५) सुइज़्जुहीन बहरामशाह 
(१६१) सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह बड़ा ही बलवान, निर्भीक, वीर, परन्तु निर्दयी तथा 

हत्यारा था । किन्तु उसमें कुछ अच्छे गुण तथा नैतिकतापूर्ण बातें भी पाई जाती थीं। वह बड़े 
ही सरल स्वभाव का मनुष्य था और बादशाहों की भाँति आभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्र धारण 
करने की उसे रुचि न थी। उसने कभी भी ठाट-बाट के प्रदर्शन, रेशमी वस्त्र, सजावट के 
कार्यों, भण्डे श्रादि को महत्व नहीं दिया । 

सुल्तान रज़िया को तबरहिन्दा में क़ैद कर देने के उपरान्त मलिकों तथा श्रमीरों ने 
सर्वे सम्मति से देहली में पत्र भेज कर मुइज़्जुहीन बहरामशाह को सोमवार २७ रमज़ान 
६३७ हि० (२१ अ्रप्रेल, १२४० ई०) में सिहासनारूढ़ कर दिया । मलिकों, श्रमीरों तथा समस्त 
लावलइ्कर ने देहली वापस होने के उपरान्त सोमवार ११ शब्वाल ( ५ मई, १२४० ई० ) को 
उसी वर्ष राज भवन में सुल्तान से बझत कर ली । इख्तियारुद्दीन एतगीन नायब नियुक्त हुआ । 
उसी दिन लेखक ने बंञ्मनत के उपरान्त सुल्तान को बधाई देते हुये यह छन्द पढ़ें : 

छ्न्द 

क्या कहना तेरे कारण राज्य के चिह्नों को सम्मान प्रास होता है । 

देखिये किस प्रकार शाही पताकाओं के द्वारा राज्य के चिह्न स्पष्ट होते हैं । 

मुइज्जुद्दीन वह नियाँ मुगीसुल खल्क 

तू सुलेमान की भाँति है और जिन्‍नात तथा मनुष्य तेरे अधीन हैं । 

हिन्द का राज्य शम्सी वंश की परम्परा है । 

प्रशंसा के योग्य भगवान्‌ है कि उसके पुत्रों में तू इल्तुतमिश द्वितीय है । 

जब तुभे समस्त संसार देखेंगा कि तेरा राज्य के ऊपर अधिकार उचित है, 

तो सभी लोग तेरे द्वार के सामने भुकेंगे, चाहे वे विद्वान हों चाहे श्रधिकार सम्पन्न । 

मिनहाज सिराज की भांति लोगों की प्रार्थना तेरे लिये यह है, 

(१६२) कि ऐ भगवान्‌ ! तू राज्य के सिहासन पर क्रयामत तक शभ्रारूढ़ रहे, 

तेरे राज्य काल में समस्त संसार भाले की भाँति सीधा रहे, 

श्रौर भण्डे की लहरों के भ्रतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कोई व्याकुलता दिखाई न दे । 


इस्तियारुद्दीन एतगीन ने नायब नियुक्त हो जाने के उपरान्त राज्य के सभी कार्यों को 
सुव्यवस्थित किया भ्रौर वजीर निज़ामुलमुल्क मुहज्जबुद्दीन तथा मुहम्मद एवज़ मुस्तौफ़ी* की 
सहायता से सभी कार्यों को अपने हाथ में लेकर उचित रीति से सम्पन्न किया । 


१ उसका शव देहली मे दफ़न किया गया होगा । इब्ने बतूता के समय उसका मकबरा यमुना-तट पर 
स्थित था भर लोग वहां दरशेनाथ जाया करते थे । ( डेफ़रेमरी संस्करण भाग ह पृ० १६७-६८ ) 
शम्स सेराज श्रफ़ीफ के अनुसार वह नवीन नगर फ़ौरोज्ञाबाद म सम्मिलित था । 

२ रैबर्टी की एक दस्तलिखित तबक़ाते नासिरी में १ साल ६ मद्दीने ६ दिन है । अन्य पुस्तकों में 
३ साल ६ दिन है। वास्तव में १ साल ६ महीने ६ दिन ही शुद्ध है| वह राज सिहासन 
पर ५८ रबी-उल-अव्वल ६१४ दह्ि० को भारूद हुई थी । तबक़ाते अकवरी, मुनतखबुत्तवारीख॒ तथा 
तारीख फरिश्ता में भी १ व्ष ६ मास ६ दिन है । 


१ आडीटर को मुस्तोफ़ी कददते थे। मुख्य भाड़ीटर मुस्तौफ़िये ममालिक कहलाता था । बह राज्य के 
ब्यय की देखभाल करता था । 





श्ध तबक़ाते नासिरी 


एक दो महीने के बाद सुल्तान को यह बात बुरी मालूम होने लगी । नायब ने सुल्तान की 
एक बहिन से विवाह कर लिया । उसकी बहिन का विवाह इससे पृव क़ाज्ञी नसीरुद्दीन के पुत्र 
से हुआ था, किन्तु यह सम्बन्ध टूट गया था। उसने तेहरी नौबतें बजवानी प्रारम्भ करदीं 
भ्ौर अपने महल के द्वार पर एक हाथी रखने लगा"*। उसका अधिकार मुहरंभ ६३८ हि० 
(जुलाई १२४० ई०) तक चलता रहा । इसी समय सोमवार ८ मुहरंम (३० जुलाई, १२४०ई०) 
को सफ़ेद राज भवन के कोठे पर तज़्कीर का भझ्रायोजन किया गया था। तज़्कीर के बाद 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने दो बदमस्त तुककों को सफ़द राज भवन से दरबार के मंच के सामने भेजा । 
उन लोगों ने फ़िदाइयों ' की भाँति इल्तियारुद्दीन एतगीन की हत्या चाकू मार मार कर करदी । 
वज़ोर निज्ञामुलमुल्क मुहज्जबुद्दीन की कोख में भी दो चाक़ लगे, किन्तु उसकी मौत न आई 
थी भ्रतः वह बच गया । मलिक बद्र द्वीन सुनकर, अमीर हाजिब नियुक्त हो गया, और राज्य 


सुव्यवस्थित कर लिया गया । कर 
इसी समय सुल्तान रज़िया तथा मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनियाँ ने तबरहिन्दा से देहली 


पर चढ़ाई करदी किन्तु वे पराजित हुये और सुल्तान रज़िया तथा अ्रल्तूनियाँ की, जैसा कि 
उल्लेख हो चुका है, हिन्दुओं ने हत्या करदी | बद्र द्वीन सुनकर को पूर्ण रूप से श्रधिकार प्रात 
हो गया। चूकि वह राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध में सुल्तान की आराज्ञा प्राप्त न 
करता था और वज़ीर निज्ञामुलमुल्क मुहज्जबुद्दीन से बढ़ जाने का प्रयत्न किया करता था तथा 
मनमाने आदेश दे दिया करता था, श्रतः वज़ीर, सुल्तान को बद्र द्वीन सुनकर के विरुद्ध 
उकसाने लगा । यहाँ तक कि सुल्तान उसका विरोधी हो गया । 

(१६३) बद्र द्वीन सुनकर को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह शंकित रहने लगा 
झौर इस बात का प्रयत्न करने लगा कि किसी प्रकार उससे राज सिंहासन छीनकर 
उसके किसी भाई को दे दे। सोमवार १७ सफर, ६३६९ हि० (२७ अगस्त, १२४१ ई०) 
को बद्रद्वीन सुन्क़र ने सद्र लमुल्क ताजुद्दीन अली मूसवी मुशरिफ़े ममालिक के निवास 
स्थान पर सद्रों तथा शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों को एकत्र किया। इस प्रकार क़ाजिये 
ममालिक, जलालुहीन काशानी, क़ाज़ी कबीरुद्दीन, ोख मुहम्मद शामी, तथा अश्रन्य श्रमीर 
एकत्र हुये और राज्य में क्रान्ति करते का विचार करने लगे। सद्र लमुल्क को वज़ीर 
निज़ामुलमुल्क, मुहज्जबुद्दीन के बुलाने के लिये इस आद्यय से भेजा गया, कि उसके परामर्श 
से कोई निणंय किया जा सके । सुल्तान का एक विश्वास-पात्र वज़ीर के पास उपस्थित था 
उसी समय सद्र लमुल्क वज़ीर के निवास स्थान पर पहुँचा। वज़ीर ने सद्र लमुल्क के आने का 
हाल सुनकर सल्तान के विश्वास-पात्र को एक ऐसे स्थान पर छिपा दिया जहाँ से यह उन लोगों 
की वार्ता सुन सके । सद्र लमुल्क ने उपस्थित होकर राज्य की क्रान्ति के विषय में मुहज्ज़ब 
वज्ञीर को सूचित किया । ख्वाजा ने उत्तर दिया कि तुम लोट जाझ्नो और में शीघ्र वज्‌* करके 
तुम्हारे पीछे श्राता हूँ। जब सद॒ लम्ुुल्क लौट गया तो वजीर ने सुल्तान के विश्वासपात्र को 
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१ हाथी रखना भी सुल्तान का विशेष अधिकार था । लेखक का अभिप्राय यह है कि बह अपने आप को 
स्वतन्त्र समभने लगा था । 

२ क़रामतियों के समान फ़िदाई भी एक गुप्त समूह था जिसका प्रसिद्ध नेता दसन बिन सब्जाद हुआ हे । 
मार्को पोलो ने श्न लोगों का सविस्तार उल्लेख अपनी यात्रा के वर्णन में किया है । यह लोग ग्यारहवीं 
से तेरदवीं शताब्दी ४० तक सुन्नियों के राज्य के लिये बहुत बढ़ा खतरा बन गये थे | अपने नेता के 
आदेश पर बढ़े बढ़े सुक्नी अमीरों, बज़ीरों, बादशाहों श्रादि की हत्या कर देना शनके बाँगे हाथ का खेल 
हुआ करता था । 

१३ नमाज़ के लिये क्रमानुसार हाथ मुह धोना! इस्लामी नियमों के अनुसार प्रत्येक पवित्र जीवन व्यतीत 
करने वाले से यह भाशा की जाती है कि वद सदेब वजू किये रहे । 
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बाहर निकाल कर सद्र लमुल्क की वार्ता पूर्णतथः सुना कर कहा कि शञ्षीश्रातिशीकघ्र सुल्तान के 
. पास जाकर निवेदन करो कि इस समय यह उचित होगा कि सुल्तान सवार हो कर उन लोगों 
के पास पहुँच जाय, जिससे वह इधर उधर न हो जाये । जब उस विश्वाप्मपात्र ने सुल्तान की 
सेवा में उपस्थित होकर सब हाल बताया तो वह तुरन्त सवार होकर चल दिया । 

(१६४) वे लोग इधर उधर हो गये । बद्र ह्वीन सुन्क्र सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
हो गया। सुल्तान ने लौट कर दरबार किया और बद्र द्वीन सुन्क्र को आदेश दिया कि 
वह तुरन्त बदायूं की ओर चला जाय । वह प्रदेश उसे उसकी श्रकता में दे दिया गया । क़ाज़ी 
जलालुद्दीन पदच्युत कर दिया गया । क़ाज़ी कबीरुद्दीन तथा शेख मुहम्मद शामी भय के कारण 
शहर से भाग गये । तत्पश्चात्‌ बद्र द्वीन सुन्क़र चार महीने के बाद देहली पुनः लौटा । क्‍योंकि 
सुल्तान उससे रुष्ट था, श्रतः उसने उसे बन्दी बना दिया । जलालुद्दीन मूसवी को भी कद कर 
दिया गया और दोनों शहीद कर दिये गये । 

इस घटना से सभी अभ्रमीर घबड़ा गये और सुल्तान से शंकित रहने लगे । किसी को भी 
सुल्तान पर विश्वास न रहा। वज़ीर अपने घाव का बदला लेने के लिये यह चाहता था कि 
समस्त भ्रमीर, मलिक तथा तुकं, सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करदें । सुल्तान को भी अ्रमीरों तथा 
तुर्कों से डराया करता था | श्रन्त में वज़ीर की यह बात इतनी फेली कि इसी के कारण 
सुल्तान का ह्वास हुआ श्रौर प्रजा ने विद्रोह कर दिया । 


मुइज्जुद्दीन के राज्यकाल में काफ़िर मुगलों की सेना खुरासान तथा ग़ज़नी से लाहौर 
पहुँच गई थी; बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा । मलिक क्राक़॒श लाहौर का मुक्ता था। वह 
स्वयं बड़ा ही वीर, साहसी तथा पराक्रमी था, किन्तु लाहौर के लोगों ने उचित रूप से उसका 
साथ न दिया । वे रात्रि में पहरा देने तथा य्रुद्ध करने से जी चुराते थे। जब मलिक क़्राक़ुश 
को यह हाल ज्ञात हुआ तो वह रातों रात अपनी सेना लेकर देहली की ओर चल दिया । 
काफ़िरों ने उसका पीछा किया, किन्तु भगवान्‌ ने उसकी रक्षा की और वह उन लोगों के बीच 
से साफ़ निकल गया । क्‍योंकि लाहोर.में कोई भी अभ्रधिकारी न रह गया था, श्रतः सोमवार 
१६ जमादी-उल-आ्राखिर ६३६ हि० (२२ दिसम्बर, १२४१ ई०) को मुग़ल काफ़िरों ने उस 
नगर पर अपना अधिकार जमा लिया । मुसलमानों को शहीद कर दिया और उनके सहायकों 
को बन्दी बना लिया । 

(१६५) जब इस दुघेटता के समाचार देहली पहुँचे तो सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने देहली के निवा- 
सियों को सफ़ेद राज भवन में एकत्र किया । लेखक (मिनहाज) को तज़्कीर के लिये कहा । लोगों 
'ने अभ्रपनी बंश्त सुल्तान की सेवा में पुनः अपंशा की । एक तु दरवेश भ्रस्यूब नामक जोकि केवल 
कम्बल ओढ़ता था, एक समय से हौज़े" सुल्तान के निकट के महल में भगवान्‌ की उपासना 


१ इस द्ाौज़ का उल्लेख अमीर खसरो, इब्ने बतूता तथा फ़ीरोज़शाह ने किया है। यह सुल्तान शम्सुद्दीन 
इल्तुतमिश ने बनवाया था । यह दौज़ लाल पत्थर का बना था । इब्ने बतूता ने लिखा है कि. “यह हौज़ 
शदर देहली के बाहर है । शद्दर वाले श्सी का जल पीते हैं । शहर की ई्दगाह भी इसी के निकट है । 
इसमें बर्षा का जल एकत्र होता है । यद दो मील लम्बा और एक मील चौड़ा है । पश्चिम दिशा में ईदगाड़ 
के सामने की ओर पत्थर के घाट बने हुये हैं और जीने के समान एक चबूतरा दूसरे चबूतरे के ऊपर बना 
हुआ है। चबूतरों से पानी तक सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक चबूतरे के कोने पर गुम्बद बने हुये हैं. जहाँ से 
दर्शक सेर करते हैं। दौज़ञ के बीच में भी तराशे पत्थरों का गुम्बद बना हुआ है । यह गुम्बद दो मंज़िला 
है । जब दौज़ में पानी बहुत भर जाता है तो नौकाओं में बैठ कर इस गुम्बद तक पहुंच सकते हैं। 
जब पानी कम दो जाता है तो प्रायः लोग बेसे ही चले जाते हैं । उसमें एक मस्जिद है। धार्मिक तथा 


शेष अगले पृष्ठ पर 
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किया करता था' । वह सुल्तान मुइज्जुहीन का विश्वासपात्र हो गया । 

सुल्तान उस पर बड़ा विश्वास करने लगा। उस दरवेश ने राज्य के कार में हस्तक्षेप 
करना प्रारम्भ कर दिका । इससे पूर्व वह दरवेश मिहरपुरी नामक क़स्बे में रहता था। वहाँ 
काज़ी शम्सुद्दीन मिहर निवासी ने उसे दण्ड दिया था। सुल्तान का विश्वासपात्र हो जाने के 
उपरान्त उसने क़ाज़ी शम्सुद्दीन मिहर को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया । जब लोगों को यह समाचार मिले तो वे सुल्तान से पूर्णतयः भयभीत रहने लगे । 
सुल्तान ने दुष्ट मुगलों से जोकि लाहौर नगर के द्वार पर थे युद्ध करने के लिये मलिक कूतुबुद्दीन 
हुसैन को वज्ीर, अ्रमीरों, मलिकों और सेना के साथ उस ओर राज्य की सीमा की रक्षा 
करने के लिये नियुक्त किया । उस समय सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने देहती तथा समस्त राज्य की 
क़ज़ा' का पद शनिवार १० जमादी-उल-श्रव्वल ६३६ हि०(१६ नवम्बर, १२४१ ई०) को लेखक 
(मिनहाज सिराज) को दिया और बहुत-सा इनाम तथा खिलझ्मत प्रदान किये । इसके उपरान्त 
उसने सेनाओ्रों को प्रस्थान करने का श्रादेश दिया । 


जब सेनायें ब्याह नदी के तट पर पहुँचीं तो ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन निज़ामुलमुल्क ने, जो 
कि सुल्तान से बदला लेने तथा किसी न किसी प्रकार उसे गद्दी से उतारने का प्रयत्न कर रहा 
था, सेना के पड़ाव से सुल्तान की सेवा में ग्रुत्त रूप से एक प्रार्थना पत्र भेजा कि अ्रमीर तथा 
तुर्के कदापि अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते; अ्रतः यह उचित होगा कि शअ्रन्नदाता इस आशय 
का भ्रादेश भेज दें कि में ओर क़॒तुबुद्दीन हुसंन दोनों मिलकर समस्त तुर्क भ्रमीरों को जिस 
प्रकार हो सके मार डालें ताकि राज्य को इन लोगों से छुटकारा मिल जाये । 

(१९६) इस प्रार्थना पत्र के पहुँचने पर उस अनुभवहीन सुल्तान ने जल्दी में बिना सोचे 
समभे फ़रमान लिखवा कर भिजवा दिया । जब वह फ़रमान सेना के शिविर में पहुँचा तो उसने उसे 
अमीरों तथा तुकों को दिखा दिया कि बादशाह ने तुम्हारे विषय में इस प्रकार का फ़रमान भेजा है । 
सभी सुल्तान के विरोधी बन गये और खझूवाजा मुहज्जब के कहने पर सुल्तान को निकालने तथा 
राज सिंहासन से वंचित करने पर सहमत हो गये । 


जिस समय अमीरों तथा सेना के समाचार देहली पहुँचे तो सुल्तान ने शेखुल इस्लाम 
सेयद क़॒तुबृद्दीन को उस विद्रोह को ज्ञान्त करने के लिए मलिकों के पास भेजा। उसने वहाँ 
पहुँच कर उस विद्रोह को श्रौर भी बढ़ा दिया और वहाँ से लौट गया। सेना भी उसके पीछे- 
पीछे शहर देहली के द्वार पर पहुँची श्रौर युद्ध प्रारम्भ हो गया। मिनहाज सिराज तथा शहर 
के बड़े-बड़े इमामों ने विद्रोह को शान्त करने का विशेष प्रयत्म किया, किन्तु वे सफल न हो 
सके । सेनायें शहर देहली के द्वार पर शनिवार १६ शाबान ६३६ हि०(२२ फरवरी, १२४२ई० ) 
को पहुैच गईं और जीक़ाद मास (मई) तक युद्ध होता रहा । दोनों श्रोर से बहुत से लोग मारे 
गये और शहर के झ्रास पास के स्थानों को विशेष क्षति पहुँची । इस विद्रोह के बढ़ने का 
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त्यांगी मुसलमान वहाँ जाकर रहते हैं। जब दौज़ के किनारे यूख जाते हैं तब उसमे गन्ना, ककड़ी 
तरबूृज़ा भौर ख़रबूजा बो दिये जाते हैं। वहाँ का सत्तरबूजा छोटा होता है; किन्तु वह बढ़ा मीठा होता 
दे । अमीर ख़सरो के वणन से पता चलता है कि इस दौज़ मे पानी पहुँचाने के लिये नहरें भी 
निकाली गई थीं । अलाउदीन तथा फ़ीरोज़शाद तुरालक़ ने भी इस दौज़ की मरम्मत कराई थी। 
इल्तुतमिश से अलाउद्दीन के समय तक अ्रधिकतर देदली के लोग श्सी दौज़ का जल पीते थे । बरनी के 
शतिहास से पता चलता है कि सुल्तान बल्वन के समय में यह द्ौज़ देहली की चहार दीबारी के 
अन्दर ही था । 

१ ए्तेकाफ़ में बेठा था। 

२ कांच्ी से सम्बन्धित ( न्याय विभाग ) 
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विशेष कारण यह था कि मेहतर फ़र्राश जो फ़ख़रुद्दीन मुबारकशाह कहलाता था, सुल्तान का 
बड़ा विश्वासपात्र था। सुल्तान उसकी बात बहुत मानता था और वह जो कुछ कहता था 
सुल्तान वही करता था। यह फ़र्राश समभौता न होने देता था । 

(१६७) शुक्रवार ७ ज़ीकाद (६ मई) को ख्वाजा मुहज्ज़ब ने भ्रपने सेवकों को तीन 
हजार जीतल प्रदान किये । लेखक के वर्ग के भी कुछ लोग विद्रोहियों के सहायक हो गये । 
लोगों ने नमाज़ के बाद जामा मस्जिद में विद्रोह कर दिया । लेखक पर तलवार का वार किया । 
भंगवान्‌ की कृपा से लेखक के हाथ में एक डंडा श्रौर एक कटार थी। उसने कटार निकाल 
ली । उसके साथ कुछ सशस्त्र दास भी थे। उनकी सहायता से वह उन बलवाइयों के बीच से 
निकल गया । तु्क अभ्रमीरों ने क़िले पर श्रधिकार जमा लिया | दूसरे दिन शनिवार ८ जीक़ाद 
६३६ हि० (१० मई, १२४२ ई०) को नगर पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 
सुल्तान बन्दी बना लिया गया। मुबारकशाह फ़र्राश की, जो विद्रोह को बढ़ा रहा था, कठोर दंड 
देकर हत्या करवादी गई। मंगलवार १८ जीक़ाद (२० मई) को सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह 
भी शहीद कर दिया गया । उसने दो वर्ष और डेढ़ महीना राज्य किया । 


(६) सुल्तान श्रलाउद्दीन मसऊदशाह बिन (पुत्र) 
(रुकनुद्दीन) फ़ोरोजशाह 


सुल्तान झलाउद्दीन मसऊदशाह, रुकक्‍नुद्दीन फ़ीरोजशाह का पुत्र था। वह बड़ा ही दानी 
तथा चरित्रवान बादशाह था । उसमें अनेक प्रकार के ग्रुगण पाये जाते थे। शनिवार ८ ज़ीक़ाद 
६३६ हि० (१० मई, १२४२ ई०) में शहर देहली मुइज्जदहीन के हाथ से निकल गया । मलिकों 
और अ्रमीरों ने सहमत होकर तीनों शहज़ादों श्रर्थात्‌ सुल्तान नासिरुद्दीन, मलिक जलालुद्दीन 
तथा सुल्तान अलाउद्दीन को क़ेद के बाहर निकाला। उनको सफ़ेद राज भवन से सुल्तान के 
महल क़सरे फ़ीरोज़ में ले गये । सभी लोग अलाउद्दीन को राज्य सौंपनें पर सहमत थे । इसी 
बीच में मलिक इज़्ज्द्दीन बल्बनन सुल्तान के राज भवन में राज सिंहासन पर विराजमान हो 
गया था । महल के बाहर शहर में उसके राज्य की घोषणा भी करा दी गई थी, किन्तु भ्रमीर 
लोग इससे सहमत न थे । 

(१६८) अतः सुल्तान अझलाउद्दीन को सिहासनारूढ़ किया गया और सभी ने उसकी 
बेञ्रत की । मलिक क़॒तुबुद्दीन हुसैन ग़ोरी नायब मुल्क नियुक्त हुआ । निज़ामुलमुल्क मुहज्ज़ब, 
वज़ीर नियुक्त हुआ । मलिक क़राकश श्रमीर हाजिब नियुक्त किया गया । नागौर मन्दावर तथा 
झ्रजमेर प्रदेश मलिक इज़्जुद्दीन बल्बन को प्रदान किये गये। बदायू” प्रदेश मलिक ताजुद्दीन 
संजर क़तलुक़ को प्रदान किया गया। देहली की विजय के ४ दिन उपरान्त लेखक ने क्राज़ी 
के पद से त्याग-पत्र दे दिया । २६ दिन तक क़जा का पद किसी को न मिला। चार ज़िलहिज्जा 
(५ जून, १२४२ ई०) को क़ाज़ी का पद इमादुद्वीन मुहम्मद शफ़्रक़ानी को प्रदान किया गया। 

निज़ामुलमुल्क मुहज्जबुद्दीन ने राज्य पर पूर्ण श्रधिकार प्रात कर लिया और कोल की 
अ्क्ता प्रात कर ली। अपने महल के द्वार पर हाथी रखने लगा और नौबत बजवाने लगा । 
तुर्के भमीरों को सभी भ्रधिकारों से वंचित कर दिया । इस कारण तुकक भ्रमीरों के हृदय में मेल 
झा गया । भ्रमीर सहमत होकर सेना के शिविर में शहर के सामने होौज़े रानी के मैदान में 
एकत्र हुये भौर ब्रधवार २ जमादी-उल-प्रव्वल ६४० हि० (२८ शप्रक्तूवर, १२४२ ई०) को उसकी 
हत्या कर दी गई । 

शुक्रवार £ रजब ६४० हि० (२ जनवरी, १२४३ ई०) को लेखक देहली छोड़ कर 
लखनौती की यात्रा को रवाना हो गया। बदायू में ताजुहदीन कतलुक़ तथा प्रवध में क़मरुद्दीन 
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कीराँ नें उस पर विशेष कृपा दिखाई। (भगवान्‌ दोनों की आत्मा को सुख प्रदान करे) उस 
समय तुग़ाँ ख़ान इज्जुद्दीन तुगरिल लखनौती का मलिक, सेना तथा नावें लेकर कड़ा पहुँच चुका 
था । लेखक भ्रवध से उसके पास जाकर मिल गया और उस के साथ लखनौती को प्रस्थान करके 
रविवार, जिलहिज्जा ६४० हि० (२८ मई, १२४३ ई०) में लखनौती पहुँच गया। 

(१६६) वह अपने पुत्रों तथा सम्बन्धियों को अवध ही में छोड़ गया था और लखनौती पहुँच 
कर विश्वसनीय लोगों को भेज कर उन्हें अपने पास बुलवा लिया । तुग़ाँ खान उस पर बड़ी कृपा-दृष्टि 
रखंता था और उसे अपार धन सम्पत्ति प्रदान करता था। वह उस स्थान पर दो वर्ष तक रहा । 

इन दो वर्षों में सुल्तान श्रलाउद्दीन ने देश के विभिन्न भागों को विजित कर लिया। 
ख्वाजा मुअज्जम मुहज्जब की हत्या के उपरान्त विज़ारत का पद सद्र लमुल्क नज्मुद्वीन श्रवूबक्त को 
दिया गया, उलुग़ खाँ मुअज़्जम राज्य का अमीर हाजिब नियुक्त हुआ और हाँसी की श्रक्ता उसे 
मिली । इस बीच में उसते अनेक धर्मे-युद्ध किये । 

इज्जुद्दीन तुग्राँ खाँ ने कड़े स लखनौती पहुँच कर, शर्फुलमुल्क अशञरी को सुल्तान 
प्रताउद्दीन की सेवा में भेजा । सुल्तान ने अवध के क़ाजी जलालुद्दीन काशानी को अपनी ओर 
से खिलञ्नत तथा लाल चत्र देकर लखनौती भेजा। रविवार ११ रबी-उल-प्राखिर ६४१ हि० 
(२८ सितम्बर, १२४३ ई०) को राजदूत लखनौती पहुँच । मलिक तुग़ाँ खाँ को खिलग्मत द्वारा 
सम्मानित किया गया । 

सुल्तान अलाउद्दीन ने सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य यह किया कि उसने मलिकों तथा 


अमीरों के परामर्श से अपने दोनों चाचाओ्रों को बन्दीगृह से ईदृज़्जुहा के दिन मुक्त कर दिया। 
मलिक जलालुद्दीन को क़न्नौज प्रदेश प्रदान किया । सुल्तान नासिरुद्दीन को बहराइच प्रदेश 
प्रदान किया । इनमें से प्रत्येक ने धर्म-पुद्ध तथा नाना प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किये । 

(२००) शव्वाल ६४२ हि० (मार्च १२४५ ई०) में जाजनगर के काफ़िरों ने लखनौती के 
द्वार पर चढ़ाई की । ज़ीक़ाद की पहली तारीख (३१ मार्च) को तिमुर खाँ क़ीरान सेना तथा 
अमीरों के साथ सुल्तान अलाउद्दीन के आदेशानुसार लखनौती पहुँचा, किन्तु उसमें तथा तुगाँ खाँ 
में मत-भेद हो गया । उसी वर्ष बुधवार ३ ज़ीक़ाद (२ श्रप्रेल ) को सन्धि हो गई। लखनौती 
मलिक क़ीरान को प्रास हो गई । तुग़ाँ खाँ ने देहती की ओर प्रस्थान किया । 

लेखक सोमवार १४ सफ़र, ६४३ हि० (११ जुलाई, १२४५ ई० ) में देहली पहुँचा 
ग्रौर दरबार में उपस्थित हुआझा । बृहस्पतिवार १७ सफ़र (१४ जूलाई) को उलुग़ खानें मुञ्रज्जम 
की सिफ़ारिश से नासिरिया मदरसे तथा उससे सम्बन्धित वक्‍फ़" का प्रबन्ध, ग्वालियर की 
कजा तथा जामे मस्जिद में तज़्कीर करने का पद उसे प्रदान हुआ भ्रौर उसे घोड़ा तथा खिलझ्मत 
भी मिले । इससे पूर्व उसकी श्र णी के लोगों को यह चीज़ें कभी न मिली थीं । 

रजब मास ( नवम्बर-दिसम्बर ) में ऊपर (उत्तर) की ओर से यह सूचना मिली कि दुष्ट 
मुग़लों ने श्राक़्मणा कर दिया है और उच्च की ओर पहुँच गये हैं। उनका नेता दुष्ट मंग्ृता* 
था । सुल्तान अ्रलाउद्दीन ने मुग़लों की सेना को भगाने के लिये इस्लामी सेनायें चारों भ्नोर से 
एकत्रित कीं । जब वह ब्याह नदी के तट पर पहुँचा तो काफ़िर उच्च से भाग गये और सुल्तान 
की विजय हो गई। लेखक सुल्तान के साथ था। उस यात्रा में सभी बुद्धिमान तथा समभदार 
लोग यह कहते थे, कि इस प्रकार की सेना पिछले वर्षों में कभी एकत्रित न हुई थी। जब 
इस्लामी सेना की अधिकता तथा तैयारी की सूचना काफ़िरों को प्राप्त हुई, तो वे घबरा कर 
खुरासान को श्रोर लोट गये । 

१--थार्मिक कार्यो के लिये जो धन सम्पत्ति अथवा भूमि एथक्‌ कर दी जाती है, उसे वक़क़ कहते हैं। 
२--बह मंगूर्लाँ नहीं, मंगू्राँ चंगेज़ के पृत्र तूली का पृत्र था। मेँगृता चंगेज़ का एक विश्वासपात्र था । 
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(२०१) सेना के कुछ श्रयोग्य लोग ग्रुप्त रूप से सुल्तान श्रलाउद्दीन के विश्वासपात्र हो गये 
थे और उससे भप्रनुचित कार्य कराया करते थे । उसने मलिकों की हत्या तथा बन्दी बनाने के विषय 
में सोचना प्रारम्भ कर दिया और कुछ इसका पक्‍का इरादा कर लिया। उसके स्वाभाविक 
गुगा उत्कृष्ट मार्ग से हट गये । वह खुल्लम खुल्ला भोग विलास तथा शिकार में तल्लीन रहने 
लगा, यहाँ तक कि उसके राज्य में उपद्रव होने लगा; राज्य व्यवस्था में विध्न पड़ने लगा। 
मलिकों तथा अमीरों ने सहमत हो कर सुल्तान नासिरुद्दीन की सेवा में ग्रुप्त रूप से पत्र भेजे श्र 
अपने शुभ लइकर के साथ दर्शन देने की प्रार्थना की । इसका उल्लेख बाद में होगा। रविवार 
२३ मुहरंम ६४४ हि० ( १० जून, १२४६ ई० ) में सुल्तान श्रलाउद्दीन बन्दी बना लिया गया 
झौर उसी क़ैद में उसकी मृत्यु हो गई | उसने ४ साल और १ महीने राज्य किया । ईश्वर बादशाह 
(सुल्तान नासिरुद्दीन ) को वर्षों तक राज सिंहासन पर आआरारूढ़ रखे । 


व तबक़ाते नासिरी 


(७) प्रस्सुल्तानुल मुश्रकज्ञम नासिरुदनियाँ वद्दीन 


महम्‌द बिन (पुत्र) भ्रस्सुल्तान 

(२०२) सुल्ताने मुअ्ज्जम नासिरुद नियाँ वदह्दीन महमूद बिन अस्सुल्तान क़सीमे भ्रमीरुल 
मोमिनीन का जन्म, मलिक नासिरुह नियाँ वह्दीन महमूद की मृत्यु के उपरान्त, सुल्तान शहीद 
दम्सुह नियाँ की राजधानी में हुआ । सुल्तान ने उसे झपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम तथा पदवी प्रदान 
की । उसने उसकी माता को लूनी कस्बे के महल में भेज दिया, जिससे उसका पालन-पोषणा 
बहीं हो । उसके दूध पिलाने वालियों ने उसका पालन-पोषण इस प्रकार किया कि उसमें 
झनेक उत्कृष्ठ गुण उत्पन्न हो गये थे । उसके कार्य तथा गुणों द्वारा राज्य को सम्मान तथा हृढ़ता 
प्रात हुई । जो बातें बड़े-बड़े बादशाहों को वृद्धावस्था एवं बड़े भ्रनुभव के पदचात्‌ प्रात होती हें, 
ये भाग्यवश प्रारम्भ ही से, अपितु उससे अधिक उसमें वत्त मान थीं। इस तुच्छ शुभ-चिन्तक 
ने उसके विषय में कुछ गद्य तया पद्म की रचनायें की हैं जिनका उल्लेख निम्नांकित है :" 


१ पृष्ठ २०२ से २०५ तक मिनद्वाज ने सुहृुतान नांसिरुद्दीन की प्रशंसा में एक कबिता लिखी है। श्समें 
कोई विशेष बात नहीं है भ्रतः उसे छोड़ दिया गया । 


सुल्तानुल सुअज़्ज़म नासिरुद नियाँ वद्दीन महमूद बिन 
(पुत्र) अस्सुल्तान यमीने खलीफ़तुल्लाह नासिरे 
अमीरुल मोमिनीन 


मलिक तथा सम्बन्धी 

(२०६) मलिक रुकतुहीन फ़ीरोज़शाह, मलिक शिहाबुद्दीन महुमृदशाह, मलिक ताजुद्दीन, 
मलिक मरुइज्जुहीन बहरामशाह । 

झ्ल मलिकुल कबीरुल मुझ्नज़्जम क़॒तुबुदीन हुसेन बिन भ्रली गोरी, मलिकुल कबीर 
इज्जुद्दीन तुग़रा तुग़ान खाँ मलिक लखनौती, मलिकुल कबीर इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी महती, 
मलिकुल कबीर तमर खाँ क़ीरान मलिक अवध तथा लखनौती, मलिकुल कबीर इणज्जुद्दीन 
किशलू खाँ मलिकुस्सिन्ध बलहिन्द, मलिकुल कबीर वालिश खाँ मलिक लाहौर, मलिकुल 
कबीर अलखानुल मुश्रज्जञम बहाउलहक़ वदहीन बल्बन उलुग़ खाँ, मलिकुल कबीर सैफ़ुद्दीन ऐबक 
मुबारक बारबक किशली खाँ, मलिकुल कबीर ताजुट्दीन सन्‍जर शेर खां मलिक भ्रवध, श्रल मलि- 
कुल कबीर जलालुद्दीन खलज खाँ मलिक खानी मलिक लखनौती व कड़ा, मलिक नुसरतुद्दीन 
शेर खाँ मलिकुस्सिन्ध बलहिन्द, मलिकुल कबीर सन्‍्जान ऐबक खिताई मलिक कुहराम, मलिक 
इख्तियारुद्दीन दुखान तुकतिरमु, मलिकुल कबीर नुसरतुद्दीन इरसलान खाँ सन्‍्जर चुस्त, मलिकुल 
कबीर संफ़्दीन बल्क़ा खाँ साक़ी, मलिकुल कबीर तमर खाँ सुनकर भ्रज़मी मलिक कुहराम, 
भ्रलमलि कुल कबीर नसीरुद्दीन मुहम्मद तुग़रा श्रलप खाँ । 


पताकायें 
(२०७) दाहिनी झओर काले बाई श्रोर लाल 


राजकीय सुद्रा का श्रादर्श वाक्य 
ऐश्वयं केवल भगवान्‌ के लिए है। 


राज्य को भश्रवधि 
२२ वर्ष 

भगवान्‌ ने उसे श्ननेक ग्रुणा प्रदान किये थे ।वह बड़ा ही दानी था और भ्रालिमों 
तथा सूफ़ियों का भक्त था। उसमें दान पुण्य, वीरता, योग्यता न्याय तथा श्रन्य गुण जो 
बादशाह के लिए श्रावश्यक हैं वत्तमान* थे। 

(२०८) वह ६४४ हि० (१२४६ ई०) के प्रारम्भ में राज सिंहासन पर आारुढ़ हुआ । 
उसे राज्य करते हुये १५ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष का हाल प्रथक-पृथक्‌ लिखा 
जाता है जिससे पाठक-गणों को सुविधा हो । 


पहला वर्ष ६४४ हिजरी (१२४६-४७ ई०) 
सुल्ताने मुअज्जम नासिरुद नियाँ वह्दीन महमूदशाह एक शुभ नक्षत्र में रविवार २३ 


१ १० २०७ में सुल्तान के सम्बन्ध में सम्मान-सचक शब्दों का प्रयोग है। इन शब्दों का अनुवाद 
नहीं किया गया है । 
ड््ू 


डद्‌ तबकाते नासिरी 


मुहरंम ६४४ हि० ( १० जून, १२४६ ई० ) को देहली में क़सरे सब्ज़ में राज सिंहासन पर 
विराजमान हुआ । मलिकों, अ्रमी रों, सद्रों, गण्यमान्य व्यक्तियों, सेयिदों तथा श्रालिमों ने दरबार 
में पहुँच कर दस्तबोस" करते हुये इस शहंशाह को बधाई दी । प्रत्येक ने बधाई के दरबार में 
भ्रपनी श्रेणी के अनुसार उपहार भेंट किये । मंगलवार २५ मुहरंम (१२ जून ) को सुल्तान के 
राज-भवन तथा कूशके फ़ीरोज़ी में दरबारे झ्राम हुआ । राज्य की समस्त प्रजा ने इस ग्रुणवान 
तथा दानी बादशाह की बैञ्नत की । सभी लोग इस वंश की उन्नति से प्रसन्न थे। हिन्दुस्तान के 
विभिन्‍न प्रदेशों के लोग भी इसी प्रकार प्रसन्न थे। भगवान्‌ उसके राज्य को बहुत दिनों तक 


स्थापित रखे । 
जब सुल्तान नासिरुद्दीन देहली से बहराइच की श्रोर चला गया था तो उसकी माता मलिकये 


जहाँ जलालुदनियां वहीन भी उसके साथ चली गई थीं। उसने उन प्रदेशों तथा पर्वेतों में अनेक 
धर्मं-प्रुद्ध किये श्र बहराइच प्रदेश को उसके शुभ चरगों द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त हुआ । 

(२०६) जब उन धर्म-युद्धों तथा उन्‍नति की सूचना हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में फैल गई 
तो राज्य के जो मलिक तथा अमीर सुल्तान अलाउद्दीन से भयभीत रहते थे उन्होंने श॒ुप्त रूप से 
उसके प्रास प्रार्थना पत्र भेजे कि वह देहली को अपने पवित्र चरग्ों द्वारा सम्मानित करे । उसकी 
माता मलिकये जहाँ ने उसके प्रस्थान करने के समय यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसका पुत्र अपने 
रोगों की चिकित्मा के लिये देहली जा रहा है। उसने सुल्तान को पालकी में बंठा कर सवारों, 
प्यादों की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ देहली की ओर कूच किया । रात्रि में वें सुल्तान का शुभ 
मुख परदे में छिपाकर घोड़ पर सवार करके यात्रा करते थे। इस प्रकार वे जीघ्रातिशी प्र देहली 
के निकट पहुँच गये । इस बादशाह की शुभ सवारी के पहुँचने की सूचना उस समय तक, जब 
तक कि वह राज सिंहासन पर विराजमान न हुआ, किसी को न थी । 

रजब ६४४ हि० (नवम्बर १२४६ ई०) में वह अपनी मंगल-सूचक पताकाओं के साथ 
सेना लेकर सिन्‍्ध नदी तथा मुल्तान की ओर एवं चीन के काफ़िरों' के विनाश के लिये रवाना 
हुआ । रविवार पहली जीकाद ६४४ हि० (१० माचे, १२४७ ई०) को उसने लाहौर नदी 
(रावी नदी) पार की और इस्लामी सेना को आ्रादेश दिया कि झूद पर्वत के प्रदेशों तथा नन्दना 
को विध्वंस करदें। उलुग खाँने आज़म उस समय अमीर हाजिब था। वह सेना लेकर उस 
झ्ोर भेजा गया । सुल्तान सामान तथा हाथियों के साथ सुधारा (चिनाब) नदी के तट पर 
ठहरा रहा । उलुग़ खाने आजम ने भगवान्‌ की कृपा से जद पंत को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया, 
झभौर भेलम के खुक्खरों तथा विद्रोही काफ़िरों को नरक भेजा । वहाँ के निवासियों को सिन्धु नदी 
की ओर भगा कर उस प्रदेश का विनाश किया । 

(२१०) तत्पश्चात्‌ वह वहाँ से वापस हुआ क्योंकि सेना की आवश्यकता की सामग्री 
तथा घोड़ों के लिये चारे, दाने की कमी हो गई थी। इस प्रकार विजय प्रास करके वह 
सुल्तान के शिविर को वापस लौटा । उसी वर्ष ब्ृहस्पतिवार ५ जीक़ाद (१४ मार्च) को सूधारा 
(चिनाब) नदी से शुभ पताकायें देहली की ओर वापस हो गई । ईदुज़्जुहा की नमाज 
जालन्धर में पढ़ी गई। वहाँ से वे देहली की ओर चल खड़े हुये । ईदुज़्जुहा के दिन लेखक 
मिनहाज सिराज को जुब्बा, पग्ड़ी तथा घोड़ा (बादशाहों के योग्य जीन तथा लगाम के साथ) 
प्रदान किया गया । 

दूसरा वर्ष ६४५ हि० (१२४७-४८ ई० ) 
बृहस्पतिवार दूसरी मुहरंम ६४५ हि० ( १६ मई, १२४७ ई० ) को सुल्तान देहली 


७.२० कननन्‍क»क-+ किन -र०नाममकतकननना » 


३ हाथ चूमना । 
२ मुदालां । 


तबक़ाते नासिरी ४७ 


पहुँचा । ६ मास तक वर्षा की अधिकता के कारण किसी श्रोर प्रस्थान न किया । जमादी-उल- 
भ्राखिर मास (अक्तूबर) में शाही डेरे पानीपत में लगाये गये । शाबान (दिसम्बर) में वापस 
होकर शाही पताकाये हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुईं । क़न्नौज की हद में तिलसन्दा* नामक 
एक मजबूत किला था, जोकि सिकन्दर की दीवार की भाँति हढ़ था। काफ़िर हिन्दू उसी 
क़िले में रक्षा के लिये चले गये और उन्होंने अपने प्रारों से हाथ धो लिये । दो दिन तक 
इस्लामी सेना ने उसी स्थान पर युद्ध किया, और भअन्‍न्त में उन विरोधियों को नरक भेज दिया 
तथा उस स्थान को जीत लिया । 

(२११) इस युद्ध के विषय में लेखक ने ५ या ६ पत्रों में एक कविता लिखी और इस 
यात्रा में जिस प्रकार धमं-युद्ध हुए और उलुग़ खाने मुश्रसज़्म को विद्रोही काफ़िरों के विरुद्ध 
तथा क़िलों पर विजय प्राप्त करने एवं धन सम्पत्ति पर अश्रधिकार जमाने और दलकीओ मलकी * 
को पराजित करने भ॑ जो सफलता प्रात हुई उसका उल्लेख पूर्णातया उसी कविता में किया 
गया है। 

उसका नाम सुल्तान के शुभ नाम पर नासिरी-नामा रखा है। सुल्तान ने इसके बदले 
में स्थायी रूप से कुछ भूमि प्रदान की जिसका लाभ प्रत्येक बर्ष मुझे प्रात्त होता रहेगा। 
उलुग खाने आज़म ने भी हाँसी प्रदेश में मुझे इसके बदले में एक गाँव इनाम* में दिया । 
भगवान्‌ दोनों को सुल्तानी तथा नायबी के सिंहासन पर विराजमान रखे । 

बृहस्पतिवार २४ शब्बवाल सन्‌ ६४५ हिं० (२१ फरवरी, १२४८ ई०) को वह किला 
भीषण युद्ध के उपरान्त अ्रधिकृत हुआ । तत्पश्चात्‌ सोमवार १२ जीक़ाद ६४५ हि० ( € मार्च, 
१२४८ ई०) में सुल्तान कड़ा पहुँचा । इससे तीन दिन पूर्व उलुग़ खाने आज़म की अ्रधीनता में 
समस्त मलिकों, अमीरों तथा सेना को युद्ध करने के लिए भेजा जा चुका था। उस शेर-दिल 
खान ने, जोकि युद्ध में रुस्तम तथा सुहराब की भाँति था और जिसका शरीर हाथी के समान 
था, ऐसी वीरता दिखाई कि उसकी प्रशसा सम्भव नहीं । उसके द्वारा क्िलों पर अधिकार जमाने, 
जंगलों को काटकर मार्ग बनाने, विरोधी काफ़िरों का बध करने, रायों तथा रानाओं के 
बन्दी बनाये जाने का समस्त वरणंन लेख-बद्ध करना सम्भव नहीं। इसमें से कुछ नासिरी- 
नामे में कविता के रूप में लिख दिया गया हे । 

(२१२) उस प्रदेश तथा पर्वत में एक राना दलकीओ मलकी नाम का था। उसके पास युद्ध 
करने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। उसकी धन सम्पत्ति की कोई सीमा न थी, श्रनेक हढ़ 
स्थान तथा दरें आदि उसके राज्य में थे। उलुग़ खां ने सब को विध्वंस कर दिया और उस 


१ होदीवाला का विचार हैं कि यह कानपुर के निकट एक झाम है । (१० २२२) 

२ इस नाम का भभी तक निश्चय रूप से कोई पता नहीं चल सका दे । टामस का विचार है कि यह 
त्रलोक्यमलला का बिगड़ा हुआ रूप हैँ। इस नाम का एक चन्देल राजा परमर्दी भ्रथवा परिमल 
था जिससे ऐबक ने कालिजर प्राप्त किया था | वद उसका उत्तराषिकारी था। (0॥7०थांटा68 04 धा८ 
28॥09% 83 ० 0608, 80ज09 ॥8079५ 7० ६५-६६) । विसेट स्मिथ ने श्सके 
विरुद्ध यह लिखा दे कि दलकी तथा मलकी भार राजा दल ब बल थे । जो तिलोकी बिलोकी कददलाये 
हैं। (][०प75० 8390० 50८६८८ए ऐ८ए8० 88।, 9, 9, 35, 38 ) सर बूलज़ले 
हेग का विचार दे कि वद मदलकी का राजा पलकी था| (०७एा०४०8८ 580079 ० 79039, ॥][ 
77.67) श्तना तो निश्चय दी हे कि दलकीझ मलकी एक द्वी राजा का नाम है जिसने उस ज्षेत्र में 
दृढ़ राज्य स्थापित कर लिया था । ( देखों द्ोदीवाला १० २६२२-२३ ) इस राजा का स्थान श्लाहाबाद के 
पास का फ़तहपुर ज़िला भी कद जा सकता हे । 

१ जो भूमि बिद्वानों तथा धार्मेक लोगों की दी जाती थी, उसे श्नाम तथा मिल्क कहते थे। श्सका 
अक़्ता से कोश सम्बन्ध नहीं | बह पाने वाले के अधिकार में वंशानुगत रहती थी । 


८ तबक़ाते नासिरी 


दु के सहायकों तथा उसके परिवार को बन्दी बना लिया। अनन्त धन उसे प्राप्त हुआ । केवल 
१५ सौ घोड़े ही इस्लामी सेना के हाथ पड़े । इससे शेष धन सम्पत्ति का भ्रनुमान किया जा 
सकता है। न्‍_ 

(२१२) जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो सभी ने इस विजय की खुशियाँ मनाई । 
शाही भण्डे वृहस्पतिवार ११ जीक़ाद ६४५ हि० (८ मार्च ११४८ ई० ) को वहाँ से 
वापस हुए । 

इस यात्रा में मलिक जलालुद्दीन मसूदशाह, जोकि क़न्नोज का मुक्‍ता तथा सुल्तान 
का भाई था, दरबार में उपस्थित हुझ्ना । सुल्तान ने उसे दस्तबोस" करने की श्राज्ञा देकर 
सम्मानित किया | तत्पदचात्‌ वह वापस हो गया और इस्लामी सेना देहली पहुँच गई । 

तीसरा साल ६४६ हिजरी (१२४८-४६ ई०) 

बुधवार २४ मुहरंम ६४६ हि० (१६ मई, १२४८ ई०) को सुल्तान इस यात्रा से लौट 
कर देहली पहुँचा । शहर सजाया गया और सुल्तान ने राज सिंहासन को बड़े वेभव से सम्मा- 
नित किया । मलिक जलालुद्दीन को, जोकि माग्ग में सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ था, 
सम्भल तथा बदायूं की श्रक्ता प्रदान की गई । इसी बीच में वह भयभीत होकर सम्भल तथा 
बदायूं से देहली पहुँचा । सुल्तान ७ मास तक देहली रुका । ६ शाबान (२४ नवम्बर, १२४८ ई०) 
को शाही पताकायें देहली के बाहर निकलीं और आसपास के स्थानों, पहाड़ों तथा मैदानों 
में धर्म-पुद्ध का आदेश प्रदान हुआ । अ्मीरों को भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मेज कर वह स्वयं देहली 
लौट झाया । इस यात्रा में सुल्तान अधिक दूर न गया और बुधव।र £ जीक़ाद ( २३ फरवरी) 
को देहली पहुँच गया । 

(२१३) इस्लामी सेनायें रणथम्भोर के राना की पहाड़ी की भ्रोर रवाना हुई । इस 
युद्ध के अवसर पर दो घटनायें घटी । प्रथम यह कि क़ाज़ी एमादुद्दीन शकूर क़ानी पर आरोप 
लगाया गया और शुक्रवार € जिलहिज्जा (२५ मार्च) को कसरे सफ़ंद में उसे क़ज़ा के पद से 
प्रथक्‌ कर दिया गया और शहर से बदायूँ की शोर भेज दिया गया । सोमवार १२ जिनहिज्जा 
(२८ मार्च) को एमादुद्दीन रेहान के प्रयास से उसकी हत्या करदी गई । दूसरे यह कि मलिक 
बहाउद्दीन ऐबक ख्वाजा की रणथम्भोर के किले के निकट रविवार ११ जिलहिज्जा (२७ माचं) 
की काफ़िर हिन्दुओं हारा शहादत हो गई । 

चोथा वर्ष ६४७ हि० (१२४६-५० ई०) 

सौमवार ३ सफ़र ६४७ हि० (१८ श्रप्रेल, १२४९ ई०) को उलुग़ खाने झाजम इस्लामी 
सेना तथा शाही भंडों के साथ शुभ घड़ी में लौटा । क्योंकि वह राज्य का सहायक था, श्रतः 
समस्त मलिकों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों के परामर्श से उसकी पुत्री मलिकये जहाँ बनाई गई ।* 
यह विवाह सोमवार २० रबी-उल-आखिर ६४७ हि० (२ भ्रगस्त, १२४६ ई० ) में हुआ । 
भगवान्‌ मुहम्मद साहब के धर्म के इन तीनों सहायकों का राज्य एवं अ्रधिकार सुरक्षित रखे । 

इसी वर्ष सोमवार १० जमादी-उल-प्राखिर (२० सितम्बर, १२४६ ई०) में काजी जलालुद्दीन 
कादानी भ्रवध से देहली श्राया श्लोर क़ाज़िये ममालिक (राज्य का क्राज़ी) नियुक्त किया गया। 
इसी वर्ष सोमवार २२ शाबान (३० नवम्बर) को ज्ञाही भंडे देहली से रवाना हुये भौर रविवार 
४ शव्वाल (१० जनवरी, १२५० ई०) को हिन्दुओं से धर्म-य्रद्ध करने के लिये रवाना हुये । 
१ दरबार में साधारथतया उपस्थित होने वाले लोग धर्ती चुम्बन ( ज्मीनबोस ) करते थे। किन्तु 


धार्मिक लोगों श्रथवा बहुत दी प्रतिष्ठित अमीरों एवं शाइज़ादों आदि को हाथ चूमने (दस्तबोस) 
की आशा मिल जाती थी । 


२ उलग खाँ को पुत्री का विवाद प्ुल्तान से हुआ । 


तबकाते नासिरी ४8 


(२१४) खुरासान से इस तुच्छ की बहिन के पत्र प्राप्त हुये । उन पन्नों को सुल्तान की 
सेवा में (प्रस्तुत) किया गया । सुल्तान ने उलुग़ खाने मुझ्ज्ज़म की सिफ़ारिश से १०० दास 
तथा १०० खरवार" इनाम में प्रदान किये । शुभ पताकायें बुधवार २४ जिलहिज्जा (३० मार्चे, 
१२५० ई०) को देहली वापस झ्ाईं। सोमवार २६ ज़िलहिज्जा (४ अप्रैल) को इस सेवक ने 
गूलामों को देहली से खुरासान भेजने के लिये मुल्तान की और प्रस्थान किया | हाँसी पहुँचने 
पर खाने मुश्रक्ञम तथा खाक़ाने झाजम के प्रदान किये हुये गांव पर श्रधिकार प्राप्त किया और 
उसके उपरान्त श्रवृहर के मार्ग से मुल्तान की ओर रवाना हुश्रा । 


पाँचवाँ वर्ष ६४८ हिं० (१२५०-५१ ई०) 

सिन्धु नदी के तट पर रविवार ११ सफ़र ६४८ हि० (१५ मई, १२५० ई०) को 
लेखक की शोर खाँ से भेंट हुई । वहाँ से वह मुल्तान की ओर झाया । बुधवार ६ रबी-उल-अव्वल 
६४८ हिं० (८ जून, १२५० ई०) को वह मुल्तान पहुँचा । मलिक इज्जुद्दीन बल्बने किशलु खाँ 
उसी दिन उच्च से मुल्तान पर अधिकार जमाने के लिये पहुँचा । लेखक की उससे भेंट हुई । 
वह २६ रबी-उल-प्राखिर (२८ जुलाई) तक वहीं रहा। मुल्तान पर, जोकि शेर खाँ के एक 
दास के श्रधीन था, विजय प्राप्त न हो सकी । लेखक देहली लौट भ्राया । मलिक इज्जुद्दीन बल्बने 
(किशलू) उच्च की ओर वापस हो गया। लेखक मरूत* तथा सरसुती और हाँसी होता हुझा 
२२ जमादी-उल-अव्वल ६४८ हि० (२२ अ्रगस्त, १२५० ई०) को देहली पहुँच गया । 

(२१५) उसी वर्ष शव्वाल (दिसम्बर-जनवरी) में इल्तियारुद्दीन ग्रुरदेज़* ने भ्रनेक काफ़िर 
मुगलों को बन्दी बना कर देहली भेज दिया । शहर देहली नासिरी विजय के फलस्वरूप सजाया 
गया । इसी वर्ष शुक्रवार १७ जीक़ाद (१० फ़रवरी, १२५१ ई०) को क़ाज़ी जलालुद्दीन काशानी 
की मृत्यु हो गई । 


छठा वर्ष ६८६ हि० (१२५१-५२ ई०) 

मलिक इज्जुद्दीन बलबने किशलू खाँ के नागौर में विद्रोह कर देने के फलस्वरूप इस 
वर्ष शाही पताकाझों को नागौर की श्रोर जाना पड़ा, किन्तु इज्ज्दीन सुल्तान की सेवा में 
उपस्थित हो गया और शाही पताकायें वापस झा गई । इसके उपरान्त शेर खाँ ने मुल्तान से 
उच्च पर चढ़ाई की । मलिक इज्जुद्दीन बल्बन नागौर से उच्च पहुँचा और शेर खाँ की सेवा में 
उपस्थित हुआ । उसे उच्च शेर खाँ को प्रदान कर देना पड़ा । वहाँ से वह सुल्तान के दरबार की 
झोर रवाना हो गया । रविवार १७ रबी-उल-प्राखिर ६४६ हि० (१० जूलाई, १२५१ ई०) को 
वह दरबार में श्राया, भौर बदायूं की श्रक्‍ता उसे दे दी गई । 

इसी वर्ष रविवार १० जमादी-उल-अव्वल ६४६ हि० ( ३१ जूलाई, १२५१ ई० ) को 
राज्य तथा देहली की क़ज़ा का पद मिनहाज सिराज को मिला । मंगलवार २५ शाबान ६४६ हि० 
(१२ नवम्बर, १२५१ ई०) को शाही पताकायें ग्वालियर, चन्देरी, नुरूल* तथा मालवा की श्रोर 
रवाना हुईं; वे मालवा तक पहुँच गई । जाहरा आाजार" उस प्रदेश का सबसे बड़ा राजा था । 


िसनकमतननन मनन 


१ गधों पर लदा हुआ सामान । 

२ भावलपुर नगर के ६० मील पूरब । 

३ पुस्तक में गुरेज है । 

४ पुस्तक में बुज़बाल है । 

५ ज़फ़रुल बालेद् में राय जाहर अजार है (१० ७१६) । राजा का नाम चाहढ़ था। मिनहाज़ ने पृ० २६६ 
में “जाहिर अजारी” लिखा है| एक स्थान पर राना अजारी और फिर भजारी का हिन्दू लिखा है 
(६० २९७) इस प्रकार भअजार स्थान का नाम था। श्ररजार, भाँसी के दक्षिख-पूरब एक स्थान है । 
(देखो होदीबाला १० २२९४-२५) । 


५० तबकाते नाभिरी 


(२१६) उसके पास ५ हजार सवार तथा २ लाख प्यादे थे। वह पराजित हुआ । जो 
बड़े-बड़े किले उसने बनवाये थे वे जीत लिये गये और विव्वंस कर दिये गये। उलुग़ खाँने 
मुअज्ज़म ने इस यात्रा में बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया । इस्लामी सेना को अत्यधिक धन संपत्ति 
प्रात हुई । 

सातवाँ व्ष ६५० हि० ( १२४२-५३ ई० ) 

शाही पताकायें सोमवार २३ रबी-उल-अव्वल ६५० हि० (३ जून, १२५२ ई०) को 
देहली पहुँचीं। इसके उपरान्त सुल्तान सात मास तक बड़े वेभव से राज्य करता रहा। इस 
काल में उसने अनेक उत्कृष्ट ग्रुगों तथा न्याय का प्रदर्शन किया । 

सोमवार २२ शब्वाल (२६ दिसम्बर, १२५२ ई०) को ज्ञाही पताकायें लाहौर की ओर 
उच्च तथा मुल्तान पर झ्ाक़मरा करने के लिये रवाना हुई । लेखक सुल्तान को विदा करने के 
लिये कैथल तक गया । उसे खिलञझत एवं जीन तथा लगाम सहित घोड़ा प्राप्त हुए । इस 
आक्रमगा में समस्त आसयास के खान, मलिक तथा अ्रमीर शाही मंडे के नीचे एकच हुए । 
ब्याने से क़तलुग खाँ और बदाव्‌ से इज्जुद्दीन किशलू खाँ शुभ पताकाओं के साथ ब्याह नदी के 
तट पर पहुँचे । एमादुहीन रैहान ने छल से सुल्तान और उलुग खाने आज़म में परस्पर विरोधी 
भावनायें उत्पन्न करवा दीं । 


आठवाँ वर्ष ६५१ हि० (१२५३-५४ ई०) 


(२१७) नये वर्ष में मंगलवार पहली मुहरंम ६५१ हि० (३ मार्च, १२४३ ई०) को 
उलुग खाँ को आदेश प्रास हुआ कि वह अपनी अक्ता को ओर सिवालिक तथा हाँसी चला जाय । 
रोहतक से खाने म्रश्नज्जम आदेशानुसार हाँसी की ओर चला गया । इसी वर्ष रबी-उल-अव्वल 
(मई) के प्रारम्भ में थाही भांडे देहली पहुंचे । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वभाव तथा पर्दो में 
बड़ा परिवर्तन हुआ । जमादी-उल-प्रव्वल (ज़ुन-जुलाई) को विजारत का पद ऐनुलमृल्क मुहम्मद 
निजाम जुनेदी को दिया गया। खाने मुग्रज्म के भाई मलिक किशली खाँ अमीर हाजिब 
उल्लुग़े बारबक को कड़े की अ्कता प्रदात की गई और उसे उस ओर भेज दिया गया। उसी 
वर्ष जमादी-उल-अवब्बल (जून-जूलाई) में एमादृहीन रहान वकीलदर! नियुक्त हुश्ना। जझ्ाही 
भण्डे खाने मुग्रज्ञम उलुग़ खाँ को पदच्युत करने के लिये देहली से हांसी की ओर रवाना 
हुये । एमादुद्दीन रहान ने क़ाज़ी शम्युद्वीन बहराइची को राजधानी में बुलवाया और २७ रजब 
६५१ हि० (२२ सितम्बर, १२५३ ई०) म॑ उसे राज्य का क़ाज़ी बना दिया गया । खाने मुश्रज्जम 
हाँसी से नागौर की ओर चला गया और हाँसी की झ्क्ता और झमीर हाजिबी का पद शाहज़ादा 
रुक्‍नुहीन को दे दिया गया । शाही पताकायें शाबान मास (सितम्बर-अक्तूबर) में देहली वापस हो 
गई और शब्वाल के आरम्भ में उसी वर्ष उच्च, मुल्तान तथा तबरहिन्दा की विजय के लिये 
रवाना हुई । जब वे ब्याह नदी के निकट पहुँची तो एक सेना तबरहिग्दा की ओर भेजी गई। 
इसके पूर्व बेर खाँ सिन्धु नदी के तट पर काफ़िरों से युद्ध करने में भ्समर्थ रहा था और 
तुकिस्तान की ओर चला गया था। 

(२१८) उच्च मुल्तान, तथा तबरहिन्दा उसके सम्बन्धियों के श्रधिकार में श्रा गये थे । 

सोमवार २६ जिलहिज्जा ६५१ हि० (१६ फरवरी, १२५४ ई०) को इन स्थानों पर सुल्तान का 


नर पल 





२ सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा से सम्बन्धित कर्ंचारियों का अधिकारी वकीलदर होता था। वह बड़ा 
ही अधिकार-सम्पन्न होता था। बढ राज भवन के समस्त कमचारियों की देखभाल करता था । सुल्तान 
के चत्र भी उसी की देखरेख में रहते थे । 


तबक़ाते नासिरी ५१ 


ग्धिकार स्थापित हो गया और इन्हें इरसलान खाँ सन्जर चुस्त को प्रदान कर दिया गया। 
दाही पताकायें ब्याह नदी से लौट आ्राई । 
नवाँ वर्ष ६५२ हि० (१२५४-५५) 

नये वर्ष में ६५२ हि० (१२५४ ई०) में हरिद्वार तथा बिजनौर के पर्वतों के दामन (श्रांचल) 
में विशेष विजय तथा धन सम्पत्ति प्रास्त हुई सेना ने प्रस्थान करने के लिए यमुना नदी पार 
की थी । बृहस्पतिवार १३ मुहरेम ६५२ हि० ( ५ मार्चे, १२५४ ई० ) को सुल्तान ने मयापुर ' 
के स्थान पर गंगा नदी पार की और इसी प्रकार पव॑तों के दामन में होते हुये सेना रहब नदी 
के तट पर पहुँच गई । उन युद्धों के समय रविवार १५ सफ़र ( ६ अप्रैल, १२५४ ई० ) को 
मलिक रजीउलमुल्क इज्जुदीन दुर्मशी तकलाबानी कै स्थान पर मारा गया। सोमवार 
१६ सफ़र (७ अप्रैल) को सुल्तान ने इस दुष्कर्म का बदला लेने के लिये कटिहर* के काफ़िरों 
को ऐसे कठोर दंड दिए कि वे उरो आजीवन याद रखेंगे । वहाँ से वह बदायूं की ओर गया। 
१६ सफ़र (१० अप्रैल) को बड़े वंभव से बदायूं शाही चत्र तथा भांडों से सुशोभित हुआ । वहाँ 
& दिन तक ठहरा । इसके पश्चात्‌ राजधानी को लौटने का निश्चय किया । रविवार ६ रबी-उल - 
अव्वल (२६ पअ्रप्रेल, १२५४ ई०) को राज्य की विज़्ारत का पद सद्र लमुल्क नउमुद्दीन 
अ्रवूबकऋर को दुबारा प्राप्त हुश्ना । रविवार २० रबी-उल -प्रव्वल ६५२ हि० (१६ मई,१२५४ ई० ) 
क्गे कोल (अलीगढ़) के मुकाम पर सुल्तान ने लेखक को सद्र जहाँ की पदवी तथा खिलअत 
से सुशोभित किया । 

(२१६) मंगलवार २६ रबी-उल-अव्वल (१६ मई) को सुल्तान देहली पहुंचा और 
पाँच माँस तक शहर देहली में ठहरा। इस बीच में यह सूचना मिली कि बहुत से मलिक 
जलालुद्दीन से मिल गये हैं और वे एक जगह एकत्र हो गये हैं प्रर्थात्‌ विद्रोह करना चाहते हैं । 
गाही भण्डे शाबान (सितम्बर-अवतूबर) में सुनाम तथा तबरहिन्दा की शोर रवाना हुये । 
ईदुलफ़ितर सुनाम में हुई। इरसलान खाँ तबरहिन्दा संजान ऐबक, ख़ताई उलुग खाने आजम 
तथा अन्य मलिक, जलालुद्दीन के साथ नागौर से तबरहिन्दा के निकट पहुँच गये थे। शाही 
भण्डे सुनाम से हाँसी लौट आये । जब सब मलिक, कुहराम तथा कैथल की झोर रवाना हुये 
तो सुल्तान हाँसी से उसी ओर चल पड़ा। श्रमीरों ने दोनों के बीच सन्धि के विषय में 
वार्ता करनी प्रारम्भ करदी । एमादृदहीन रेहान दोनों ही ओर से भगड़े की जड़ बना हुआा 
था । बृहस्पतिवार २२ शब्वाल (५ दिसम्बर, १२५४ ई०) को उसी वर्ष सुल्तान ने एमादुद्दीन 
रहान को बदायूं की शोर चले जाने का आदेश दिया । बह विलायत (प्रदेश) उसको अक्‍्ता 
के रूप में प्रदान की गई और इस प्रकार सन्धि हो गई । मंग लवार १७ जीक़ाद ( २६ दिसम्बर, 
१२५४ ई०) को अमीर और मलिक राजभक्ति के विपय में वचन देने तथा शपथ लेने के 
उपरान्त सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुये । मलिक जलालुद्दीन को लाहौर की श्रक्ता प्रदान 
करदी गई | मंगलवार €£ जिलहिज्जा ( १० जनवरी, १२५५ ई० ) को एक शुभ नक्षत्र में 
सुल्तान तथा सेना देहली पहुँचे । 

दसवाँ वर्ष ६५३ हि० (१२५५-५६ ई०) 

(२२०) नये वर्ष अर्थात्‌ ६५३ हि० (१२५५ ई०) में एक विचित्र घटना घटी । वह 
इस प्रकार थी कि भाग्यवक्र के कारण सुल्तान का हृदय अपनी माता मलिकये जहां से 
फिर गया था । उसका विवाह क़ुतलुग़ ख्राँ से हो गया था। दोनों को भ्रवध की श्रक्ता 

१ पुस्तक में बरदार तथा पंजोर है। किन्तु हरिद्वार श्रथवा दरद्वार भौर बिजनौर उचित हैं । 


२' हरिद्वार के निकट प्रानीनकाल का एक प्रसिद्ध ग्राम । 
३ आधुनिक रुद्देलखन्ड । 


४र तबक़ाते नासिरी 


प्रदान कर दी गई और आझादेश दिया गया कि वे शअ्रपनी शअ्रक्ता को चले जायें। प्राज्ञा के 
अनुसार वे प्रपनी अ्रक्ता को चले गये । यह घटना मंगलवार ६ मुहरंम ६५३ हि० (१५ फरवरी, 
१२५५ ई०) को हुई। सुल्तान ने रविवार २३ रबी-उल-प्रव्वल (२ मई, १२५५ ई०) को 
राज्य तथा देहली की कज्ञा का पद लेखक को पहले की भाँति प्रदान किया । रबी-उल-झाखिर 
में मलिक क़तुबुद्दीन हुसेन अली के विषय में कुछ अनुचित बातें सुल्तान के कानों तक पहुँची । 
वह राज्य का नायब था। मंगलवार २३ रबी-उल-प्राखिर (१ जून, १२५५ ई०) को मलिक 
कुतुबुद्दीन को पकड़वा कर कद कर लिया गया और वहीं उसका बध कर दिया गया । सोमवार 
७ जमादी-उल-पअव्वल (१४ जून, १२५५ ई०) को मेरठ की अक्ता मलिक किशली खाँ उलुगे 
झाज़म वारबक सुल्तानी को प्रदान की गई। वह उस समय कड़े से सुल्तान की सेवा में 
उपस्थित हुआ था । मंगलवार १३ रजब ६५३ हि० (१८ ग्रगस्त, १२५५ ई०) को राजधानी 
की शेखुल" इस्लामी का पद शेखूल इस्लाम जमालुद्दीन बिस्तामी को प्रदान किया गया । इसी 
मास में मलिक ताजुद्दीन सन्‍जर सिविस्तानी ने भ्रवध से चलकर एमादुद्दीन रेहान को बहराइच 
से निकाल दिया । इसी बीच में उसकी मृत्यु भी हो गई । इसी समय शब्वाल मास (नवम्बर ) 
में शाही भण्डे राजधानी से हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुये । इसी वर्ष रविवार १७ ज़ौक़ाद 
(१८ दिसम्बर) को उलुग़ खाने मुश्रज्जम सिवालिक के लावलइकर के प्रबन्ध के लिये हाँसी 
की ओर रवाना हुआ । सेना सुव्यवस्थित हो गई। वह राजधानी लौट झ्लाया श्रौर बुधवार 
१६९ जिलहिज्जा (१६ जनवरी, १२५६ ई०) को शाही सेना के शिविर में पहुँच गया । 

(२२१) इससे पूर्व यह आदेश प्रदान किया जा चुका था कि मलिक कूतलुग़ खाँ प्रवध 
मे बहराइच की अक्ता में चला जाय । उसने इस आदेश का पालन न किया । मलिक बकतमूर"* 
रुकनी राजधानी से आज्ञा का पालन कराने के लिये नियुक्त हुआ; दोनों सेनाओं का बदायूँ 
में युद्ध हुआ । बकतमूर युद्ध में मारा गया। सुल्तान ने स्वयं युद्ध करने के लिये अ्रवध की 
झ्रोर प्रस्थान किया । जब वह अभ्रवध की हद में पहुँचा तो क़तलुग खाँ भाग गया और शाही 
भण्डे कालियर* की ओर रवाना हुये । उलुग खाने मुअज्ज़म ने क़॒तलुग खाँ का पीछा किया 
किस्तु उसे पकड़ न सका । वह बहुत-सा लूट का माल लेकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । 


ग्यारहवाँ वर्ष ६५४ हि० (१२५६ ई०) 
मुहरंम ६५४ हि० (फरवरी, १२५६ ई०) में भगवान्‌ की दया से विजय पाकर सुल्तान 
देहही की ओर रवाना हुआ, और मंगलवार ४ रबी-उल-भ्राखिर ६५४ हि० (२ मई, 
१२५६ ई०) को देहली पहुंच गया । जब क़तलुग खाँ को यह ज्ञात हुआ कि शाही भण्डे देहली 
की ओर लौट गये, तो उसने कड़ा मानिकपूर पर अधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया। उसके 
तथा इरसलान खाँ सन्‍्जर चुस्त के बीच युद्ध हुआ । इरसलान खाँ को विजय प्रास हुई। जब 
मलिक क़ूतलुग खाँ को हिन्दुस्तान में कोई आश्रय न मिला तो उसने ऊपर (उत्तर) के मवास* 


१ शेस्तलइस्लाम राज्य के धम सम्बन्धी कार्यो की देखरेख रखता था । 

२ पुस्तक में केवल बकतुम हें । 

३ कालियर रुड़की के निकट । कालिनर जो छपी पोथी में दे ठोक नहीं प्रतीत होता । 

४ संस्कृत में “मवास” शरण अथवा रक्ा के स्थान को कद्दते हैं। मध्यकालीन फ़ारसी इतिहासों में इस 
शब्द का भ्रभिप्राय इन्हीं स्थानों से हैं । मवासात बहुबचन बनाया गया और इतने पुराने मध्यकालीन 
इतिद्ासकार द्वारा इस शब्द का इतना अधिक प्रयोग आश्चयप्रद अवश्य है। होदीबाला ने अपनी 
समीक्षा में इस शब्द का यही अर्थ सिद्ध किया है और अनेक उदादरण दिये हैं। अँंगरेडी के भनुवादक 
इसे प्रायः स्थान का नाम सममते रहे । श्सके संस्कृत रूप की ओर द्ोदीवाला ने भी ध्यान नहीं 
दिया । (१० २२७-२२६) 


तबकाते नासिरी ५३ 


की श्रोर प्रस्थान किया और सन्‍्तूर (देहरादून) के ८ मील उत्तर, कुनावर के मार्ग में पहुँचा । 
उसने वहाँ की जातियों और पहाड़ियों में जाकर शरण ली । 

(२२२) शाही भनन्‍्डे मंगलवार २० जिलहिज्जा ६५४ हि० (८ जनवरी, १२५७ ई०) 
को उस विद्रोह को शान्‍्त करने के लिये देहली से रवाना हुये । ६५५ हि० (१२५७-५८ ई०) 
के प्रारम्भ में शाही सेना ने सन्‍्तूर की ओर प्रस्थान किया और पहाड़ी हिन्दुओं तया इस्लामी 
सेना के बीच में युद्ध हुआ । क़तलुग़ खाँ इन्हीं लोगों के बीच में था। मुसलमान श्रमीरों में से 
कुछ लोग, जिन्हें सुल्तान से किसी प्रकार का भय था, उससे मिल गये; किन्तु वे युद्ध करने में 
अ्रममर्थ रहे और पराजित हुये । उलुग़ खाँने मुअ्॒ज्जम ने समस्त पहाड़ी प्रदेशों को विध्वंस कर दिया 
श्औौर सिरमूर* पहाड़ी के दरों तक पहुँच गया । सिरमूर को, जिस पर किसी बादशाह का अधिकार 
न होसका था और जहाँ इस्लामी सेना अ्रभी तक न पहुँच सकी थी, नष्ट-श्रष्ट कर दिया। 
धर्म-युद्ध करके इतने भ्रधिक हिन्दुओं की हत्या करदी कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं । 

बारह॒वाँ वर्ष ६५५ हि० (१२५७ ई०) 

युद्ध से लौटते समय रविवार ६ रबी-उलअव्वल ६५५ हि० (२४ मार्च, १२५७ ई० ) 
को मलिक सनजान एऐबक खिताई घोड़े से गिर कर मर गया । जाही भण्डे देहली की श्रोर 
प्रस्थान करके रविवार २६ रबी-उल-आ्राखिर ६५५ हि० (१३ मई, १२५७ ई०) को राजधानी 
में पहुँच गये । विजयी सेना के वापस हो जाने के उपरान्त मलिक इज्जुद्दीन किशलू खाँ बल्बन 
उच्च तथा मुल्तान की सेना लेकर ब्याह नदी के तट पर पहुँच गया । मलिक क॒तलुग़ खाँ तथा 
उसके सहायक अमीर मलिक किशलू खाँ से मिल गये । वहाँ से वे लोग मन्सूरा (मन्सूरपुर) 
तथा सामाना की ओर रवाना हुये । 

(२२३) जब सुल्तान ने उन लोगों के झागे बढ़ने का समाचार सुना तो उसने 
उल्ुग खाने मुअ्रज्जम को सेना देकर उनकी ओर भेजा। उसने बृहस्पतिवार १५ जमादी- 
उल-अव्वल ६५५ हि० (३१ मई, १२५७ ई०) को देहली से कूच किया। जब वह विरोधी 
दल की सेना के निकट पहुँचा और केवल १० कोस की दूरी रह गई तो देहली से शेखुल इस्लाम 
क़॒तुबुद्दीन, क़ाज़ी शम्सुद्दीन बहराइची तथा कुछ भअ्न्य लोगों ने मलिक क़॒तलुग खाँ तथा मलिक 
किशलू खाँ बल्बन के पास ग्रुस रूप से पत्र लिखे कि वे यदि देहली पहुँच जायें तो द्वार उनके 
लिये खोल दिये जायेंगे । वे शहर के सभी निवासियों से इस बात का वचन तथा बंशञअत लेते थे । 
राजभक्त ग़ुस्तचरों ने देहली से इस षड़यन्त्र का हाल उलुग़ खाने मुश्रज्जम को भी लिख भेजा । 
उलुग़ खाँ ने सुल्तान को पगड़ी बाँधने * वालों के इस पड़्यन्त्र से सूचित करते हुये लिखा कि यदि 
उचित समभा जाय तो देहली के ग्रासपास के अक्तादारों को झ्रादेश दे दिया जाय कि वे अ्रपनी 
अपनी भ्रक्ता को चले जायें जिससे यह उपद्रव शान्‍्त हो जाय; सुल्तान उन्हें फिरसे शहर देहली 
में श्राने की आ्राज्ञा न दे । 

रविवार २ जमादी-उल-प्राखिर ६५५ हि० (१७ जून, १२५७ ई०) को सुल्तान ने सैयिद 
क़तुबुद्दीन तथा क़ाज़ी शम्सुह्टीन बहराइची को श्रादेश दिया कि वे लोग अपनी-भ्रपनी श्रक्ता की ओर 
चले जायें । मलिक क़ुतजुग़ खाँ तथा मलिक किशलु खाँ बल्बन ने उन लोगों के पत्र पाते ही सेना 
लेकर ग्रपने स्थान से देहली की श्र कूच कर दिया । वे लोग अपने शिविर सामाना से सोमवार 
३ जमादी-उल-प्राखिर (१८ जून, १२५७ ई०) को रवाना हुये, और इस तेजी से कूच किया 
कि सौ कोस का मार्ग लगभग ढाई दिन में पूर्ण करके ब्रृहस्पतिवार ६ जमादी-उल-आ्राखिर 

पुस्तक में सिलमूर है । 


२ 3 ! आ्रालिम प्रायः पगड़ी बांधते थे अतः उन्हें दस्तारबन्द अथवा पगड़ी बाँधने वाला लिखा 
गया है । 


प्र्< तबकाते तासिरी 


(२१ जून, १२५७ ई०) को बाग्रेज़ुद के निकट पहुंच गये श्रौर दूसरे दिन नमाज़ के उपरान्त 
दहर के (देहली) द्वार पर पहुंच गये और दिन भर शहर के आसपास के स्थानों का चक्‍कर 
काटते रहे । 

(२२४) रात्रि में जहर देहली के निकट किलोखड़ी तथा जूंद के बीच में पड़ाव डाला । 
उनके पत्रों के वचन पर विश्वास करके जब वे मलिक तथा सेना बाग़ेज़ूद के निकट पहुँचे तो 
भगवान्‌ की कृपा से इसके दो दिन पूर्व ही विरोधियों का दल शहर से निकाल दिया गया था। 
जब उन मलिकों को उन लोगों के चले जाते का हाल ज्ञात हुआ तो उनके सभी कार्यों में विध्न 
पड़ गया । सुल्तान ने आदेश दिया कि शहर के द्वार बन्द कर दिये जायें, क्‍यों कि शाही सेना 
युद्ध करने के लिये बाहर गई थी । अमीरुल हुज्जाब अलाउहीन अ्रयाज़ ज़नजानी, नायब अमीर 
हाजिब, उलुग कोतवाल बक, जमालुद्दीन निश्मापुरी तथा दीवाने अरज़े ममालिक ने बडी वीरता 
से शहर की रक्षा की । रात्रि में शहर के अ्रमीरों तथा सरखेलों और गण्यमान्य व्यक्तियों ने शहर 
की चहार दीवारी की रक्षा की । दूसरे दिन भगवान्‌ की कृपा से घुक्रवार को प्रातःकाल मलिक 
किशलू खाँ ने वापस लौट जानते का निर्गाय कर लिया। अन्य मलिकों तथा सुल्तान की माता 
ने जब यह देखा तो सभी वापस होने के लिए तेयार हो गये । किन्तु उनके सहायकों में से बहुत 
बड़ी संख्या में लोग शहर के आपधपास के स्थानों में रूक गये और उन लोगों के साथ न गये । 
अनेक प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिये तेयार हो गये । वे मलिक 
निराश होकर लौट गये । 

जब सिवालिक में इन लोगों के देहली पर आक्रमण करने का हाल उलुग खाने मुअ्रज्जम 
तथा शाही सेना के मलिकों एवं अमीरों को प्राप्त हुआ तो वे सन शहर की और लौट पढ़े । 
जब वे लोग राजधानी के निकट पहुँचे तो उलुग़ खाने मुअक्जम को सब हाल ज्ञात हुआ | ये 
लोग मंगलवार ११ जमादी-उल -आ्राखिर (२६ जून, १२७५ ई०) को देहली में प्रविष्ट हुए । 

(२२५) इसके उपरान्त बुधवार ८ रमज़ान ( १६ सितम्बर ) को विज्ञारत का पद 
जियाउलमुल्क ताजुद्दीन को प्रास हुआ । इस वर्ष के अन्त में काफ़िर मुगल खुरासान से उद्च 
तथा मुल्तान की ओर पहुँच । मलिक किदशलू खाँ ते उनसे सन्धि करली और उनका नेता सालीन 
नुईन से मिल गया । 

तेरहवाँ वर्ष ६५६ हि० (१२५८ ई०) 

नये वर्ष में सोमवार ६ मुहरंम ६५६ हि० (१६ जनवरी, १२५८ ई०) को शाही भण्डे 
मुगल काफिरों से युद्ध करने के लिये देहली से रवाना हुये और प्रस्थान करने के लिये देहली 
के निकट शिविर लगा दिये गये । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ब्रुधवार € मुहर॑ंम (१६ जनवरी, 
को मुग़लों के नेता हलाकू ने बग़दाद में अमीरुलमोमिनीन भ्रलमोतासिम" विल्लाह को पराजित 
कर दिया । जब गाही भण्डे धर्म-प्रुद्ध के लिये बाहर निकले तो विभिन्‍न दिशाश्रों में मलिकों 
तथा श्रमीरों को उनकी सेना सहित युद्ध करने के लिये नियुक्त कर दिया गया । क्ल्बे सुल्तानी 
१ रमजान ( १ सितम्बर ) को देहली वापस झआ गया। यह लोग ५ मास तक देहली में रुके 
रहे । १८० जीकाद ( १६ नवम्बर ) को लखनोती का राज्य मलिक जलालुद्दीन मसऊद मलिक 
जानी को प्रदान किया गया । 

चोदह॒वाँ वर्ष ६५७ हि० (१२५८-५६ ई०) 

(२२६) नये वर्ष ब्ृहस्पतिवार १३ मुहरंम ६५७ हि० (१० जनवरी, १२५९ ई०) को 

शाही पताकायें धर्म-युद्ध के लिये रवाना हुईं | रविवार २१ सफ़र (१७ फ़रवरी, १२५६ ई०) को 
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१ भन्तिम अब्बासी खलीफ़ा जिसने १२४२ ६० से १२५८ ६० तक राज्य किया | 


तबकाते नापिरी प््प्‌ 


ब्याना, कोल, बलाराम तथा ग्वालियर मलिक शेर खाँ को प्रदान किये गये । मलेकुननवाब ऐबक 
को सेना देकर काफ़िरों से युद्ध करते के लिये रणथम्भोर भेजा गया। जाही पताकायें राज- 
धानी में वापस झा गई । बुधवार ४ जमादी-उल-श्राखिर (२६ मई, १२५६ ई०) को दो हाथी 
तथा खज़ाना लखनौती से सुल्तान की सेवा में भेजे गये । इस महीने की ६ तारीख को शेखुल 
इस्लाम जमालुद्दीन बिस्तामी की मृत्यु हो गई । २४ तारीख को क़ाज़ी कवीरुद्दीन का देहान्त हो 
गया । बादशाह ने दयापूर्वक उनके पद उनके पुत्रों को प्रदान कर दिये। रजब ६५७ हि० 
(जून-जूलाई १२५६) को मलिक किशली खाँ आज़म बारबक ऐबक की मृत्यु हो गई और उसका 
पुत्र अलाउद्दीन मुहम्मद अमीर हाजिब नियुक्त हुआ । प्रथम रमजान (२२ अगस्त, १२५६ ई०) 
को इमाम हमीदुद्दीन मारीगला की मृत्यु हो गई। उसकी इनाम की : भूमि उसके पुत्र को प्रदान 
की गई । जिस समय सुल्तान के सभी कार्य उचित ढंग से सम्पन्न हो रहे थे, २६ रमज़ान 
६५७ हि० (१६ सितम्बर, १२५६ ई०) को सुल्तान के उलुग खाँ की पुत्री के गर्भ से एक पुत्र 
का जन्म हुमा । 

(२२७) सुल्तान ने अत्यधिक दान पृण्य किया । गव्वाल (अक्तूबर) के अन्त में मलिक 
तिमुर खाँ सन्‍जर सेना लेकर देहलौ पहुँचा । 


पन्द्रहवाँ वर्ष ६४८ हि० (१२५६-६० ई०) 

नया वर्ष प्रारम्भ हुआ । १३ सफ़र (२९ जनवरी, १२६० ई०) को खाने मुग्रज़्ज़म, 
उलुग़ खाने आज़म देहली से पर्वतों की ओर मेवातियों का, जिनसे भूत भी भयभीत रहते थे, 
दमन करने के,लिये रवाना हुआ । लगभग १० हज़ार वीर रक्तपायी सवार उसके साथ में थे । 
दूसरे दिन उसे अत्यधिक धन सम्पत्ति तथा पशु प्राप्त हो गये । उसने पर्वबतों के कठिन मार्गों को 
पार करके अनेक हिन्दुओं का बध किया । इस विजय के उपरान्त इस इतिहास का श्रन्त होता 
है । इसके पश्चात्‌ यदि भगवान्‌ ने चाहा तो भविष्य में जो कुछ हाल होगा, लिखा जायगा । 
यदि इसमें किसी को कोई त्रुटि दिखाई दे, वे लेखक को इसके लिये क्षमा करें; क्‍योंकि लेखक ने 
जो कुछ पिछले इतिहासों में देखा उसे संक्षेप से इस इतिहास में लिख दिया, और जो कुछ 
उसने स्वयं देखा उसका भी उल्लेख कर दिया । 

(२२८) ईश्वर सुल्ताने मुश्रज्जम शहंशाहे श्राज़म सुल्तानुस्सलातीन, नासिरूद नियाँ 
बद्दीन अ्रबुल मुजफ्फर महमूद बिन अस्सुल्तान को राज सिंहासन पर भआ्रारूढ़ रखे। 


बाईसवाँ तबक़ा 


हिन्दुस्तान के शम्सी मलिक 
(१) ताजुद्दीन सन्‍जर कज़लक खाँ 


(२३१) लेखक पहली रबी-उल-अव्वल ६२५ हि० ( £€ फ़रवरी, १२२७ ई० ) को 
सुल्तान सईद (इल्तुतमिश) के दरबार में पहुँचा । उस समय शम्सी शाही पताकार्यें सिन्ध प्रदेश 
की विजय के लिए देहली से उच्च की ओर पहुँच चुकी थीं। इसके १५ दिन पूर्व बादशाह की 
विजयी सेना तथा मलिक ताजुद्दीन कज़लक खाँ की सेना उच्च पहुँच चुकी थी। मलिक 
ताजुद्दीन कज्लक खाँ पहला अमीर था जिसकी सेवा में लेखक उपस्थित हुआ । 

(२३२) जब बुधवार १६ सफ़र ६२५ हि० ( २६ जनवरी, १२२८ ई० ) को लेखक 
उच्च से शाही शिविर की ओर गया तो उस ग्रुगवान मलिक ने उसका" प्रेम-पृवंक स्वागत 
किया और अपने पास बैठने को स्थान दिया। लेखक को बीस मरिग प्रदान किये और कहा 
कि “है मौलाना ! इसे स्वीकार कीजिए । भगवान्‌ इसके आशीर्वाद से आपकी सहायता करे |” 

मलिक ताजुद्दीन कज़लक खाँ बड़ा ही प्रतापी मलिक था और बड़े वैभव तथा लाव 
लश्कर का स्वामी था । कहा जाता है कि सुल्तान ने मलिक ताजुद्दीन को सुल्तान क॒तुबुद्दीन 
के राज्य काल में ख़्वाजा अली बास्तावादी से खरीदा था। उस समय अम्सुद्दीन बदायूँ का 
वाली था। उसने उसमे अपने ज्येप्ठ पुत्र नासिरुदहदीन महमूद को प्रदान कर दिया। दोनों का 
पालन-पोषण एक साथ हुआ । कुछ समय उपरान्त सुल्तान ने उसकी योग्यता देख कर उसे 
अपनी सेवा में ले लिया और चाव्नीगीरी* का पद प्रदान किया। कुछ समय सेवा करने के 
उपरान्त वह अ्रमीर आखुर हो गया। श्रन्त में जब ६२८ हि०३१ (१२३०-३१) में सुल्तान ने 
मुल्तान की ओर प्रस्थान किया तो मुल्तान का बंजरूत” नामक स्थान उसे प्रदान कर दिया। 
जब सुल्तान वहाँ से वापस हुआ तो उसने कुहराम की अकक्‍्तता प्रदान करदी। कुछ समय उप- 
रान्त तबरहिन्दा का सुरक्षित नगर उसे प्रदान कर दिया । इसी वर्ष लेखक दरबार में पहुँचा । 
सुल्तान शम्मुद्दीन ने उसे मुक़दमे की सेना का सरदार बना कर मलिक इज़्जुद्दीन मुहम्मद 
सालारी के साथ सिन्ध की सीमा से उच्च की ओर भेजा । जब थाही सेना ने उच्च में अपने 
शिविर लगा दिये तो ६९५ हि० ( १२२७-२८ ई० ) में कज़लक खाँ को राज्य के वज़ीर 
निज़ामुलमुल्क मुहम्मद जुनैदी की भ्रधीनता में भक्खर" की ओर भेजा। कुछ समय उपरान्त 
उस क़िले पर विजय प्राप्त हो गई। उसका उल्लेख पहले हो चुका है। मलिक नासिरुद्दीन 
क़॒बाचा के सिन्ध नदी में ट्रब जाने के उपरान्त उच्च के क़िले पर विजय प्रास हुई थी। 
उच्च नगर तथा आसपास के सभी स्थान मलिक कज़लक खाँ को प्रदान कर दिए गये । जब 


१ पृष्ठ २२६ से २११५ तक लेखक ने उलग खाँ के दान पुन्य तथा अ्रपने प्रति उसकी कृपा-दृष्टि का 
उल्लेख किया है अ्रतः इसे श्रनुवाद में छोड़ दिया गया । 

शाही रसोई की देख भाल करने वाला । 

इसे ६२५ हि० (१२२७-२८ ६०) होना चाहिए । किन्तु पुस्तक में ६२८ हि० है। 

पुस्तक में गुजरात है । 

पुस्तक में थनकिर है । 


दा ७ 4४७ 0७ 
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तबक़ाते नासिरी 4 हु 


शाही पताकायें देहली को लौट गईं तो कज़लक खाँ ने उन स्थानों पर अधिकार जमा कर 
सुव्यवस्थित कर दिया । नगर श्राबाद किया गया और जो लोग छिन्न-भिन्न हो गये थे उन्हें 
एकत्र किया गया । वह प्रजा के साथ न्याय-पूर्वक व्यवहार करता और प्रजा की रक्षा और 
सुख का ध्यान रखता था । उसकी धर्मनिष्ठता, पवित्रता, न्याय-प्रियता, दान पुण्य तथा भअन्य 


कार्यों की प्रशंसा बहुत समय तक होती रही । ६२६ हि० ( १२३१-३२ ई० ) में उसकी 
मृत्यु हो गई । 


(२) मलिक कबीर खाँ अ्रयाज्ञ श्रलमु३जज्ञी हज़ारमर्दा 


कबीर खाँ श्रयाज रूमी तु्क था | बह मलिक नमीरुद्दीन हुसेन अमीर शिकार का दास 
था । उसकी हत्या के उपरान्त वह उसके पुत्र को लेकर हिन्दुस्तान पहुँचा । वह सुल्तान सईद 
(इल्तुतमिश) का विश्वासपात्र बन गया और सुल्तान उसे भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त करता 
रहा । वह बड़ा ही बुद्धिमान तथा योग्य तुर्क था। वीरता में उसके बराबर कोई न था। 
मलिक नसीरुद्दीन हुसेन, जोकि उसका स्वामी तथा आश्रयदाता था, समस्त ग़ोर, ग़ज़नी, 
खुरासान तथा खरूवारज़्म में श्रपनी वीरता तथा युद्ध के लिए प्रसिद्ध था । 

(२३४) मलिक कबीर खाँ ने अपने स्वामी की प्रत्येक स्थिति में सेवा की थी और 
उससे वीरता तथा युद्ध की विक्षा ग्रहण की थी। जब मलिक नसीरुद्दीन हुसेन की ग्ज़नी के 
तुर्कों ने हत्या करदी तो उसके पुत्र शेर सुखें तथा उसका भाई सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
हुये । सुल्तान ने मलिक इज़्जुहीन कबीर खाँ को उन लोगों से खरीद लिया। कुछ लोगों का 
कथन है कि जब सुल्तान ने ६२५ हि० ( १२२७-२८ ई० ) में मुल्तान प्रदेश पर अपना 
प्रधिकार जमा लिया तो मुल्तान नगर तथा क़रिला एवं आसपास के क़स्बे मलिक इज्जुद्दीन 
कबीर खाँ भ्रयाज़ को प्रदान कर दिए और उसे इस प्रदेश का वाली' नियुक्त कर दिया । 
उसे कबीर खाँ मेगीरनी की पदवी प्रदान की। लोग उसे अयाज़ हज़ारमर्दा कहते थे, 
किन्तु उसकी उपाधि कबीर खाँ मंगीरिनी हो गई। जब शाही पताकायें देहली की शोर 
वापस हो गई तो कबीर खाँ ने उस प्रदेश को सुव्यवस्थित तथा श्राबाद किया। दो चार 
वर्ष उपरान्त उसे देहली बुला लिया गया और पलवल नामक स्थान को उसकी आ्रावश्यकताश्रों 
के लिए उसे प्रदान कर दिया गया । 

शम्सी राज्य के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ सुल्तान रक्‍नुद्दीन ने उसे सुनाम के आसपास 
के स्थान प्रदान कर दिये । जब लाहौर से मालिक जानी और हांसी से मलिक (संफद्दीन) 
कूची सुल्तान के विरोध के लिये एकत्र हुये तो कबीर खाँ भी उनसे मिल गया। वे सुल्तान 
रुक्‍नुद्दीन की सेना को बहुत समय तक परेशान करते रहे । जब सुल्तान रज़िया राज सिहासन 
पर आरूढ़ हुई तो उन्होंने शहर देहली के द्वार पर चढ़ाई करदी श्रौर बहुत समय तक आसपास 
के स्थान के निवासियों को कष्ट पहुँचाते रहे । 

(२३५) वे सुल्तान की सेना से युद्ध करते रहते थे, यहाँ तक कि सुल्तान रज़िया ने 
उसे लालच देकर उसके साथियों से उसे प्रथक्‌ करके अपनी झ्रोर मिला लिया । वह तथा मलिक 
इज्जुद्दीन मुहम्मद सालारी सुल्तान से मिल गये । उनके मिल जाने से सुल्तान तथा शहर देहली 
के निवासियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। मलिक जानी तथा मलिक कूजी पराजित हुये । सुल्तान 
रज़िया ने कबीर खाँ को बहुत सम्मानित किया। उसे लाहौर तथा आसपास के सभी प्रदेश 
प्रदान कर दिये । उसका भ्रधिकार वहाँ कुछ समय तक स्थापित रहा। कुछ वर्ष उपरान्त 
सुल्तान उससे रुष्ट हो गई । ६३६ हि० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान ने लाहोर की भोर प्रस्थान 


१ विलाथत का अधिकारी, वाली कहलाता था। प्रदेश का हाकिम 
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किया । कबीर खाँ अयाज़ भाग निकला और रावी नदी पार करली। सूधरह (चिनाब) नदी 
तक उसका पीछा किया गया । जब उसने देखा कि अधीनता स्वीकार करने के श्रतिरिक्त कोई 
अन्य उपाय नहीं तो उसने अधीनता स्वीकार करली । उसे मुल्तान प्रदेश प्रदान कर दिया गया । 
वह कुछ समय तक वहाँ राज्य करता रहा । जब मुग़लों की सेना ने मनकूता नुईन तथा तायर 
बहादुर की भश्रध्यक्षता में लाहौर पर आक़मण कर दिया तो कबीर खाँ ने सिन्ध में चत्र धारण 
कर लिया और उच्च पर अधिकार जमा लिया । इसी प्रकार कुछ समय तक विरोध करने के 
उपरान्त उसकी मृत्यु ६१९ हि. (१२४१-४२ ई०) में हो गई । उसका पुत्र मलिक ताज़ुद्दीन 
अबृुबक़ अयाज, बड़ा वीर, साहसी, पराक्रमी तथा ग्रुगवान था। अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त 
उसने सिन्ध प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया । कई बार उसने क़र्लुग़ की सेना से युद्ध 
करके उसे मुल्तान से भगा दिया । वह अबने साहस तथा वीरता के लिये बड़ा प्रसिद्ध था। 
युवावस्था ही में उसकी मृत्यु हो गई ।********* 
(२३६) मलिक नसीरुद्दोन एतिसुर बहाई 

मलिक नसीरुद्दीन, सुल्तान मुइज्जद्दीन के दास बहाउद्दीन तुगरिल का दास था। कुछ 
लोगों का कथन है कि सुल्तान शम्सुद्दीन ने उसे बहाउह्दीन तुगरिल के उत्तराधिकारियों से 
वरीदा था। वह बड़ा ही वीर साहसी, पराक्रमी, बुद्धिमान, न्‍्यायकारो तथा सुब्यवस्थापक था । 
स्व प्रथम सुल्तान ने उसे सरजानदार निश्रुक्त किया था | वह बड़ी योग्यता से सेवा करता रहा । 
उसे लाहौर की अक्ता प्रदान की गई। जब ६२५ हि० (१२२७-२८ ई०) में सुल्तान ने सिन्ध, 
उच्च तथा मुल्तान पर चढ़ाई की तो नसीरुद्दीन एतिमुर ने सुल्तान के आदेशानुसार लाहौर से 
मुल्तान की ओर पहुँचकर उस प्रदेश की विजय में बड़ी योग्यता दिखाई । अन्त में वह क़िला 
आर नगर बड़े उचित रूप से जीत लिया गया। जब सुल्तान सिन्‍्ध से देहली की आश्रोर 
वापस हुआ तो उसने सिवालिक, अजमेर, लावा, कासली" और सांभर नमक के स्थान उसे 
प्रदान कर दिये । इसके अतिरिक्त एक हाथी भी दिया । इस प्रकार अन्य मलिकों की अपेक्षा 
उसे विशेष रूप से सम्मानित किया । अजमेर पहुँच कर उसने हिन्दुओं से जेहाद करने में बड़ी 
वीरता दिखलाई और इस सम्बन्ध में बड़े उत्कृष्ट कार्य किये । 

(२३७) जिस समय वह वाली था, तो लेखक उससे साँभर नमक के प्रदेश में मिला था । 
उसने उसका बड़ा सम्मान किया था। वह बड़े ही उत्तम विचार का मनुष्य था। उसने 
बंदी के हिन्दुओं से जेहाद करने के लिये प्रस्थान किया और एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया 
जहाँ से उसे नदी पार करनी थी। वह भारी शअ्रर्त्र-गस्त्र लगाये हुये था इस कारण वह उस 
नदी में इब गया और उसकी मृत्यु हो गई । 

(४) संफ़्दहीन ऐबक 

सेफ़्द्दीन ऐबक सुल्तान शम्सुद्दीन का दास था। वह बड़ा ही वीर, पराक्रमी तथा धम्मे- 
निष्ठ तुकं था । सुल्तान ने उसे जमालुद्दीन खूबकार से बदायूँ में खरीदा था। वह सर्व प्रथम 
सरजानदार नियुक्त हुआ । उसे यह पद उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रदान किया गया था। वह 
३ लाख जीतल से, जो उसे अपने पद के प्रबन्ध के लिये प्रदान किये जाते थे, संतुष्ट न था। 
जब सुल्तान को उसके श्रसन्तुष्ट होने का हाल ज्ञात हुआ तो उसने उससे इसका कारण पूछा । 
उसने उत्तर दिया “अन्नदाता ने दास को ऐसा पद प्रदान किया है, जिसमें दास को बढ़ा 
अ्रत्याचार करना पड़ता है। दास मुसलमानों तथा श्रन्य प्रजा का रक्तपात एवं उन पर पभ्ृत्याचार 

नहीं कर सकता। श्रतः दास को अन्य पद प्रदान करने की कृपा की जाय” । सुल्तान उस पर 


१ पुस्तक में बीहा व काबुली ई । 
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बड़ा विश्वास करता था। उसने नारनौल' की अक्ता उसे प्रदान करदी । उसने उस स्थान 
पर बहुत दिनों तक राज्य किया । इसके उपरान्त बरन की श्रक्ता प्रदान की गई। बरन की 
प्रकता के पदचात्‌ उसे सुनाम की श्रक्ता दी गई । जब शाही सेना ने लखनौती पर चढ़ाई की 
झौर बलका ख़लजी को परास्त करके सेना देहली को वापस हुई, तो कज़न खाँ की उच्च में 
मृत्यु हो गई । सुल्तान ने मलिक सैफ़द्ीन हुसेन ऐबक को उच्च नगर तथा क़िले की अक्ता 
प्रदान करदी । उसने वहाँ बहुत समय तक राज्य किया और उस राज्य को सुव्यवस्थित 
कर दिया। 

(२३८) जब सुल्तान की मृत्यु हों गई तो मलिक सैफ़्हीन हुसेन कर्लगी को उच्च की 
विलायत पर अ्रधिकार जमाने का लोभ होने लगा । उसने बानियान से एक बहुत बड़ी सेना 
लेकर उच्च पर चढ़ाई की । सैफ़्हीन ऐबक भी सेना लेकर उच्च के बाहर निकला। युद्ध में 
भगवान्‌ ने उसे विजय प्रदान की और क़र्लुग्रियों की सेना परास्त हुई। वे निराश होकर भाग 
गये । वास्तव में वह बहुत बड़ी विजय थी, कारण कि सुल्तान की मृत्यु के पश्चात्‌ सभी कार्यों 
का पतन होने लगा था और चारों ओर मे झात्रुओं ने राज्य के भिन्न-भिन्न भागों पर अपना 
भ्रधिकार जमाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। भगवान्‌ की कृपा से इस विजय के उपरान्त 
वह बड़ा प्रसिद्ध हो गया । हिन्दुस्तान के समस्त नगर वालों को इस विजय का हाल ज्ञात हो 
गया । इस विजय के कुछ दिन उपरान्त वह घोड़े से गिर पड़ा और घोड़े ने उसके ऐसी लात 
मारी कि उसकी मृत्यु हो गई । 

(५) मलिक संफ़ुद्दीन ऐबक 

मलिक संफ़्द्दीन ऐबक युगानतत खिताई तुकं था। वह बड़ा ही वीर तथा ग्रुणवान था । 
सुल्तान ने उसे इख्तियारुद्दीन इस्तक़बा के उत्तराधिकारियों से खरीद कर उसे अपना विश्वास- 
पात्र बना लिया था। सबसे पहले वह झमीरे मजलिस* नियुक्त हुआ । उस पद पर कुछ समय 
तक कुशलता-पूर्वक कार्य कर लेने के फलस्वरूप उसे उन्नति देकर सरसुती की श्रकता प्रदान 
करदी गई । उस अवसर पर सुल्तान ने यह ग्रादेश दिया कि प्रत्येक ग्रमीर मलिक तथा विश्वास- 
पात्र उसे एक-एक घोड़ा प्रदान करे । 


(२३६) उस इनाम के कारण उसका वैभव और बढ़ गया। सन्‌ ६२५ हि० (१२२७-२८ई०) 
में जब लेखक उच्च तथा मुल्तान में सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुआ तो मलिक सैफ़ुद्दीन 
ऐबक सरसुती का मुक्ता तथा सुल्तान का बहुत बड़ा विश्वासपात्र था | कुछ समय तक कुशलता- 
पूर्वक कार्य करने के फलस्वरूप उसे बिहार की श्रक्ता प्रदान की गई। जब मलिक भ्रलाउद्दीन 
जानी लखनौती की श्रक्ता से पदच्चुत कर दिया गया तो लखनौती मलिक सैफ़ुद्दीन युग़ानतत 
को प्रदान करदी गई । उसने उस प्रदेश में बड़ी योग्यता से कार्य किया। बंग प्रदेश से कुछ 
हाथियों पर भ्रधिकार जमा कर उन्हें सुल्तान के दरबार में भेजा | सुल्तान ने उसे युग्रानतत 
की पदवी प्रदान की । इससे वह बड़ा प्रसिद्ध हो गया । लखनौती प्रदेश पर वह बहुत समय 
तक राज्य करता रहा । ६३१ हि० (१२३३-३४ ई०) में उसकी मृत्यु हो गई । 


(६) मलिक नुसरतुद्दीन तायसी मुइकषजी | 
मलिक नुसरतुद्दीन तायसी सुल्तान मुइज्जुद्ीन मुहम्मर साम का दास था। 
वह एक कुरूप दास था, किन्तु ईश्वर ने उसे बड़ा वीर पराक्रमी, साहसी, तथा 
बुद्धिमान बनाया था। जिस समय जेखक मिनहाज सिराज सुल्तान धम्सुद्ीन के 
१ पटियाला में है। ह 
२ सुल्तान की महफ़िलों का प्रबन्ध करने वाला । 
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दरबार में उपस्थित हुआ, उस समय मलिक नुसरतुद्दीन जिन्द बरवाना तथा हाँसी का मुबता 
था । कुछ समय तक उसने बड़ी योग्यता से कार्य किया । 

(२४०) सुल्तान शम्सुद्दीन ने ग्वालियर की विजय के उपरान्त उसे भियाना तथा सुल्तान- 
कोट की श्रक्‍ता प्रदान करदी और उसे ग्वालियर की विलायत की शहनगी " का श्रादेश दिया 
और उसे ग्वालियर में निवास करने की आआ राज्ञा दे दी । क़न्नौज महिर तथा महाबन की सेनायें 
उसके श्रधीन करदी गई, जिससे वह कालिजर तथा चन्देरी पर आक्रमण करता रहे । उसने 
६३१ हि० (१२३३-३४ ई०) में ग्वालियर से सेना लेकर कालिक्षर पर चढ़ाई की । कालिजर का 
राय भाग निकला । उसने उस विलायत के क़स्बों को विध्वंस कर दिया औ्रौर अ्रत्यधिक धन 
सम्पत्ति पर अ्रधिकार स्थापित कर लिया। ५० दिन में २५ लाख खुमसे* सुल्तानी एकत्र किये । 

लौटते समय अ्रजार* के राना जाहर ने इस्लामी सेना का मार्ग रोक दिया और इस 
प्रकार इस्लामी सेना के ग्रुज़्गरने का जो तंग मार्ग था उस पर युद्ध करने के लिये डट गया । 
मलिक नुसरतुद्दीन तायसी उस समय कुछ भ्रस्वस्थ था | उसने सेना को तीन भागों में विभाजित 
किया, भ्रोर उन्हें तीन भिन्न-भिन्न श्रमीरों के श्रधीन बनाकर झ्लग-प्रलग मार्ग से भेजा । एक 
सेना जरीदाई सवारों की थी । एक सेना के साथ सामान आदि था और वह एक श्रमीर के 
अधीत थी । एक सेना के साथ पशु तथा लूट का माल किया गया था। वह भी एक अमीर 
की अ्रधीनता में दे दी गई । नुसरतुद्दीन से लेखक ने स्वयं सुना है, कि वह कहा करता था, कि 
“भगवान्‌ की दया से हिन्दुस्तान में मेंने किसी को पीठ न दिखाई थी। उस दिन उस हिन्दू ने 
मेरे ऊपर इस प्रकार शआ्राक्मणा कर दिया जैसे भेड़िया भेडों के समृह पर श्राक़मग 
करता है । मेंने अपनी सेना को इस कारण तीन भागों में विभाजित कर दिया कि यदि हिन्दू 
मुझ से तथा जरीदा सवारों से युद्ध करेगा तो सामान तथा पशु शान्ति से बच कर निकल 
जायेंगे । यदि वह सामान तथा पश्चुओं पर आक्रमण करेगा तो में उसके पीछे से अ्रपने सहायकों 
को लेकर उस पर श्राक्रमण कर दूंगा ओर उसका विनाद्य कर दूँगा ।' हिन्दू ने उसकी सेना से 
ग्रुद्ध किया, किन्तु भगवान्‌ ने उसे विजय प्रदान की, और बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू नरक में 
पहुँच गये । वह लूट का माल लेकर शान्ति से ग्वालियर पहुँच गया । 

इस युद्ध के ग्रवसर पर एक ऐसी घटना का वृत्तान्त लोगों ने लेखक को दिया | जिससे 
नुसरतुद्दीन की सूभबूक का पता चलता है। वह घटना इस लिये लिखी जाती है ताकि 
पाठकगरण उससे लाभ उठायें | कहा जाता है कि लश्कर से एक दूध वाली भेड़ लापता हो गई । 
उसका डेढ़ मास तक पता न चल सका । 

(२४१) एक दिन मलिक नुसरतुद्दीन भ्रपनी सेना के शिबिरों में घूम रहा था। उस 
स्थान पर सेना एक सप्ताह से ठहरी हुई थी । प्रत्येक व्यक्ति ने छाया के लिये प्लग भ्रलग 
प्रबन्ध कर लिये थे। नुसरत के भ्रमण करते समय एक भेड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दी । 
उसने अपने एक विश्वासपात्र से कहा कि यह मेरी भेड़ की आवाज़ है । लोग उस ओर गये 
और उन्हें, जैसा उस अ्रमीर ने कहा था, भेड़ मिल गई और वे भेड को वापस ले झ्राये । 

इस युद्ध के समय उसने भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों पर भ्रपनी समझ बूक तथा ग्रनुभव का 
विशेष परिचय दिया । एक घटना का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है । जब राय कालिजर 

१ शहना 5 प्रबन्धक 
९ ख़मस- १/५; इस्लामी नियमानुसार लूट की धन सम्पत्ति का शाही खज़ाने को केवल १।५ भाग प्राप्त 
होना चाहिये । 


१ अॉँसी के दक्षिण पूरब की ओर १८ मील पर उ्जार | 
४ बह सेना जो बृत्तिभोगी न दो । 
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भाग गया तो नुसरतुद्दीन तायसी ने उसका पीछा किया । उसका पीछा करते समय लोगों ने एक 
हिन्दू को मार्ग दर्शाने के लिये अपने साथ ले लिया । वे लोग दो रात तथा दो दिन बराबर 
चलते रहे । दूसरी रात्रि में श्राधी रात के निकट हिन्दू मार्ग दर्शाने वाले ने कहा कि, “में माग 
भूल गया हूं और आगे मेरी समझ में कुछ नहीं श्राता ।” नुसरतुद्दीन तायसी ने झ्रादेश दिया 
कि उसे तुरन्त नरक में भेज दिया जाय । नुसरतुद्दीन ने स्वयं मार्ग बताना प्रारम्भ किया । चलते 
चलते वह एक पुल पर पहुँच गया। भागने वालों ने उस स्थान पर पानी लिया था और सेना 
के चौपायों से पानी तथा भारी बोक उतार कर फेंक दिया था । इस्लामी सेना वाले भिन्न-भिन्न 
प्रकार की वार्ता करने लगे । लोगों ने कहा कि यह रात्रि का समय है, सम्भव है कि शत्रु निकट 
ही हो और हम उनके जाल में फेस जायेँ । मलिक नुसरतुद्दीन तायसी घोड़े से उतर पड़ा और 
कुछ दूर तक पैदल चलकर उसने वह पानी देखा जो कि जानवरों पर से उतार कर फेक दिया 
गया था। उसने परीक्षा के उपरान्त कहा कि, “मित्रों कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि जो" सेना इधर से 
गई है वह शत्र की सेना का अन्तिम भाग है, विशेष कर इस लिये भी कि यदि वहाँ क़ल्ब अथवा 
मुक़हमे की सेना होती तो उनकी रक्षा के लिये सेना का अन्य भाग होना भी श्रावश्यक था, किन्तु 
इस समय ऐसा हृष्टिगोचर नहीं होता । भ्रत: साहस से काम लो । हम लोग गत्रु के पीछे ही हैं । 
इसके उपरान्त वह फिर सवार हुआ और सुबह होते होते काफ़िरों तक पहुँच गया, और सब को 
नरक भेज दिया । राय कालिजर के चत्र तथा भंडों पर अ्रधिकार जमा लिया और बिना 
झग्रधिक हानि के युद्ध के उपरान्त वापस हो गया । 

(२४२) सुल्तान (इल्तुतमिश) के राज्य के उपरान्त जब मलिक ग्यासुद्दीन मुहम्मदशाह 
बिन (पुत्र) सुल्तान की हत्या कर दी गई तो सुल्तान रज़िया ने नुसरतुद्दीन तायसी को अ्रवध 
प्रदान कर दिया । जिस समय मलिक जानी तथा मलिक कूची ने शहर (देहली) के द्वार पर 
ग्राक़़मनणा कर दिया, तो वह अ्रवध से सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । मलिक कूची ने उस 
पर अचानक धावा करके क़ेद कर लिया । वह उस समय बड़ा अस्वस्थ था। इसी अवस्था में 
रोग के कारगा उसकी मृत्यु हो गई । 


(७) मलिक इज़जुद्दीन तुग़रिल तुग़्ान खाँ 


मलिक तुग्रान खाँ तुर्कों बड़ा रूपवान तथा चरित्रवान व्यक्ति था । उसके पूर्वज कर्राखिता 
के निवासी थे। उसमें अनेक गुण तथा नतिकता पूर्णा बातें पाई जाती थीं। वह दान पुण्य तथा 
दूसरों को प्रभावित करने में अ्रद्वितीय समझा जाता था । जब सुल्तान (इल्तुतमिश) ने उसे 
ख़रीदा तो उसे अपना साक़ीये" खास नियुक्त कर दिया। वह बहुत समय तक उस पद पर 
विराजमान रहा । उसके उपरान्त उसे दावातदार” नियुक्त कर दिया, किन्तु एक बार उससे 
सुल्तान के जड़ाऊ काम की लेखन सामग्री खो गई । सुल्तान ने उसके लिए उसे विशेष चेतावनी 
दी, किन्तु कुछ समय पद्चात्‌ खिलञ्मत दे कर चाहइनीगीर और उसके उपरान्त भअ्रमीर श्राखर 
नियुक्त कर दिया । ६२० हि० (१२३२-३३ ई०) में वह बदायूं का मुक्‍ता नियुक्त हुआ । जब 
लखनोौती की अ्रकता यग्ानतत को प्रदान हुई तो बिहार की विलायत तुगाँन ख्राँ को प्रदान कर 
दी गई । यग्रानतत की मृत्यु के उपरान्त वह लखनौती का मुक्ता नियुक्त हुआ । उसने उस 
प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया । 

(२४३) सुल्तान की मृत्यु के उपरान्त उसमें तथा लखनौती के मुक्ता लकूर ऐबक 
में, जिसकी पदवी ऊर खाँ थी, युद्ध छिड़ गया । ऊर खाँ बड़ा ही वीर तथा साहसी परुष था। 
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२१ जल तथा भअ्रन्य पीने की वस्तुश्रों का प्रबन्धक । 
२ सुल्तान की लेखन सामग्री का प्रबन्धक । 
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लखनौती के बसनकोट नामक स्थान पर दोनों की मुठभेड़ हुई । युद्ध में तुगरिल तुग़ान खाँ 
ने उसकी एक बाण द्वारा हत्या करदी। तुग़रिल बड़ा प्रसिद्ध हो गया। लखनौती के दोनों 
भाग जिनमें से एक, जो लखनौर की ओर था, राल कहलाता था और दूसरा, जो देवकोट 
की ओर था, बरिन्दा कहलाता था, उसको प्राप्त हो गये। जब सुल्तान रज़िया राज सिंहासन 
पर विराजमान हुई तो तुग़रिल तुग्रान खाँ ने कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों को सुल्तान के दरबार में 
भेजा । सुल्तान ने उसे खिलग्रत, चत्र तथा लाल पताका प्रदान किये और उसे बड़ा सम्मान प्रास 
हो गया । उसने लखनौती से त्रिहुट पर आक्रमण किया और वहाँ से अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रात 
की । जब सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह राज सिहासन पर विराजमान हुआ तो उस समय 
भी उसका उसी प्रकार आदर सम्मान होता रहा और वह दरबार में बहुमूल्य उपहार (कर) 
भेजा करता था। मुइज़्ज़ी राज्य-काल के उपरान्त अलाई राज्य-काल के प्रारम्भ में उसके विश्वास- 
पात्रों में मे बहाउद्दीन हेलाल सुरयानी ने अवध, कड़ा, तथा मानिकपूर पर आक्रमण करने का 
उसे लालच दिलाया । ६४० हि० (१२४२-४३ ई०) में जब लेखक ने सपरिवार देहली से 
लखनौती की ओर प्रस्थान किया और ग्रवध पहुँच गया तो तूृग़ान खाँ कड़ा तथा मानिकपूर पहुँच 
चुका था । लेखक अवध से उसकी सेवा में उपस्थित हुआ । मलिक तुग़रिल तुग़ान खाँ कुछ समय 
तक भ्रवध के निकट ठहरा रहा किन्तु अन्त में लखनौती को लौट गया। लेखक भी उसके 
साथ गया । 

(२४४) ६४१ हिं० में (१०८३-४४ ई०) जाजनगर के राय ने लखनौती पर आक्रमग 
करना प्रारम्भ कर दिया | तुग़ान खां ने गव्वाल ६४१ हि० (मार्च १२४४ ई०) में जाजनगर 
पर चढ़ाई की । लेखक भी उसकी सना के साथ था । जाजनगर की सीमा पर स्थित कतासिन 
नामक स्थान पर पहुँचने के उपरान्त शनिवार ६ जीक़ाद ६४१ हि० (१६ अप्रैल, १२४४ ई० ) 
को मलिक तुगरिल तुग़्ान खां ने राय जाजनगर पर धावा बोल दिया । मुसलमान सैनिकों ने दो 
खाइयों को पार कर लिया । काफ़िर हिन्दू भाग निकले । जहाँ तक यह लेखक देख सकता था 
वहाँ तक उसने किसी भी मुसलमान प्यादें को कोई चीज़ उस चारे के अतिरिक्त प्राप्त करते न 
देखी जोकि हाथियों के सामने पड़ा था | इसके अतिरिक्त मलिक (तुग़रिल) तुग़ान खाँ ने यह 
ग्रादेश दे दिया था क्रि हाथियों को कोई कष्ट न दे । इस कारगा युद्ध की अ्रग्नि जानत हो गई । 

जब दोपहर तक युद्ध होता रहा और इस्लामी सेना के सभी प्यादे भोजन करने लगे तो 
हिन्दुओं ने दूसरी ओर से पलट कर युद्ध करके ५ हाथियों पर अधिकार जमा लिया । लगभग 
२०० प्यादों तथा ५० सवारों ने मुसलमानों की सेना के पीछे बाले भाग पर धावा बोल दिया । 
मुसलमानों की पराजय हुई ओर बहुत से मुसलमान शहीद हुये | तुग़ान खाँ निराश होकर 
लखनौती लौट गया । उसने शरफ़्लमुल्क अ्रगश्ररी को सुल्तान अ्रलाउद्दीन मसऊदशाह के दरबार 
में सहायता की प्रार्थना करने के लिये भेजा । उस सुल्तान ने क्राज़ी जलालुद्दीन काशानी को चत्र 
तथा राजसी ठाठ बाट से लखनौती की ओर भेजा। शरफ़ुलमुल्क को भी उसके साथ कर 
दिया । अवध के मुक्ता तिमुर ख्नाँ क़मरुद्दीन कीराँ के ग्रधीन हिन्दुस्तानी सेना भी जाजनगर 
के काफ़िरों से युद्ध करने के लिये सुल्तान के झ्रादेशानुसार लखनौती की शोर रवाना हुई । उसी 
वर्ष जाजनगर के राय ने कतासिन की लूट का बदला लेने के लिये लखनौती की ओर प्रस्थान 
किया था । 

(२४५) मंगलवार, १३ शब्बाल ६४२ हि० (१४ मार्च, १२४५ ई०) को जाजनगर 
के काफ़िरों की सेना अपने हाथियों, सवारों तथा थ्यादों को बहुत बड़ी संख्या लेकर लखनौती 
पहुंच गई। तुग़ान खाँ उनसे युद्ध करने के लिये नगर से बाहर निकला। काफ़िरों के उस 
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दल ने, जिसने कि जाजनगर से चढ़ाई की थी, सर्वप्रथम लकूर पर अधिकार जमा लिया। लकूर 
के मुक्ता फ़वरुलमुल्क करीमुद्दीन लाग्री तथा अन्य मुसलमानों को शहीद कर दिया। दूसरे दिन 
वे लखनौती के द्वार पर पहुँच गये । भ्रगले दिन तेज़ दूतों ने इस्लामी सेना के पहुँचने के 
समाचार भी पहुँचाये । काफ़िरों की सेना डर कर भाग खड़ी हुई। जब देहली की सेना 
लखनौती के द्वार पर पहुँची, तो तुग़ान खाँ तथा तिमुर खां में भ्रविश्वास उत्पन्न हो गया, 
और दोनों युद्ध के लिये तुल गये । लखनौती के द्वार पर दोनों इस्लामी दलों में युद्ध हुआ । 
प्रात:काल से दोपहर पूर्व तक लोगों के विशेष प्रयास से युद्ध बन्द हो गया और दोनों अपने-अपने 
शिविर को वापस चले गये । चुूकि मलिक तुग़गरिल तुग्रान खाँ नगर के द्वार के सामने था, 
झत: उसके शिविर के भीतर जाते ही उसके सेनिक नगर में अपने अपने घरों को चल दिये । 
तुगान खाँ अकेला रह गया । तिमुर ख्राँ झपने शिविर में वापस होने के उपरान्त भी उसी 
प्रकार अस्त्र-शस्त्र लगाये तैयार रहा । जब उसने देखा कि मलिक तुग़रिल तुग़ान खाँ अपने 
शिविर में श्रकेला रह गया है तो उसने भ्रवसर पाकर अपनी सेना सहित मलिक तुग़रिल तुगान 
खाँ पर धावा बोल दिया। तुग्रान खाँ पराजित होकर शहर में भाग गया। यह घटना 
मंगलवार ५ ज्ञीक़ाद ६४२ हि० (४ श्रप्रेल, १२४५ ई०) को घटी । 

(२४६) जब तुग़ान खाँ शहर में पहुँच गया तो उसने मिनहाज सिराज को भेजकर 
सन्धि कराने का प्रयत्न किया । मिनहाज के प्रयास से यह निश्चित हुआ कि लखनौती तिमुर खाँ 
को प्रदान कर दी जाय और तुग़ान खाँ श्रपना खज़ाना, सहायक, विश्वासपात्र तथा हाथी आदि 
लेकर देहली चला जाय । इस प्रकार लखनौती तिमुर खाँ को प्रात हो गई और मलिक तुग़ान खाँ, 
मलिक क़राक़श खाँ मलिक ताजुद्दीन संजर माह पेशानी तथा अन्य अमीरों को लेकर देहली 
पहुँच गया । लेखक भी उन लोगों के साथ देहली वापस हो गया । सोमवार १४ सफ़र ६४३ हि० 
(११ जूलाई, १२४५ ई०) को सब लोग देहली पहुँचे । जब तुग़ान खाँ देहली पहुँचा तो उसका 
बड़ा आदर सम्मान किया गया । उसी वर्ष रबी-उल-अव्वल मास (जूलाई-अगस्त) में श्रवध की 
विलायत उसे प्रदान कर दी गई । जब ६४४ हि० (१२४६-४७ ई०) में सुल्तान नासिरुद्दीन राज 
सिंहासन पर विराजमान हुआ तो तुग्रान खाँ अ्रवध से उसकी सेवा में उपस्थित हुआ । इसके 
कुछ समय उपरान्त शुक्रवार की रात्रि को शव्वाल मास (फरवरी-मा्चं, १२४७ ई०) के शब्रन्त 
में उसकी मृत्यु हो गई । भाग्यवश जिस प्रकार तुग़रिल तुग़ान खाँ तथा मलिक तिमुर खाँ क़ीरान 
में एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारगा युद्ध हुआ और दोनों के राज्य भ्रदल बदल हो गये, 
उसी प्रकार लगभग उसी समय तिमुर खाँ की लखनौती में मृत्यु हो गई । दोनों में से किसी 
को एक दूसरे की मृत्यु की सूचना न प्राप्त हुई होगी, किन्तु भगवान्‌ के सम्मुख दोनों का सामना 
ग्रवश्य होगा । 

(८) मलिक क़मरुद्दीन क़ोरान तिमुर खाँ 

(२४७) मलिक तिमुर खाँ बड़ा ही ग्रुणवान तथा चरित्रवान तुक॑ था। वह बड़ा ही 
पराक्रमी, वीर तथा साहसी था । उसके पूव्वज क्रिपचाक़ वंश से थे। वह बड़ा रूपवान था, 
झ्ौर उसकी दाढ़ी काफ़ो बड़ी थी। सुल्तान (इल्तुतमिश) ने सर्व प्रथम उसे मलिक फीरोज़ के 
भाई असदुद्दीन मंगली से ५० हज़ार जीतल में खरीदा था। जब चेंदवाल के युद्ध में राय 
चंदवाल का पुत्र लहा' नामक बन्दी बना लिया गया और तिमुर खाँ उसे लेकर सुल्तान की 
मेवा में उपस्थित हुआ, तो सुल्तान ने उसको बड़ा प्रोत्साहन प्रदान किया। कुछ समय 
उपरान्त वह नायब भ्रमीर श्राखुर हो गया । उस समय (तुगरिल) तुग़ान खाँ अमीर (पग्राखर) 

१ पुस्तक में महा है । 
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था। तिमुर क्ाँ क़ौरान नायब ने अमीर आखुर के पद पर बड़ी कुशलता से कार्य किया। 
जब तुग़ान ख़ाँ को बदायूं प्रदान किया गया तो वह (तिमुर खाँ) श्रमीर भ्राखुर हो गया । 
सुल्तान रज़िया के राज्य-काल में वह क़न्नोौज का मुक्ता हुआ । उसी समय उसे इस्लामी सेना 
देकर ग्वालियर तथा मालवे की ओर भेजा गया । उस युद्ध में उसने बड़ी योग्यता दिखाई । 
जब वह देहली वापस झाया तो कड़े की अ्रक्ता उसे प्रदान की गई। उसने वहाँ से अ्रनेक 
ग़ज़वे (धर्म-युद्ध) किये । जब नुसरतुद्दीन तायसी की, जोकि भ्रवध का मुकता था, मृत्यु हो गई, 
तो अ्रवध तथा आसपास के स्थानों की विलायत तिमुर खाँ क़ीरान को प्रदान कर दी गई। 
उसने उस स्थान से त्रिहुट की सीमा तक बड़ी वीरता दिखाई और प्रत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त 
की । वहाँ के रायों, राजाओं तथा वहाँ की विलायत एवं मवासात" की धन सम्पत्ति को लूट 
लिया । उसने कई बार भटकूर नामक स्थान को विध्वंस करके धन सम्पत्ति प्राप्त की । 

(२४८) ६४२ हि० (१२४४-४५ ई०) में उसने लखनौती की ओर प्रस्थान किया । 
इसका उल्लेख तुग़ान खाँ के हाल में किया जा चुका है। जिस समय तुग्रान खाँ देहली में था, 
तो वह अकेले मानिश तक आया और अवध से झपनी धन सम्पत्ति तथा परिवार लखनौती ले 
गया । दो वर्ष तक वह लखनौती में राज्य और दूसरे स्थानों पर श्राक्रमणा करता रहा। जिस 
रात्रि में तुग़ान खाँ की मृत्यु हुई, उसी रात में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी धर्म पत्नी 
मलिक यग़ानतत की पुत्री थी। वह अपने पति का मृतक छाटीर लखनौती से अवध ले गई 
झ्यौर वही उसे दफ़न (समाधिस्थ ) किया । 

(६) मलिक हिन्दू स्राँ मुबारक श्रलखाज़िनुस्सुल्तानी 

हिन्दू ख्राँ मेहतर मुबारक महिरवंश से था। सुल्तान (इल्तुतमिश) ने उसे फ़खरुद्दीन 
इस्फ़हानी से मोल लिया था | वह बड़ा ही ग्रुणवान, चरित्रवान तथा धर्मनिष्ठ था। वह 
सुल्तान का बड़ा विश्वासपात्र था | समस्त शम्सीकाल तथा रज़िया के राज्य-काल में उस पर 
बड़ा विश्वास किया जाता था | वह खज़ीनेदार' था और उसने बड़ी उत्तम सेवायेंकी । 
बहुत से राज्य के दास, जिन्हें पद तथा सम्मान प्राप्त हुये, उसके कृतज्ञ थे। वह सभी पर 
पिता-तुल्य कृपा करता था। स्व प्रथम जब वह सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसे 
युजञबान नियुक्त किया गया । तत्पश्चात्‌ वह मिशअलदार* नियुक्त हुआ । जिस समय सुल्तान 
क॒तुबुदीन राज सिहासन पर विराजमान था और शम्मुद्दीन बरन का मुक्ता था तथा शम्सुद्दीन 
ने मेहरास हिन्दू क़बीले पर चढ़ाई की श्रौर उसे भगा दिया तो उस युद्ध में हिन्दू खाँ मुबारक ने 
उस हिन्दू को अपनी मशाल की छंड़ से नरक में भेज दिया। 

(२४६) सुल्तान ने उसे तश्तदार” नियुक्त कर दिया । कई वर्ष तक वह उस पद पर 
कार्य करता रहा । जब शम्सी राज्य-काल प्रारम्भ हुआ, तब मेहतर मुबारक खज़ानादार 
नियुक्त हो गया। किन्तु उसने आजीवन तश्तदारी का पद न त्यागा और उसी प्रकार तश्तेखास 
की संवा करता रहा । जिस समय सुल्तान ने ग्वालियर के क़िले पर विजय प्राप्त की श्र 


"7 लक, अिकनसमथ- + समान 


१ मवास उस स्थान को कहते थे जहाँ विद्रोह्दी शरण के लिये छिप जाते थे। इस प्रकार के स्थान 
बघेलखण्ड, त्रिहुट, इटावा, दुआब, बुन्देलखए्ड तथा सिरमूर में बडुत बड़ी संख्या में थे | इन्हीं 
स्थानों के प्रसंग में मबासात शब्द का प्रयोग दुआ है । 

राज कोपाध्यक्ष ! 

सुल्तान के शिकारी चीतों की देखरेख करने वाला । 

राज्य भवन तथा सुल्तान की सवारी के समय प्रकाश का प्रबन्ध करने वाला । 

सुल्तान के स्नान तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं का प्रबन्ध-कुर्सा । 
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तबकाते नासिरी धर 


मिनहाज सिराज को शाही शिविर में सुल्तानी शिविर के सामने सात मास तक तज़्कीर करने 
के पद पर नियुक्त किया गया तो वह रमज़ान" के महीने तथा ज़िलहिज्जा' और मुहरंम”* के 
महीनों के प्रथम १० दिनों में रोज़ तज़्कीर किया करता था। ग्वालियर पर पूर्णों विजय के 
उपरान्त समस्त शरा सम्बन्धी कार्यों का संचालन लेखक को प्रदान कर दिया गया । यह पद ६३० 
हि० (१२३२-३३ ई०७) में प्रदान हुआ । मेहतर हिन्दू खाँ लेखक का बड़ा आदर सम्मान करता 
था। शम्सी राज्य-काल के उपरान्त सुल्तान रांज़या ने उच्च के क़िले की विलायत उसे प्रदान कर 
दी । जब सुल्तान मुइज्जुद्दीन राज सिहासन पर विराजमान हुआ तो वह उस प्रदेश से देहली 
पहुँचा श्रौर जालंधर की विलायत उसे प्रदान कर दी गई । वहीं उसकी मृत्यु हो गई । 


(१०) मलिक इद्धतियारुद्दीन क़राक़श खान एतगोन 


(२५०) मलिक इख्तियारुट्टीन क़राक़श एतगीन के पूर्वज क़रंखिता के निवासी थे । 
वह बड़ा ही चरित्रवान, वीर तथा पराक्रमी था। उसका हृदय सब की और से साफ़ रहता 
था। सुल्तान अम्मुद्दीन ने उसे मोल लेकर अ्रपना साक़ी ४ नियुक्त कर दिया था। कई वर्ष तक 
उसने इस पद पर काम किया । इसके उपरान्त उसे बरीहन तथा दरभबान की अक्ता प्रदान 
की गई । कुछ वर्ष पश्चात्‌ वह तबरहिन्दा के खालसे+ का शहना (प्रबन्धक) नियुक्त हो गया । 
तत्पश्चात्‌ सुल्तान शम्सुद्वीन के राज्य-काल में उसे मुल्तान की अकक्‍्ता प्रास हो गई। कबीर 
खाँ के बाद उसकी पदवी क़राक़ण खाँ हो गई । शम्सी राज्य-काल के उपरान्त सुल्तान रजिया 
ने मलिक कबीर खाँ से लाहौर लेकर उसके स्थान पर मुल्तान प्रदान कर दिया। इसका 
उल्लेख इसके पूर्व हो छुका है। मलिक क़राक़श के लाहौर पर अधिकार करने तथा उसके 
हटाये जाने और मुग़लों के लाहौर पर आजक़मरा करने तथा लाहौर के विनाश का हाल लिखा 
जायगा । 

कराक़श ख़ाँ को भियाना की विलायत प्रदान कर दी गई । वह बहुत समय तक उस 
स्थान पर रहा | सुल्तान मुइज्जुद्दीन के राज्य-काल में श्रमीरों के विद्रोह कर देने पर मलिक 
कराक़रश तथा मलिक युज़बक देहली पहुँच गये । क्‍योंकि मेहतर मुबारकशाह फ़रु खी ने तुके 
मलिकों तथा श्रमीरों के विरुद्ध पड्यन्त्र प्रारम्भ कर दिया था, अभ्रत: उसने सुल्तान मुइज्जुद्दीन 
तथा मलिक क़राक़श और मलिक युज़बक के मध्य में मतभेद पैदा करा दिया और दोनों बन्दी 
बना लिये गये । जब शहर देहली पर विजय प्राप्त हो गई और सुल्तान ग्रलाउद्दीन राज 
सिहासन पर विराजमान हो गया, तो क़राक़श खाँ भ्रमीर हाजिब नियुक्त हो गया। इसके 
कुछ समय उपरान्त शुक्रार २५ जमादी-उल-प्रव्वल ६४० हि० (२० नवम्बर, १२४२ ई०) को 
उसे भियाना को श्रक्ता प्रदान कर दी गई । कुछ समय उपरान्त उसे कड़ा प्रदान कर दिया गया । 
वहाँ से मलिक क़ीरान तिमुर खाँ के साथ उसने लखनौती की झोर प्रस्थान किया और 
तुगान खाँ के साथ वापस हुआझा । 

(२५१) सुल्तान नासिरदीन के राज्य-काल में ६४४ हि० (१२४६-४७ ई०) में कराकश 
खाँ की कड़े में मृत्यु हो गई । 
इस्लामी नबाँ मददीना । 
इस्लामी बारदहवाँ महीना । 
इस्लामी पहला महीना । 
पीने की वस्तुओं का प्रबन्ध करने वाला । 
वह भूमि जिसका प्रबन्ध सुल्तान की ओर से होता था और जिसका कर शाही खजाने में जाता था । 
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तबक़ाते नासिरी 


(११) इस्तियारुद्दीन श्रल्तुनिया तबरहिन्दा 
मलिक इख्तियारुद्दीन तबरहिन्दा बहुत बड़ा मलिक था । उसकी वीरता, साहस, बहादुरी 
तथा शेर-दिली की उस समय के सभी मलिक प्रशंसा करते थे । उसने सुल्तान रज़िया के राज्य- 
काल में विरोधी सेनाओं से बड़ी वीरता से युद्ध किया था । स्व प्रथम सुल्तान शम्सुद्दीन ने उसे 
खरीदा था और उसे शराबदार' नियुक्त कर दिया था, उसकी वीरता देख कर उसने उसे 
सरचत्रदार* नियुक्त कर दिया । शम्सी राज्य-काल के उपरान्त रज़िया के राज्य-काल में उसे 
बरन की अकक्‍ता प्रदान करदी गई । इसके उपरान्त उसे तबरहिन्दा प्रदान कर दिया गया । 
जब सुल्तान रज़िया ने जमालुद्दीन याक़त हब्शी को अपना विश्वासपात्र बना लिया और 
शम्सीदास, तुके अमीर तथा मलिक सुल्तान से अप्रसन्न हो गये तो मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन 
ग्रमीर हाजिब ने, जोकि मलिक इसख्तियारुद्दीन अ्ल्तूनिया तबरहिन्दा का मित्र तथा सहायक था, 
इस परिवर्तन की सूचना उसे दी । इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने ग्रुत रूप से तबरहिन्दा के क़िले 
में विद्रोह की तैयारी प्रारम्भ कर दी और आज्ञाकारिता त्याग दी। सुल्तान हथ्मेक़ल्ब* को 
लेकर तबरहिन्दा की ओर आपाढ मास में रवाना हुआ । इसका उल्लेख पहले हो चुका है । 
(२५२) जब सुल्तान रजिया बन्दी बना ली गई और मलिक तथा अमीर देहली 
वापस आ गथे और मुइज्जुद्दीन राज सिहासन पर आरूढ हो गया तो इख्तियारुद्दीन श्रल्तूनिया 
ने सुल्तान रजिया से, जो वन्दी थी, विवाह कर लिया । इसके कारणा उसने विद्रोह कर दिया । 
जब मलिक इख्नियारुह्दीन एतगीन शहीद हो गया और बद्रहीन सुनकर रूमी भ्रमीर हाजिब 
नियुक्त हो गया तो मलिक इख्तियारुद्वीन अल्तूनिया ने सुल्तान रज़िया को तबरहिन्दा से 
निकाल कर एक सेना एकत्र की और देहली पर चढाई कर दी । रबी-उल-अव्वल ६३८ हि० 
( सितम्बर-अ्रक्तूबर, १०२४० ई०) में देहली पर अधिकार जमाने में असमर्थ रहने के कारण 
वह वहाँ से वापस हुआ । सुल्तात रजिया कंथन में बन्दी बना ली गई । इख्तियारुद्दीन ग्ल्तूनिया 
मन्सू रपुर के निकट गिरफ्तार हो गत्रा। मंगलवार २५ री-उल-गअव्बल ६३८ हिं० 
(१४ अक्तूबर, १२४० ई०) को उसकी मृत्यु हो गई । 


(१२) मलिक इख्तियारुट्टोन एतगोन 

मलिक इख्तियारुहीन एतगीन क़रा खिताई था । वह एक बड़ा योग्य तुर्क था। बड़ा 
ग्रुगावान तथा रूपवान भी था । सुल्तान अम्सुद्वीन ने उसकी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता देखकर उसे 
अमीर ऐबक सनाई से खरीद लिया था। उसने भिन्न-भिन्न पदों पर सुल्तान की सेवायें कीं 
आर बादशाह का कृपा-पात्र बन गया । बादशाह ने उसे विशेष सम्मान प्रदान किया। सर्वे 
प्रथम वह सरजानदार नियुक्त हुआ । 

(२५३) कुछ समय उपरान्त उसकी योग्यता देखकर सुल्तान ने उसे मंसूरपुर की अ्रक्ता 
प्रदान कर दी । कुछ समय उपरान्त उसे कूजा तथा नन्दना की श्रक्ता प्रदान हो गई । वहाँ 
उसने बड़ी योग्यता से कार्य किया । सुल्तान रजिया ने राज सिहासन पर विराजमान होने के 
उपरान्त उसे देहली ब्रुलाकर बदायू्‌ की श्रक्ता प्रदान कर दी। कुछ समय पश्चात्‌ वह श्रमीर 
हाजिब नियुक्त हो गया और उसने बड़ी योग्यता से अपने कत्तं व्यों का पालन किया । जमालुद्दीन 
याक़त हब्शी के सुल्तान का विव्वासपात्र हो जाने के बाद सभी तुर्क गोरी तथा ताज़ीक 
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१ सुल्तान की पीने की वस्तुओं का प्रबन्ध करने बाला । 
२ सुल्तानी चत्र के प्रबन्ध करने बालों का अश्रफ़सर । 

३ देइली की सेना । 

४ पुस्तक में निसाई है । 


दी 
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श्रमीर उससे भ्रसन्तुष्ट हो गये, विशेष कर इल्तियारुदह्रीन एतगीन श्रमीर हाजिब उसका विरोधी 
था । सुल्तान रज़िया के हाल में इसका उल्लेख किया जा चुका है। इसी कारण जमालुद्दीन 
याक़त की हत्या कर दी गई श्र राज्य सुल्तान रज़िया के हाथ से निकल गया। एक कवि 
ने इस विषय पर एक मसनवी" भी लिखी जिसका एक छुन्द निम्नलिखित है : 
(छन्द) 
राज्य उसके दामन से अलग हो गया। 
जब उसने उसके ऊपर काली मिद्ठी देखी ।। 

जब मुइज्जुद्दीन राज सिहासन पर विराजमान हुआ तो मलिक अमीर, झालिम, सद्र तथा 
देहली के लश्कर के गण्यमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुये । सभी ने सुल्तान मुइज्जुद्वीन को 
अधीनता स्वीकार कर ली और उसको (मलिक इल्तियारुद्दीन एतगीन) उसका नायब नियुक्त 
किया गया । सुल्तान मुइज्जुद्ीन बहरामशाह से यह ते कर लिया गया कि, क्योंकि अ्रभी वह 
बालक है श्रतः वह एक वर्ष के लिये राज्य व्यवस्था सम्बन्धी समस्त अधिकार एक दास (एतगीन ) 
को प्रदान कर दे । सुल्तान ने यह प्रार्थना स्वीकार करते हुये इसके विषय में ग्रादेश दे दिया । 
मलिक इख्तियारुह्टीन एतगीन ने ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन वज़ीर से मिलकर राज्य के कार्य प्रारम्भ 
कर दिये । सुल्तान से उसने नौबत बजवाने तथा हाथी रखने की भी प्रार्थना की । उसने सुल्तान 
की एक बहिन से विवाह कर लिया और राज्य के सभी कार्य करने लगा । इसके फलस्वरूप 
सुल्तान उससे अ्रसन्तुष्ट रहने लगा । कई बार ग़ुप्त रूप से उसने उसकी हत्या करवाने का प्रयत्न 
किया किन्तु सफल न हो सका । 

(२५४) सोमवार, ८ मुहरंम ६३८ हि० (३० जूलाई, १२४० ई०) को सिपहसालार 
अहमद सुल्तान की सेवा में ग्रुत रूप से उपस्थित हुआ श्र उसके परामर्श से कुछ मस्त तुर्को को 
इस कार के लिये नियुक्त किया गया । उन्होंने क़सरे सफ़ेद के कोठे से नीचे उतर कर दरबार 
के मंच के सामने पहुँचकर इख्तियारुद्दीन की चाक़्‌ मार-मार कर हत्या करदी। ख्वाज़ा 
मुहज्ज़बुद्दीन के भी कुछ घाव लगे, किन्तु वह भाग निकला । 


(१३) बढद्र होन सुन्क़र रूसी 

बद्र द्वीन सुनकर रूमी था। कहा जाता है कि वह एक मुसलमान का पुत्र था किन्तु 
बन्दी बना लिया गया था। वह बड़ा चरित्रवान तथा रूपवान था। नैतिकता तथा नाना प्रकार 
के उत्कृष्ट गुणों में वह सबसे बढ़ा हुआ था । सुल्तान ने जब उसे स्व प्रथम खरीदा तो तश्तदार 
नियुक्त कर दिया । कुछ समय तक इस पद पर कार्य करने के उपरान्त उसे बहलादार* नियुक्त 
कर दिया गया । इसके उपरान्त वह बदायू के ज़र्रादखाने * का शहना नियुक्त कर दिया गया । 
कुछ समय उपरान्त वह नायब अ्रमीर हाजिब नियुक्त हो गया । उसने सुल्तान की प्रत्येक पद 
से उचित सेवायें कीं । जब वह नायब श्रमीर झ्ाखुर नियक्त हो गया तो किसी समय भी बिना 
प्रावश्यक कार्य के पायगाह से श्रनुपस्थित न होता था । यात्रा तथा अन्य समय पर वह सब्वेदा 
सुल्तान के दरबार में उपस्थित रहा करता था। जब ग्वालियर पर सुल्तानी सेना ने चढ़ाई कर 
दी थी तो उस समय वह लेखक का बड़ा आदर सत्कार करता था। लेखक उसकी कृपा कभी 
नहीं भूल सकता । 
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१ कहे कविता जिसमें किसी कहानी तथा शिक्षा का उल्लेख हो । 
२ सुल्तान के व्यय के लिये जो घन प्रथक्‌ कर दिया जाता था उसका प्रबन्धक | 
३ ग्स्त्र-शस्त्र के कारखाने का प्रबन्धक | 


ध्ध तबक़ाते नासिरी 


(२५५) सुल्तान रज़िया के राज्य-काल में उसे बदायूं की अक्ता प्रदान कर दी गई । 
६३६ हिं० (१२३५-३६ ई०) में मुइज़्ज्दीन के राज्य-काल में इल्तियारुद्दीन ऐतगीन की हत्या 
के उपरान्त उसे बदायं से बुलवा कर अमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया । जब इख्तियारुद्दीन 
अल्तूनिया तबरहिन्दा ने सुल्तान रज़िया के साथ देहली पर आलाक़मणा किया और देहली की 
सीमा पर पहुँच गया तो बद्र द्वीन सुन्क्र उनसे युद्ध करने के लिये भेजा गया। उसने इस 
युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। कुछ समय उपरान्त उसमें तथा खुवाजा मुहज्जब वजीर में 
किसी ऐसी बात पर मतभेद हो गया जिसका उल्लेख उचित नहीं । वह मतभेद बढ़ता गया। 
इस कारगणा ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन ने सुल्तान के हृदय में उसकी ओर से मलिनता पैदा करा दी 
और वह सुल्तान का विश्वासपात्र न रहा। उसने भी सुल्तान पर विश्वास करना बन्द कर 
दिया । उसते सोमवार १० सफ़र ६३६ हि० (२० अगस्त, १२४१ ई०) को सैयिद ताज़ुद्दीन 
मूसवी के निवास स्थान पर देहली के गण्यमान्य व्यक्तियों की एक सभा का आयोजन किया, 
जिसमें राज्य में षड़यंत्र रचने के विषय में वाद-विवाद हुआ । ख्वाजा म्रुहज्जबुद्दीन ने सुल्तान 
को इसकी सूचना दे दी | सुल्तान स्वयं सवार होकर पहुँचा और बद्र दीन सुन्कर को षड॒यंत्र 
के विचार त्यागने पर विवश किया । उसने सुल्तान की अ्रधीनता का निश्चय कर लिया और 
सुल्तान ने उसे उसी दिन बदायूं की ओर भेज दिया। कुछ समय उपरान्त उसकी मौत उसे 
देहली पुनः ले आई । उसे आने की आ्ाज्ञा न थी। देहली पहुँच कर वह मलिक क॒तुबुद्दीन 
के निवास स्थान पर इस आशय से रूका कि कदाचित्‌ उसके कारण उसे क्षमा कर दिया 
जायगा । दरबार से यह आदेश निकला कि उसे पकड़ कर कद में रक्‍्खा जाय । कुछ समय 
तक वह बन्दीगृह में रहा, श्रन्त में ब्रुद्धधार की रात्रि को १४ जमादी-उल-प्रव्वल ६३६ हि० 
(२० नवम्बर, १०२४१ ई०) में उसकी हत्या कर दी गई । 


(१४) मलिक ताजुद्दीन संजर क़्तलुक़ 


(२५६) मलिक ताजुद्दीन सञ्जर क़॒तलुक़ एक उत्तम पुरुष था। वास्तव में क्रिपचाक़" 
उसके पूव॑जों का निवास स्थान था। वह बड़ा वीर, साहसी, पराक्रमी तथा ग्रुणवान था । 
उसने कभी ऐसी वस्तुओ्रों का सेवन नहीं किया जो धर्म के विरुद्ध थीं। सुल्तान शम्सुद्दीन ने 
उसे ख़्वाजा जमालुद्दीन करीमान से खरीदा था । सर्व प्रथम वह जामादार* नियुक्त हुआ । 
उसके कुछ समय उपरान्त वह शहनये भ्राखुर नियुक्त हुआ । उसने प्रत्येक श्रवस्था में सुल्तान 
की बड़ी सेवा की | सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त रज़िया के राज सिहासन पर 
विराजमान हो जाने के उपरान्त ताजुदीन सञज्जर को बरन का मुकता नियक्त किया गया। 
उसे एक सेना देकर ग्वालियर की ओर भेजा गया। शाबान ६३५ हि० (मा्चे-अ्रप्रैल, 
. १२३८ ई०) में लेखक मितहाज सिराज उसकी सहायता से ग्वालियर के क़िले से निकल कर 
रज़िया के दरबार में पहुँचा । मार्ग में उसने लेखक पर बड़ी कृपा की । ग्वालियर से चलते 
समय लेखक की पुस्तकों के दो बकस ऊंँटों पर लद॒वा कर महाबन पहुँचाये । भ्रन्य भ्रवसरों पर 
भी उसने लेखक को विशेष प्रोत्साहन दिया। देहली वापस झाने पर वह सरसुती का मुक्ता 
नियुक्त हो गया। मुइज्जी राज्य-काल में उसने बड़े श्रच्छे ढंग से सेवायें कीं । मुइज़्जी राज्य- 
काल के उपरान्त अलाउद्दीन के राज सिहासन पर विराजमान हो जाने के पर्चात्‌ वह बदायूँ 

का मुकता नियुक्त हो गया। ६४० हि० (१२४२-४३ ई०) में उसने कटिहर तथा बदायूं के 
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१ तारतरी में ०क रेगिस्तान । 
२ सुल्तान के बस्त्रों का प्रवम्धक । 


तबक़ाते नासिरी ६६ 


मवासात को विध्वंस कर दिया । कई स्थानों पर मस्जिदें निर्मित कराई और मिम्बर" तथा 
खुत्वे का श्रायोजन कराया 

(२५७) ८ हज़ार सवार और प्यादे तथा पायक बा शस्प* भर्ती किये। वह कालिजर 
तथा महोबे पर श्राक़्मनणश करके उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहता था। कुछ 
लोगों को उसकी सेना की अ्रधिकता, शक्ति, वीरता तथा साहस से ईर्ष्या होने लगी। शैतान के 
बहकावे में श्राकर उन्होंने उसे पान में विष मिला कर दे दिया । उसकी आखें खराब हो गईं 
और वह कुछ दिन उपरान्त मर गया । उसने लेखक की भिन्न-भिन्न श्रवसरों पर सहायता की 
थी । जब लेखक ६४० हि० (१२४२-४३ ई०) में देहली से लखनौती की ओर रवाना हुआा 
तो उसने अपने परिवार को पहले ही बदायूं भेज दिया था। उसने लेखक के परिवार को 
बड़ी सहायता की और उनका बड़ा झ्रादर सम्मान किया | पाँच महीने के उपरान्त लेखक 
भी बदायूँ पहुँचा । मलिक ताजुद्दीन ने उसे अत्यधिक धन सम्पत्ति प्रदान की और उसका 
बड़ा आदर सम्मान किया । उसको अ्कक्‍ता भी प्रदान की और बदायूँ में उसे विशेष प्रोत्साहन 
देता रहा किन्तु भ्रनश्न-जल उसे लखनौती की ओर ले गया श्रौर वह वहाँ न रुक सका । 

(१५) ताजुद्दोन सञ्जर कुरेत खाँ 

(२५५) कुरेत खाँ क्रिपचाक़ तुके था। वह बड़ा ही योग्य, पराक्रमी तथा ब्रुद्धिमान 
था। युद्ध में वह इस्लामी सेना में सबसे बढ़-चढ़ कर था। घुड़-सवारी तथा युद्ध में वह 
अद्वितीय था; वह अपने साथ दो घोड़े रखता था । एक पर वह स्वयं सवार होता था और 
दूसरे को आगे रवाना कर देता था । इस प्रकार वह शीघ्रातिशीघ्र बढ़ता चला जाता था। 
घोड़ों के सरपट दौड़ने के समय वह एक घोड़े की पीठ पर से कूद कर दूसरे की पीठ पर 
पहुँच जाता ओर पुन: कूद कर पहले घोड़े की पीठ पर आा जाता । इसी प्रकार वह कुछ 
स्थानों की यात्रा में दो घोड़ों पर सवार हो कर गया । धनुविद्या में वह इतना निपुण था 
कि युद्ध में कोई छात्र तथा मृगया में कोई जन्तु उसके बाण से न बच सकता था। वह 
शिकारगाह में अपने साथ चीते, बाज़ तथा शिकारी कुत्त न ले जाता था, केवल तीर से शिकार 
करता था । जहाँ कहीं भी वह शिकार का पता पा जाता तो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता । 
वह शहनये १ बहर तथा कद्ती था । वह लेखक का बड़ा मित्र था | जब तुककों ने रुवाजा मुहज्ज- 
बुद्दीन वज़ीर पर दो जमादी-उल-भ्रव्वल ६४० हि० (२८ अक्तूबर, १२४२ ई०) में चढ़ाई 
कर दी तो सञ्जजर विरोधियों का नेता था। ख्वाजा मुहज्जब के दास मेहतर जता फ़र्राश ने 
उसके मुह पर ऐसी तलवार मारी कि वह घायल हो गया और घाव के चिक्न कभी न मिट 
सके । रुवाजा मुहज़्जब की हत्या के उपरान्त कुरेत खाँ शहनये* पील हो गया। इसके 
उपरान्त वह सरजानदार नियुक्त हो गया फिर बरन का मुक्‍्ता और उसके उपरान्त भ्रवध का 
मुक्ता नियुक्त हुआ । उसने उन प्रदेशों में अत्यधिक युद्ध किया और श्रनेक मवासात के 
अ्रधिकारियों को अपने प्रधीन बना लिया । 

(२५६) अवध से उसने बिहार पर चढ़ाई की और उस विलायत को विध्यंस कर 
दिया । बिहार के किले के निकट उसके एक ऐसा बार लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। 


१ वह मंच जहाँ से खतीब (वक्ता) धार्मिक भाषण करते हैं| 

२ पायक बा भ्स्प :-वे पंदल सेनिक जिनके पास घोड़े भी हों । प्रारम्भ में देहली के सुल्तान कुछ पदल 
सेनिकों को युद्ध के समय घोड़े दे देते थे, क्‍योंकि वे लोग अपने साथ भपने घोड़े नहीं लाते थे 
इसी लिये उनको भी वही बेतन मिलता था जो श्रन्य पैदल सेनिकों को । 


जल सेना का प्रबन्धक । 
४ हाथियों का प्रबन्धक 


हक 
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(१६) सेफ़्दीन बतख्राँ ऐबक ख्लिताई 

मलिक सैफ़द्दीन बतखाँ ऐबक ख़िताई बड़ा ग्रुणवान था। वह बड़ा धर्मनिष्ठ तथा नेक 
व्यक्ति था। युद्ध तथा वीरता के लिये वह बड़ा प्रसिद्ध था। सुल्तान शम्सुद्वीन ने उसे खरीदने 
के उपरान्त सरजामादार नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन के राज्य-काल में वह सरजानदार 
नियुक्त हो गया । कुहराम तथा सामाने की अ्क्ता उसे प्रदान कर दी गई। इसके उपरान्त 
उसे बरन की अक्ता दे दी गई । देहली से उच्च तथा म़ुल्तान पर चढ़ाई करने के लिये उसे 
नियुक्त किया गया । इस युद्ध में उसका एक पुत्र, जोकि अपनी युवावस्था ही से बीरता तथा 
साहस में बढ़ा चढ़ा था, घोड़े से गिर कर सिन्ध नदी में हब गया। वहाँ से वापस होने के 
उपरान्त सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में वह वकीलदर नियुक्त हुआ और उसने बड़ी 
योग्यता से कार्य किया । सन्‍्तूर के युद्ध में वह घोड़े से गिर कर मर गया । 

(१७) ताजुद्दीन सनन्‍जर तबर खां 

(२६०) मलिक ताज़ुद्दीन संजर तबर खाँ गरजी * तुकं है । वह बड़ा ही योग्य बुद्धिमान, 
पराक़मी, वीर तथा साहसी है। वह अपनी वीरता, कायं-कुशनता तथा युद्ध विद्या के लिये 
बड़ा प्रसिद्ध है। सुल्तान शम्सुद्दीन ने उसे ख़रीदा था। सुल्तान मुइज्जहीन के राज्य-काल 
में वह अमीर आखुर नियुक्त हुआ । सुल्तान नासिरुद्ीन के राज्य-काल में वह नायब अ्रमीर 
हाजिब नियुक्त हुआ और जनजाने की अक्ता उसे प्रदान की गई । जब उलुग़ खाने आज़म 
नागौर की ओर भेजा गया तो मलिक ताज़ुद्रीन तबर खाँ को उसका विश्वासपात्र तथा हितेपी 
होने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान" को विलायत से कसमनन्‍्दी एवं मंदियाना की श्रकता प्रदान 
कर दी गई । वह वहाँ बहुत समय तक रहा । जब खात आजम देहली पुनः वापस आया, तो 
मलिक तबर खाँ भी देहली पहुँचा । उसे बरन की अकक्‍्ता प्रदान कर दी गई । कुछ समय तक 
वह वहाँ रहा । ६५४ हि० (१२५६ ई०) में वह नासिरुहीन का वकीलदर नियुक्त हो गया 
और उसे बदायू' की अक्ता प्रदान की गई । जब मलिक क़तलुग़ खाँ, जो अवध का शासक था, 
राजाज्ञा के विपरीत हिन्दुस्तान की सेना लेकर बदायूं पर चढ़ आया तो देहली से मलिक तबर खाँ 
को सेना देकर मलिक बकतमऊर खाँ के साथ उसका सामना करने के लिए भेजा गया । 
समरामऊ के क्षेत्र में दोनों सेनाओ्रों में युद्ध हुआ । मलिक तबर खाँ को भागना पड़ा और वह 
देहली वापस आया । उसे अवध प्रदान कर दिया गया। वहाँ पहुँच कर उसने वह बिलायत 
सुव्यवस्थित कर दी। हिन्दुस्तान के मवासात के काफ़िरों को उसने कठोर दण्ड दिये और 
उनकी धन सम्पत्ति पर अधिकार जमा लिया। राज्य की आज्ञानसार वह कई बार देहली 
ग्राया और प्रत्येक बार उसने बड़े उचित ढँग से सेवायें की। ६५८ हि० (१२५६-६० ई०) में 
जब यह इतिहास लिखा जा रहा था तब वह देहली झाया । खाक़ाने मुश्रज्जम के परामशं से 
मुल्तान ने उसे क़ल्बेहज़रत की सेना देकर कोहपाया मेवात की ओर भेजा । उसने बड़ी उत्तम 
सेवायें कीं और पुनः देहली वापस आगया । उलुग खाने मुअ्रज्जम के साथ वह कोहपाया मेवात 
के हिन्दुओं से धर्म-युद्ध करने के लिये गया । 

(२६१) इस युद्ध में उसने बडी वीरता दिखाई । देहली वापस भ्राने पर उसे बहुमूल्य 
खिलञ्त प्रदान की गई और वह झवध की ओर वापस हो गया । 


(१८) मलिक इख्तियारुद्दीन सुज़बक तुऱरिल खाँ 


मलिक इख्तियारुद्दीन युजबक वास्तव में क्रिपचाक बंग से था। बह सुल्तान शमस्सुद्दीन 
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१ जारजिया का । 
२ अलीगढ़ के पूरब का भाग, भ्रवथ तथा उसके आसपास के स्थान । 
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का दास था। ग्वालियर के आक्रमगा के समय वह नायब चाइनीगीर" था। सुल्तान झुक्‍नुद्दीन 
के राज्य में वह ग्रमीर मजलिस हो गया , इसके उपरान्त वह शहनये पील नियुक्त हुझ्ना । 
वह अत्यधिक विश्वासपात्र हो गया था। जब तराएन के मैदान में सुल्तान के तु दासों ने 
विद्रोह कर दिया और मलिक ताजुद्दीन, बहाउलमुल्क, करीौमुद्दीन जाहिद तथा निज़ामुद्वीन 
राज सिंहासन पर विराजमान हुए और मलिकों तथा अमीरों के एक दल ने देहली को धेर 
लिया तो मलिक ग्रुज््॒ञक तथा मलिक क़राक़श देहली पहुँच कर सुल्तान से मिल गये । 
मंगलवार शाबान मास ६३६ हि० के अन्तिम दिन (४ मार्च, १२४२ ई०) तक उसने बड़ी 
योग्यता से सुल्तान की सेवा की । सुल्तान मुइज्जुद्दीन उस समय मेहतर मुबारकशाह फ़रु खी 
के पूर्गातयः वश में था। उसने तुर्क मलिकों तथा अ्मीरों को देहली से निकलवा दिया था । 
सुल्तान को बहका कर उसने मलिक युज्बक तथा मलिक कराक़ण को क़ैद करवा दिया । बुधवार 
६ रमज़ान ६३६९ हि० (१३ मार्च, १२४२ ई०) को जब देहली पर पूर्णातयः अधिकार स्थापित 
हो गया तो मंगलवार ८ जीक़ाद ६३६ हि० (१० मई, १२४२ ई०) को मलिक युजबक को 
मुक्त कर दिया गया । 

(२६२) सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य-काल में उसे तबरहिन्दा की अक्ता प्रदान कर दी 
गई । इसके उपरान्त उसे लाहौर की अक्ता प्रदान हुई। वहाँ उसमें तथा मलिक नसीरुद्दीन 
मुहम्मद बिन्दार में युद्ध हो गया । इसके उपरान्त वह सुल्तान के विरुद्ध पड़यन्त्र रचने लगा। 
उसके मस्तिष्क में आतंक तथा हृदय में कठोरता उत्पन्न हो गई थी । उल्लुग़ खाने मुअज्ज़म उसे 
दरबार में ले आाया और उसको सम्मान प्रदान किया। उलुग खाने मुअज्ज़म ने सुल्तान से 
सिफ़ारिश करके उसे खिलअ्रत तथा सम्मान प्रदान कराया और उसका विद्रोह क्षमा कर दिया 
गया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे क़न्नौज की श्रक्ता प्रदान कर दी गई । उसने पुनः विद्रोह करना 
प्रारम्भ कर दिया । देहली से मलिक क़॒तुबुद्दीन हसन को उस पर चढ़ाई करने के लिये सेना 
देकर भेजा गया । वह उसे अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश करके देहली पुनः ले 
ग्राया । थोड़े समय के बाद उसे अ्रवध प्रदान कर दिया गया । जब वह देहली फिर आया तो 
उसे लखनौती का राज्य प्रदान कर दिया गया। वहाँ पहुंच कर उसने उस विलायत को 
सुव्यवस्थित किया । जाजनगर के राय से उसका युद्ध छिड़ गया । जाजनगर की सेनाओं का 
नेता साबन्तर था। वह राय का जामाता था । उसने मलिक इज्जुद्दीन तुग़रिल तुग़ान खाँ के 
समय में लखनोती नदी के तट पर पहुँच कर बड़ी वीरता से इस्लामी सेना को लखनौती के 
प्रन्दर भगा दिया । . तुग़ान खाँ युज़बक ने अपने समय में उस पर आक्रमण किया किन्तु पराजित 
हुआ । राय जाजनगर से मलिक युज़बक का पुनः युद्ध हुआ झर उसे विजय प्रास हुई। 
तीसरे श्रवसर पर उसे कुछ क्षति पहुँची । एक सफ़ेद हाथी, जोकि उस प्रदेश में वड़ा ही बहुमूल्य 
समभा जाता था, मस्त हो गया और वह उसके हाथ से निकलकर जाजनगर के काफिरों के 
हाथ में पहुँच गया । दूसरे वर्ष मलिक युजबक ने लखनौती से उरसुर्देन पर चढ़ाई की और 
राय की राजधानी पर पहुँच गया । 


(२६३) वह नगर उरमु्दन के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ का राय भाग गया, राय का 
घरबार, धन सम्पत्ति तथा हाथी इस्लामी सेना को प्राप्त हुये । वहाँ से लखनौती वापस होने के 
परचात्‌ उसने देहली के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लाल, काला तथा सफ़ेद तीन प्रकार के 
चत्र धारण। कर लिये। लखनोती से ग्रवध पर चढ़ाई कर दी। अवध पहुँच कर वहाँ प्रपने 
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१ मुल्तान के भोजन को सब प्रथम चगख कर सेबन के योग्य बताना चाश्नीगीर का काम था । 
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नाम का खुत्वा पढ़वा दिया" श्रोर सुल्तान मुग़ीसुददीन की पदवी धारण कर ली। दो सप्ताह 
के उपरान्त एक तुर्क अभ्रमीर ने जोकि सुल्तान की सेना को लिये हुये भ्रवध के निकट के एक 
स्थान में था, युज्ञबक पर चढ़ाई करके यह प्रसिद्ध कर दिया कि सुल्तान की सेना शीघ्र पहुँचने 
वाली है । मलिक यूज़बक हार गया और नाव पर बेठकर लखनौती की झोर चल दिया । 

मलिक युज़बक के इस विद्रोह की समस्त हिन्दुस्तान के निवासियों, धामिक नेताओं, 
गण्यमान्य व्यक्तियों, मुसलमानों तथा हिन्दुओं ने निनन्‍्दा की । वे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करने 
के कारण उससे बड़े रुष्ट थे। वास्तव में उसने यह बड़ा दुष्कर्म किया । जब वह श्रवध से 
लखनौती वापस हुआ तब उसने कामरूद पर चढ़ाई करने के लिये बेगमती" नदी से एक सेना 
भेजी । राय कामरूद उससे युद्ध न कर सका और भाग गया। मलिक युज़बक ने कामरूद 
नगर पर अधिकार जमा लिया और अत्यधिक धन सम्पत्ति तथा खज़ाना उसे प्रास हो गया । 
उस धन सम्पत्ति का उल्लेख सम्भव नही । इस लेखक ने, जब कि वह लखनौती में था विश्वस्त 
सूत्रों से सुना है कि ईरान के बादशाह ग्रुर्शास्प के समय से, जिसने कि चीन के मार्ग से हिन्दुस्तान 
पर आक्रमण किया था, इस समय तक एक हज़ार दो सौ खज़ाने वहाँ वर्तमान थे। उन पर 
मुहर लगी हुई थी और किसी राय ने उस ख़ज़ाने में से कुछ ख़चे न किया था । 

(२६४) वह धन सम्पत्ति इस्लामी सेना को प्राप्त हों गई। कामरूद में खुत्बे तथा 
नमाजे जुमा का आयोजन हो गया और वहाँ पर इस्लाम के चिन्ह मिलने लगे, किन्तु इससे 
कोई लाभ न हुआ क्योंकि उसने अपने परागल-पन से सब कुछ नष्ट-अष्ट कर दिया। 
बुद्धिमानों ने कहा है कि अत्यधिक सफलता प्राप्त करने के प्रयास स किसी को कोई लाभ नहीं 


ही सकता । ु ेल्‍ ः 
कामरूद की विजय के उपरान्त राय ने अपने विश्वास-पात्रों का उसके पास भेजकर 


निवेदन किया कि “इस राज्य पर तूने बिजय प्राप्त कर ली। किसी मुसलमान राजा को यह 
राज्य न प्राप्त हो सका । अब तू लौट जा और मुर्भे सिहासनारूढ़ कर दे । में तुभे प्रत्येक वर्ष 
इतना सोना और इतने हाथी भेजा करूंगा कि तेरे नाम का खुत्वा श्रोर सिक्‍का यहाँ चलता 
रहेगा । मलिक युज़बक ने यह बात किसी प्रकार स्वीकार न की । राय ने फिर अपनी प्रजा 
को सिखा कर उसके पास भेजा कि वे उसे अ्रपनी बअ्रधीनता-स्वीकृति श्रपंणा करें और जिस भाव 
पर भी संभव हो कामरूद का सब अनाज खरीद लें, यहाँ तक कि इस्लामी सेना के पास 
भोजन सामग्री न रह जाय । उन्होंने उसके आदेशानुसार समस्त ग्रनाज मंँहगे दामों में खरीद 
लिया । मलिक ने राज्य की जन संख्या तथा कृषि को देखकर जोकि उन्नति पर थी श्रपने पास 
कुछ भी अन्न तथा भोजन-सामग्री संग्रह न की । जब रबी की फ़सल का समय श्राया तो राय 
ने अपनी प्रजा को लेकर अश्राक़्मगा कर दिया और चारों ओर से पानी के बाँध खोल दिये । 
मलत्रिक युज़बक तथा इस्लामी सेना तंग झा गई । भोजन-सामग्री न होने के कारण सभी मरने 
लगे । इस्लामी सनिकों ने यह निश्चय किया कि इस स्थान से चला जाना चाहिये नहीं तो सभी 
भूले मर जायेंगे । वे कामरूद से लखनौती की ओर रवाना हुये । मैदानों तथा नदियों पर 
हिन्दुओं ने अपने अ्रधिकार जमा लिये थे । मार्ग दर्शाने वालों ने उन्हें बहका कर ऐसे पर्वतीय प्रदेश 
में पहुँचा दिया जहाँ मार्ग तंग था। उस स्थान पर चारों ओर से हिन्दू पहुँच गये । 

(२६५) श्रागे की पंक्तियों के दो हाथियों में युद्ध हो जाने के कारण इस्लामी सेना तथा 
हिन्दुओं की सेना में भी युद्ध प्रारम्भ हो गया । हिन्दू चारों झोर से पहुंच गये । मुसलमान तथा 
हिन्दू भिड़ गये । मलिक य्रुज्ञक उस समय हाथी पर था । बाण उसके सीने पर लगा और वह 
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१ श्रपने आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया ! 
२ पुस्तक में बकमदी है । 
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गिर कर क़द हो गया। उसका परिवार उसके सहायक तथा सेनिक बन्दी बना लिये गये । 
जब वे राय के सामने पेश हुये, तो उसने अपने पुत्र को बुलवाया। जब उसका पुत्र श्राया 
तो वह अपने पुत्र के मुह पर मुंह रख कर मर गया । 
(१६) मलिक ताजुद्दीन इरसलान खाँ सन्‍जर ख्वारज्मी 

इरसलान खाँ बडा ही वीर तथा पराक्रमी था। वह बड़ा बुद्धिमान और साहसी था। 
सुल्तान ने उसे इख्तियारुलमुल्क अबूकक़ हब्णी से खरीदा था। इल्तियारुलमुल्क उसे भ्रदन 
तथा मिस्र से लाया था। कुछ लोगों का कथन है कि वह ख़्वारज्मी अमीरों में से किसी 
श्रमीर का पुत्र था, वह शाम श्रथवा मिस्र में कैद हो गया था और उसे बेच दिया गया था। 
जब सुल्तान ने उसे ख़रीद लिया तो वह सर्व प्रथम ख़ासादार* नियुक्त हुआ । इस पद पर 
उसने कई वर्ष तक कार्य किया । रुक्‍नुद्दीन के राज्य-काल के उपरान्त रज़िया के राज्य-काल 
में वह चाइ्नीगीर नियुक्त हो गया। कुछ समम उपरान्त उसे बलझआ॥आराम की श्रकता प्रदान 
कर दी गई । सुल्तान शम्सुद्वीन ने अपने जीवन में मलिक बहाउद्दीन तुगरिल भियाना (निवासी) 
की पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। उस विलायत (प्रदेश) तथा उसके पास के स्थानों 
को इस्लामी राज्य-काल के प्रारम्भ में उसी ने सुव्यवस्थित किया था। 


(२६६) सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में भियाना की अक्ता इरसलान खाँ को 
प्रदान कर दी गई । कुछ समय तक वह वकीलदर के पद पर विराजमान रहा । इसके पश्चात्‌ 
जब तबरहिन्दा नगर शेर खाँ के सम्बन्धियों से ले लिया गया तो वह जिलहिज्जा ६५१ हि० 
( जनवरी-फ़रवरी १२५४ ई० ) में उसे प्रदान कर दिया गया। इसके उपरान्त जब खाने 
मुअ्॒ज्जम उलुग़ ख़ाने श्राजम सुल्तान के आदेशानुसार नागौर गया और वहाँ से पुनः सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित हुआ तो इरसलान खाँ भी उसके साथ था। जब वे देहली पहुँचे तो 
इरसलान खाँ को भी सम्मानित किया गया और तबरहिन्दा की ओर भेज दिया गया। 
जब मलिक शेर खाँ ने तुकिस्तान से वापस होकर तबरहिन्दा पर पुनः अ्रधिकार जमाने का 
प्रयास प्रारम्भ किया तो वह अपने साथ लाहौर से सवार और थ्यादों की बहुत बड़ी संख्या 
लेकर तबरहिन्दा के किले के निकट रात्रि में पहुँच गया। शेर खाँ के सनिक शहर तथा 
क़िले के चारों ओर फंल गये । प्रात: काल इरसलान खाँ सञ्जर ने अपने पुत्रों तथा विश्वास- 
पात्रों को लेकर भआ्राक़़मणा कर दिया । शेर खाँ के सवार इधर उधर हो गये थे । शेर खाँ को 
विवश होकर लौटना पड़ा । तत्पश्चात्‌ जब शेर खाँ दरबार में पहुंचा तो इरसलान खाँ भी 
दरबार में उपस्थित हुआ । वह कुछ समय देहली में रहा; इसके उपरान्त उसे अवध प्रदान 
कर दिया गया । कई बार क़॒तलुग़ झाँ ने झपने अमीरों तथा सहायकों को लेकर अभ्रवध तथा 
कड़े के ग्रासपास आ॥राक्नमणा किया किन्‍्तू इरसलान खाँ ने उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया और 
सेना लेकर उन पर चढ़ाई की। वे तितर-बितर हो गये । कुछ समय उपरान्त उसने सुल्तान 
का विरोध प्रारम्भ कर दिया । शाही पताकाय उससे युद्ध करने के लिए अवध तथा कड़े की 
श्रोर रवाना हुईं । जब शाही पताकायें वहाँ पहुँची तो इरसलान खाँ ने लइ्करे क़ल्ब* से 
युद्ध त किया और अपने विश्वासपात्रों को भेज कर क्षमा याचना की । 


(२६७) यह निश्चय हुआ कि जब सुल्तानी पताकायें देहली पहुँच जाये तो इरसलान 
खाँ तथा मलिक जानी का पत्र क़तलुग खाँ दरबार में उपस्थित हों। उनके प्रार्थना-पत्र इस 
प्रकार स्वीकार हो गये। जब सुल्तान की सवारी राजधानी में पहुंच गई तो कछु 
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१ सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक 
२ देहली की सेना । 
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समय उपरान्त इरसलान खाँ दरबार में उपस्थित हुआ । उसका बड़ा आदर सम्मान किया 
गया । कुछ समय तक वह देहली में रहा। इसके पश्चात्‌ कड़ा नगर की श्रक्‍ता उसे प्रदान 
कर दी गई । ६५७ हि० ( १२५८-५६ ई० ) में उसने कड़े से मालवा तथा कालिजर पर 
चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया | कुछ मंजिल आगे जाकर वह लौट पड़ा और लखनौती 
की श्रोर चल दिया । लखनौती का मुकता बंग की विलायत की ओर गया था। शहर लखनौती 
खाली था | इरसलान खाँ ने अपने किसी पुत्र भ्रथवा अभ्रमीर को यह बात न बताई थी कि 
वह लखनौती पर झ्ाक्रमण करने वाला है। उसे सुल्तान ने उस राज्य पर श्राक्रमण करने 
का आदेश न दिया था । जब वह लखनौती की सीमा पर पहुँच गया तो उसके पुत्रों तथा 
श्रमीरों में से कुछ लोगों को उसके हृदय की बात ज्ञात हो गई । वे उसका साथ देने के लिए 
तैयार न थे, किन्तु लौटना भी सम्भव न था, अश्रतः उन लोगों को भी उसका साथ देना पड़ा। 
जब वह लखनौती के द्वार पर पहुँचा तो वहाँ के निवासियों ने शहर के द्वार बन्द कर लिए । 
लोगों का कथन है कि तीन दिन युद्ध करने के बाद तीसरें दिन शहर पर विजय प्राप्त 
हो गई । उसने शहर को विध्वंस कर दिया और उसकी सेना को अत्यधिक धन, पद्ञु तथा 
मुसलमान बन्दी प्रास हुये । तीन दिन तक वह शहर में लूटमार करता रहा । इसके पश्चात्‌ 
गहर पर अधिकार जमा लिया । लखनौती का मुक्ता मलिक इज्जुद्दीन बल्बन यह समाचार 
सुन कर लौट आया और उसमें तथा इर्मलान खाँ में युद्ध हुआ । 

(२६८) सुल्तान द्वारा इज्जुद्दीन बल्बन को लखनौती की विलायत प्रदान कर दी गई । 
थी । उसने इसके उपरान्त दो हाथी और बहुमूल्य उपहार सुल्तान की सेवा में भेजे किन्तु 
इज्जुद्दीन को इरसलान खाँ द्वारा बन्दी बना लिया गया। कुछ लोगों का कथन है कि उसकी 
मृत्यु हो गई । जो कुछ उस प्रदेश का हाल ज्ञात हो सका उसका उल्लेख किया गया । 


(२०) मलिक इक्ष्जुद्दीन बल्बने किशलु खाँ 

मलिक इज्जुद्दीन बलल्‍्बने किदलू ख्राँ वास्तव में क्रिपचाक़ वंश का था। वह बड़ा वीर 
साहसी, पराक्रमी और ग्रगवान था । वह आलिमों, सृकफ़ियों, नेक एवं धर्मनिष्ठ लोगों का बड़ा भक्त 
था। सुल्तान ने उसे मंदावर के क़िले के निकट एक व्यापारी से खरीदा था। सर्व प्रथम वह 
साक़ी नियुक्त हुआ । कुछ समय तक सुल्तान की सेवा करने के बाद ग्वालियर के क़िले 
पर आक़मण के समय वह शराबदार नियुक्त हो गया। इसके पश्चात्‌ उसे बरहमू नामक 
स्थान की भ्रक्ता प्रदान कर दी गई । कुछ समय उपरान्त उसे बरन प्रदान कर दिया गया । शम्सी 
राज्य-काल के बाद जिस समय तुक अमीरों ने विद्रोह कर दिया था, वह तराएन के स्थान 
पर विद्रोहियों का नेता था । रुक्‍नी राज्य-काल के बाद रज़िया के राज्य-काल में जब मलिक 
जानी तथा मलिक कूची विद्रोह करके शहर देहली के द्वार पर चढ़ आये, तो कुछ शाम्सी तुर्क 
दासों के साथ सुल्तान रजिया की ओझोर से युद्ध करता हुआ मलिक बल्बन विद्रोहियों द्वारा बन्दी 
बना लिया गया, किन्तु वह शीघ्र ही मुक्त हो गया और सुल्तान द्वारा विदोष रूप से सम्मानित 
हुआ । रजिया के राज्य-काल के पश्चात्‌ सुल्तान मुइज्जुह्दीन के राज्य-काल में भी उसका 
उसी प्रकार आदर सम्मान होता था । 

(२६६) जब ख्वाजा मुहज्जब वजीर ने सुल्तान मुइज्जुहीन का विरोध 
प्रारंभ कर दिया और तु्क अ्रमीर, जैसा कि इसके पूर्व लिखा जा चुका है, विरोध 
करने लगे, सभी मलिक तथा अमीर मुइज्जुहीन को राज सिंहासन से उतारने के लिये 
६४० हि० (१२४२-४३ ई०) में दलबन्दी करके शहर (देहली) पर चढ़ भ्राये और पाँच मास 
झथवा इससे कुछ अ्रधिक युद्ध करके शहर पर अधिकार जमा लिया तो उस समय भी उन 
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विद्रोही मलिकों का नेता मलिक बलबन था। जब पहले दिन उसकी सेना शहर में प्रविष्ट 
हुई, तो मलिक बल्बन ने राज भवन में पहुँच कर भ्रपनी बादशाही की सूचना प्रसारित की । तुरन्त 
ही इख्तियारुद्दीन एतगीन कुहराम का शासक ताजुद्दीन संजर क़तलुग, नुसरतुद्दीन एतिम्रुर तथा 
कुछ श्रन्य ग्रमीर सुल्तान शम्सुद्दीन के रौजे (क्रम्न) पर एकत्र हुये और उन्होंने उस सूचना का 
विरोध प्रारम्भ कर दिया । सुल्तान के पुत्रों तथा शाहज़ादों को, जो क़द थे, बाहर निकाला । 
जब मलिक बल्बन को यह सूचना मिली तो उसने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया और शअ्लाउद्दीन 
को सिंहासनारूढ़ कर दिया । नागौर विलायत तथा एक हाथी मलिक बल्बन को प्रदान किया 
गया । वह उस ओर चल दिया । कुछ समय पद्चात्‌ जब चीन के काफ़िरों (मुग़लों) की सेना 
ने उच्च के क़िले पर आक्रमण कर दिया, तो सुल्तान भ्रलाउद्दीन उनसे युद्ध करने के लिये 
इस्लामी सेना लेकर ब्याह नदी की श्रोर गया । मलिक बल्बन भी नागौर से सेना लेकर सुल्तान 
से मिल गया और उस युद्ध में सफलता-प्राप्त हुई । जब काफ़िरों (मुगलों) की सेना उच्च से 
भाग गई तो मलिक बल्बन नागौर की ओर वापस चला गया, किन्तु उसे मुल्तान प्रदान कर 
दिया गया । 


जब सुल्तान नासिरुद्दीन राज सिंहासन पर विराजमान हुआ तो मलिक बल्‍बन दरबार 
में उपस्थित हुआ । उसने कई बार इस बात की प्रार्थना की कि उसे मुल्तान के साथ-साथ 
उच्च भी प्रदान कर दिया जाय । उसकी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की गई कि वह 
सिवालिक तथा नागौर छोड़ दे । 


(२७०) वे अन्य मलिकों को सुल्तान द्वारा प्रदान कर दिये जायेंगे, किन्तु उसने उच्च 
पर अधिकार जमा लेने के उपरान्त भी नागौर को अपने हाथ से न जाने दिया । सुल्तान ने 
कुछ मलिकों तथा उल्लुग खाने आजम को लेकर देहली से नागौर की श्रोर प्रस्थान किया । 
जब वे उस स्थान पर पहुँचे, तो उसने विशेष रूप से अभ्रधीनता दिखा कर नागौर दे दिया और 
उच्च की ओर चला गया । जब मुल्तान तथा उच्च बल्बन को प्रदान कर दिये गये तो मलिक 
सेफुद्दीन हसन क़लुंग बानियान से सेना लेकर मुल्तान पर चढ़ आया। मलिक बल्बन उसे 
भगाने के लिये उच्च से रवाना हुआ । जब दोनों सेनायें युद्ध करने लगीं तो मलिक बलल्‍्बन के 
लगभग ४० सवारों ने, जोकि मलिक बल्बन के बड़े वीर सहयोगी थे, दलबन्दी करके उस पर 
धावा कर दिया । मलिक हसन क॒लुंग मारा गया, किन्तु उन वीर योद्धाओ्रों में भी शभ्रधिकतर 
सवार मारे गये । मलिक बल्‍्बन मुल्तान के क़िले के भ्रन्दर चला गया। क़लुंग की सेना ने 
अ्रपने मलिक की मृत्यु का हाल किसी को ज्ञात न होने दिया और मुल्तान नगर के द्वार पर 
प्रपने डेरे डाले रकखे । दोनों दलों ने सन्धि के विषय पर वार्तालाप प्रारम्भ कर दी भर 
मुल्तान कलुंग़ को वापस दिये जाने पर ज़ोर दिया जाने लगा। श्रन्त में सन्धि हो गई और 
मलिक बल्बन ने क़लूंग के स॑ निकों को मुल्तान प्रदान कर दिया और स्वयं उच्च की ओर चल 
दिया । क़लुग के सेनिकों ने मुल्तान पर अधिकार जमा लिया। जब मलिक बल्बन को यह 
ज्ञात हुआ कि मलिक हसन क़र्लुग की मृत्यू हो झह्ुकी है, तो वह मुल्तान को छोड़ देने पर 
पश्चात्ताप करने लगा किन्तु शभ्रब उससे कोई लाभ न हो सकता था। कुछ समय उपरान्त 
मलिक नुसरतुद्दीन शेर खाँ सुन्कर ने क़लुगों से मुल्तान छीन लिया और उस पर अधिकार जमा 
कर मलिक कुरेज़ को प्रदान कर दिया । 

(२७१) सोमवार २ रबी-उल-प्रव्वल ६४८ हि० ( ४ जून, १२५० ई० ) को मलिक 
बल्बन उच्च से मुल्तान पर अश्रधिकार जमाने के लिये रवाना हुश्रा और मुल्तान के क़िले के 
निकट पहुंच गया । लेखक उस समय देहली से कुछ दासों को खुरासान भेजने के लिये मुल्तान 


७६६ तबकाते नासिरी 


पहुंचा था । वह उस स्थान पर दो मास ठहरा रहा किन्तु बल्बन किले पर अभ्रधिकार न जमा 
सका | अ्रतः उच्च की ओर वापस लौट गया। मलिक शेर खाँ ने तबरहिन्दा तथा लाहौर 
से उच्च के क़िले पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और कुछ समय तक उसी स्थान पर रहा । 
मलिक बल्बन इस बात पर विश्वास करके, कि वे दोनों एक ही वंश तथा एक ही सुल्तान के 
दास हैं, मलिक शेर खाँ की सेवा में पहुँच कर उसके शिविर में प्रविष्ट हो गया। मलिक 
शेर खाँ ने उस समय उसका स्वागत किया, किन्तु शिविर के बाहर निकल कर यह आदेश 
दे दिया कि मलिक बल्बन को उस समय तक बाहर न जाने दिया जाय जब तक कि क़िले के 
निवासी क़िला उसके हवाले न कर दें। मलिक बल्‍बन ने तंग आकर क़िले वालों को यह 
ग्रादेश दे दिया कि क़िला शेर खाँ को प्रदान कर दिया जाय। जब क़िले पर शेर खाँ का 
अधिकार स्थापित हो गया तो उसने मलिक बलबन को छोड़ दिया । मलिक देहली पहुंचा । 
जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो बदायूँ तथा श्रासपास के स्थान उसे प्रदान कर दिये गये । 
जब शाही पताकायें ऊपर की ओर रवाना हुई ओर तबरहिन्दा पर अधिकार स्थापित हो गया, 
तो उच्च तथा मुल्तान की ओर सेनाये भेजी गई । शेर खाँ तथा सुल्तान के मलिकों से युद्ध 
होता रहा। मलिक शेर खाँ ने तुकिस्तान की ओर प्रस्थान कर दिया और मुल्तान तथा 
उच्च पुन. मलिक बल्बन को प्राप्त हो गये । जब उसने उन स्थानों पर अ्रधिकार स्थापित कर 
लिया तो सुल्तान का विरोध प्रारम्म कर दिया। उसते मलिक आम्सुद्दीन कु्ते ग्रोरी को 
तुकिस्तान के बादशाह हलाकू मुगल के पास भेजकर एक शहना (प्रबन्धक) भेजने की प्रार्थना 
की । मलिक बल्बन ने अपने एक पुत्र को भी हलाकू के आश्वासन के लिये भेज दिया । 

(२७२) इसके उपरान्त जब खाने मुअज़्जम उलुग खाने आज़म दरबार को वापस हुझा 
प्रौर मलिक क़तलुग़ ख्राँ विद्रोह करके मलिक बल्बन से मिल गया तो मलिक बल्बन ने ६५५ हि० 
(१२५७-५८ ई०) में गाही पताकाओं के देहली पहुँच जाने के उपरान्त उच्च तथा मुल्तान की 
मेना लेकर देहली पर चढ़ाई कर दी । जब सुल्तान को यह हाल ज्ञात हुआ तो उससे युद्ध 
करने के लिये आदेश प्रदान किया । उलुग़ ख्राँ समस्त मलिकों तथा अ्मीरों को लेकर विरोधी 
मेना से युद्ध करने के लिये निकल खड़ा हुआ । १५ जमादी-उल-पअ्रव्वल ६५५ हि० (१ जून 
१२५७ ई०) को वह कुहराम तथा सामाने के निकट पहुँच गया । देहली से पगड़ी बाँधने वालों 
तथा कुलाह धारगा करने वालों (श्रालिमों) ने मलिक बल्बन के पास पन्न भेज कर उससे निवेदन 
किया कि यदि वह शहर (देहली) पर आक्रमण कर दे तो वे लोग उसकी सहायता करेंगे । मलिक 
बल्बन ने शहर की ओर प्रस्थान किया । वह बृहस्पतिवार ६ जमादी-उल-आ्राखिर ६५५ हि० 
(२१ जून, १२५७ ई०) को शहर के निकट पहुँच गया किन्तु उसे अपने विचारों में सफलता प्रात 
न हुई । जिन लोगों ने यह पत्र लिखे थे, उन्हें शहर के बाहर भेज दिया गया था। जब मलिक 
बल्बन जूद उद्यान के पास, जोकि देहली के निकट है, मलिक क़तलुरा खाँ तथा मलेकये जहाँ के पास 
पहुँचा तो उन्हें उन लोगों के निकाल दिये जाने का वृत्तान्त ज्ञात हुआ । झाशा की वह आग 
निराशा के जल से बुर गई । दोपहर पण्चात्‌ की नमाज़ के उपरान्त वे शहर के (देहली) 
द्वार पर पहुँचे ओर शहर के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। रात में वहीं रुके रहे और लौटने 
का हढ़ संकल्प कर लिया । शुक्रवार ७ तारीख ' (२२ जून, १२५७ ई०) को उच्च तथा मुल्तान 
की सेना बल्वन का साथ छोड़कर चल दी । 
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१ पुस्तक में २७ जमादी-उल आर्त्रिर हैं. किन्तु ७ जमादी-उल-भाखिर उचित हैं, क्योंकि वे ६ ज्मादी- 
उल-अआखिर को जूद उद्यान के निकट पहुँचे और एक दिन से अधिक वहाँ न ठहरे । ११ जमादी-उल- 
आख़िर को उललुरा रॉ भी देहली पहुँच गया (देखो ६५५ हि० का द्वाल पृ० २२५-२६)। 
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(२७३) अधिकतर लोग सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो गये। मलिक बल्बन 
सिवालिक के मार्ग से लगभग २०० या ३०० सवारों को लेकर उच्च पहुँचा श्रौर वहाँ से 
खुरासान तथा एराक़ की झर चल दिया। वहाँ वह तुकिस्तान के शाहज़ादे हलाकू मुगल की 
सेवा में उपस्थित हुआ । वहाँ से वह पुनः उच्च वापस आया और इस समय तक श्रर्थात्‌ ६५८ 
हि० ( १२५६-६० ई० ) तक उसने श्रपने दूत तथा सिन्ध के शहना, जोकि मुग़ल सेना से 
सम्बन्धित थे, दरबार में भेजे । भगवान्‌ करे कि भविष्य में सभी कार्य उत्तम रूप से होते 
रहें । 

(२१) मलिक नुसरत खाँ बद्र द्वीन सुन्क्रर सूफ़ो रूमो 

मलिक नुसरत खाँ सुनकर सूफ़ी, मी वंश से है। उसमें बड़े उत्तम ग्रुण वत्तमान हैं शौर 
बह बड़ा ही वीर, पराक्रमी तथा चरित्रवान है । वह सुल्तान शम्सुद्दीन का दास था। उसने सुल्तान 
के पुत्रों के राज्य-काल में बड़े उत्तम रूप से भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य किया किन्तु अलाउद्दीन 
मसऊदशाह के राज्य-काल में अर्थात्‌ ६४० हि० (१९४२-४३ ई०) में जब तुक अमीरों ने 
विद्रोह करके ख्वाजा मुहज़्जब वज़ीर की हत्या कर दी तो यह मलिक विद्रोही श्रमीरों के नेताश्रों 
में सम्मिलित था । इसक उपरान्त वह कोल का अमीर नियुक्त हो गया और वह विलायत 
अपने अधिकार में कर ली । वह अपने लश्कर तथा प्रजा से न्याय-पूर्वक व्यवहार करता था । 

(२७४) जब लेखक मिनहाज सिराज ने लखनोौती की ओर प्रस्थान किया और कोल 
प्रदेश में पहुँच गया तो इस चरित्रवान अमीर ने उसके प्रति बड़ी कृपा-दृष्टि दिखाई । इसके 
बाद उसे अन्य अक्‍तायें भी प्रदान हुई । सुल्तान नासिरुद्वीन के राज्य में भियाना की विलायत 
उसे श्रक्ता के रूप में प्रदान की गई । वह कुछ समय तक वहाँ रहा श्रौर षड़यन्त्रकारियों को 
दण्ड देता रहा । जिस समय मलिक इज्जुद्दीन बल्बन किशलू खाँ सिन्‍न्ध की विलायत से शहर 
देहली की विलायत में पहुँच गया तो मलिक सुन्क़र सूफ़ी बहुत बड़ी सेना लेकर भियाना से शहर 
(देहली) पहुंचा । शहर के निवासियों तथा ' प्रतिष्ठित लोगों को उसके देहली पहुंच जाने से 
बड़ा संतोष हो गया । इसके उपरान्त ६५७ हि० (१२५८-५६ ई०) में सुल्तान तथा उलुग़ खाँ 
की कृपा से उसे तबरहिन्दा, सुनाम, भाभकर, लखवाल तथा ब्याह नदी के तट तक के स्थान 
प्रदान कर दिये गये । उसे नुसरत खाँ की उपाधि प्रदान की गई। उसने उस प्रदेश में बड़ी 
योग्यता से कार्य किया और श्रत्यधिक सेना एकत्र की । इस समय तक, जबकि यह इतिहास 
लिखा जा रहा है, वह सुल्तान के आदेश से उसी प्रदेश का श्रधिकारी है । 

(२२) श्ररकली दादबक' संफ़ुद्दीन शस्सी श्रज्मी 

मलिक सेफुदीन अरकली दादबक शम्सी श्रज्मी क्रिपचाक वंश से सम्बन्धित है। वह 
बड़ा ही न्‍्यायकारी, योग्य, बुद्धिमान तथा समभदार व्यक्ति है। वह श्रपनी वीरता तथा साहस 
के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वह पक्‍का मुसलमान तथा धर्मनिष्ठ है। 

(२७५) वह अपने वचन तथा कार्य में बड़ा ही सच्चा एवं नेक है। १८ वर्ष से वह 
मज़ालिम ” तथा भ्रदल की गद्दी को सुशोभित कर रहा है । वह शरा (इस्लामी धर्म के नियम) 
के श्रादेशों का पूर्णातवः पालन करता है और शरा के आदेशों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कहता । लेखक मिनहाज सिराज दो अवसरों पर लगभग ८ वर्ष तक उसके साथ देहली के 
अदल तथा मज़ालिम विभाग में कार्य कर चुका है। उसने उसे सरब्वंदा सुन्नतर॑ तथा धर्म के 


१ दादबक तथा अमीरदाद एक ही पदाधिकारी हैं । 
२ न्याय विभाग । | 
३ बे कार्य जिन्हें मुहम्मर साइब उचित समझ कर किया करतें थे । 


छ्ष तबकाते नासिरी 


मार्ग पर चलने हुये देखा है। उसके स्थासत" तथा न्याय द्वारा राजधानी के ककर्मी तथा 
चोर डाकू लूट मार त्याग कर भय तथा खौफ़ के कोने में छिपे हुये हैं । 

जिस समय से मलिक सैफ़्द्दीन ऐबक शम्सी दरबार में प्रविष्ट हुआ उसी समय से 
बराबर उसका आझादर सम्मान होता रहा । जो स्थान, श्रक्ता, श्रथवा विलायत उसे प्रदान की 
गई, उसे उसने अपने न्याय तथा अपनी योग्यता से सुव्यवस्थित कर दिया और उसकी प्रजा 
सर्वदा सुखी रहती थी; उन पर कोई अत्याचार तथा ज़ल्म न हों सकता था। जब वह देहली 
का अमीरदाद नियुक्त हुआ तो वे १० या ११ शुल्क, जो उससे पूर्व अन्य श्रमीरदाद लेते थे, 
उसने लेने बन्द कर दिये, उनसे अपना कोई सम्बन्ध न रकखा और उसकी आ्राज्ञा भी न दी। 
सर्वे प्रथम जब वह क़िपचाक़ के क़बीलों से तथा अपनी मातृ भूमि से प्थक्‌ हो गया, तो वह 
रुवाजा मुनइम शम्सुद्दीन अज्मी अ्रजम (ईरान) एराक़, ख्वारज्म तथा गज़नी के मलिकुत्तज्जार 
के अधिकार में पहुंच गया । इसी कारण उसे श्रभी तक शम्सी कहा जाता है। 

(२७६) जब वह सुल्तान गअम्सुद्दीन के दरबार में पहुंचा, तो सुल्तान ने उसकी 
योग्यता तथा वीरता देख कर उसे खरीद लिया । सल्तान ने उसे देश के भिन्न-भिन्न भागों पर 
आक्रमण करने के लिये भेजा और सभी स्थानों पर उसने बड़ी योग्यता से कार्य किया । सुल्तान 
रज़िया के राज्य-काल में वह सहमुलहश्म * नियुक्त हो गया । सुल्तान मुडज्जुद्दीन बहरामशाह 
के राज्य-काल में वह कड़े का अ्रमीरदाद निद्क्त हुआ । ६४० हि० ( १५४२-४३ ई० ) में 
सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य में वह देहली का अमीरदाद नियुक्त हो गया । कुछ समय उपरान्त 
सुल्तान नासिरुह्दीन के राज्य-काल में पलवल तथा कामा की श्रक्‍ता एवं अ्रमीरदाद का पद 
उसे प्रदान हुआ । कुछ काल के पश्चात्‌ उसे वरन की विलायत प्रदान हुई । उसने वहाँ के 
विद्रोहियों को कड़े दण्ड दिये । कछ समय पश्चात्‌ उसे कसरक की अकक्‍ता तथा अमीरदाद 
का पद प्रदान किया गया । इसके दो वर्ष पठ्चात्‌ उसे बरन की अक्ता पुनः दी गई। इस 
समय तक वह उसी स्थान पर विराजमान है । 


(२३) मलिक नुसरतुहुनियाँ वद्दीन शेर खाँ सुनकर 

मलिक शेर थाँ बड़ा ही वीर तथा बुद्धिमान है। उसमें नाना प्रकार क ग्रुगा तथा उच्च 
कोटि की बाते पाई जाती हैं। वह उलुग खाने झ्राज़म के चाचा का पुत्र था। उसके पिता 
तुकिस्तान में बड़े प्रतिष्ठित समझे जाते थे । अलबरी क्बीले में वे खान कहनाते थे। उनके 
पास अत्यधिक सेना तथा दास थे। इसका उल्लेख मलिक उलुग़ खाने आज़म के हाल में, यदि 
भगवान्‌ ने चाहा, तो किया जायगा । 

(२७७) शेर खाँ को सुल्तान अम्सुद्दीन ने खरीदा था। उसने राज्य की श्रनेक सेवायें 
की थीं । उसने इस वंश के अन्य बादणाहों की भी बड़ी सेवायें कीं । जब वह बड़ा हो गया 
झौर जब सुल्तान अलाउद्दीन ने मुग़लों से, जोकि उच्च के किले तक पहुँच गये थे, युद्ध करने 
के लिये देहली से लाहौर की ओर प्रस्थान किया तो तबरहिन्दा का क्रिला तथा लाहौर की 
ग्रकता उसे प्रदान कर दी । तबरहिन्दा तथा उसके झासपास के स्थान उसे सोंप दिये गये । 
जब क॒र्लुृग्ियों ने मुल्तान मलिक इज्जुहान बल्बन से ले लिया तो शेर खाँ ने सेना लेकर तबर- 
हिन्दा से मुल्तान की ओर प्रस्थान किया और उसे क़र्लृग्ियों से छीन कर मलिक इलख्तियारुद्दीन 
कुरेज़ को प्रदान कर दिया । कुछ समय उपरान्त मलिक शेर खाँ तथा मलिक बल्बन में इस 
कारणा कि दोनों एक दूसरे के निकट के स्थानों के शासक थे मतभेद उत्पन्न हों गया । इसका 


पक नमन नरक कनना.. वकालत बन को... अत आ०++.७%५ ५ ५» ७-० -»-+ -+९००अ-मक%-क-कम>न्‍फकानर+»ा हयात 


१ दण्ड-विषयक काय । ५ 
२ दरबार तथा सेना के श्रज्ञ के समय सहमुलदृश्म सनिकों की पंक्तियों को ढीक करते थे । 


तलबक़ाते नतासिरी पा 


उल्लेख हो चुका है ।; उसने उच्च का क़िला मलिक बल्बन से छीन कर समस्त सिन्ध प्रदेश 
पर अधिकार जमा लिया । जब मलिक आज़म उलुग खाँ ने सेना लेकर नागौर की ओर प्रस्थान 
किया, तो उलुग़ खाँ तथा शेर खाँ में सिन्धु नदी के तट पर मुठभेड़ हो गई । मलिक शेर खाँ वहाँ 
से तुकिस्तान चला गया और मुग़लों की सेना में मनकू खाँ के दरबार में उपस्थित हो गया। 
वहाँ से बड़े सम्मान से लौटने के पच्चात्‌ बह लाहौर की ओर रवाना हुआ । जब वह लाहौर 
के निकट पहुँचा, तो मलिक जलालुद्दीन मसऊदशाह से, जोकि अम्सुद्दीन का पुत्र था, मिल 
गया । अन्त में दोनों में मतभेद हो गया और मलिक जलालुद्दीत निराश होकर लोट गया। 
उसके सैनिकों पर शेर खाँ के लश्कर ने अधिकार जमा लिया। इसके उपरान्त मलिक शोर खाँ 
ने तबरहिन्दा पर चढ़ाई की । जब इरसलान खाँ किले के बाहर निकला तो मलिक शेर खाँ 
को लौटना पड़ा । राजधानी से श्रमीरों ने उसके पास अपने दूत भेजे और मलिक शेर खाँ उनसे 
सन्धि करके सुल्तात के दरबार में उपस्थित हो गया । 

(२७८) मलिक इरसलान खाँ भी दरबार में पहुँचा । इरसलान खाँ को अवध प्रदान 
कर दिया गया और तबरहिन्दा तथा अन्य विलायतें और अक्तायें, जो उसके पास पहले से थीं, 
उसे पुनः प्रदान कर दी गई । कुछ समय तक वह उस सीमा पर रहा, किन्तु इस बीच में भी 
पहले की भाँति उसका तथा मलिक इजउ्जुद्दीन किशलु खाँ का विरोध बना रहा। दरबार से 
एक श्रादेश भेज कर शेर खाँ को देहली बुलवा लिया गया ओर तबरहिन्दा नुसरत खाँ सुन्क्र 
सूफी को प्रदान कर दिया गया, जिससे सीमा पर विरोध न हो सके । कोल, भियाना, बलाराम 
जलेसर, मिहिर, महाबन तथा ग्वालियर का क़रिला मलिक शेर खाँ को सौंप दिया गया और 
इस समय रजब ६५८ हि० (ज़ुन-ज़ूलाई, १२६० ई०) में जब कि यह इतिहास लिखा जा 
रहा है वह उसी स्थान पर विराजमान है । 


(२४) मलिक किशलोी खाँ सेफ़ुद्दीनत ऐबक श्रस्सुल्तान मलिकुलहुज्जाब 


किशली खाँ ऐबक उलुग़ खाने आज़म का सगा भाई है। वे अलबरी खान थे। जब 
तुकिस्तान तथा क्रिपचाक़ के क़बीले काफ़िर मुग़लों के श्रधीन हो गये, तो उन्हें विवश होकर 
ग्रपने परिबार तथा सहायकों को लेकर अपना देश छोड़ना पड़ा। मलिक किशली खाँ ऐबक 
छोटा भाई था और खाक़ाने मुग्रज्ञम उलुग़ खाँ बड़ा भाई था। अपना देश छोड़ते समय 
भावी मलिक श्रमीर हाजिब अल्प अ्रवस्था में था। जब उन्होंने म॒ग़लों के कारण प्रस्थान 
किया तो मार्ग में एक स्थान की भूमि में दलदल मिली । 

(२७६) मलिक शभ्रमीर हाजिब रात्रि में सवारी से कीचड़ में गिर पड़ा। मुगल उनके 
पीछे आ रहे थे। कोई भी इस बात का साहस न कर सकता था कि उसे उठा ले। सब 
लोग झ्रागे निकल गये । उलुग़ खाने मुश्रज्जम ने उसके पास पहुँच कर उसे उठा लिया; मुगल 
दूसरी बार वहाँ पहुँच गये और उन्होंने मलिक ( उलुग आज़म ) तथा श्रमीर हाजिब 
(किशली खाँ) को पकड़ लिया । उन्हें एक व्यापारी खरीद कर इस्लामी नगरों में ले गया । 
इस्तियारुलमुल्क उनकी योग्यता देखकर उन्हें देहली लाया । सुल्तान शम्सुद्दीन ने उन्हें इख्तिया- 
रुलमुल्क से खरीद लिया । वे बड़े योग्य, साहमी, बुद्धिमान तथा पराक्रमी प्रतीत होते थे। 
यह बात पूर्शातय: न्यायपूर्ण तथा सत्य है कि उसके समान कोई अश्रन्य तुके मलिक इतना 
बुद्धिमान, उत्कृष्ट तथा राज-भक्त न था। ईश्वर ने उसे वीरता, साहस तथा अनेक गुण प्रदान 
किये थे। सूभबूक में वह पिछले तथा वत्त मान सभी वजीरों से बढ़-चढ़ कर था। वीरता 
तथा पोरुष में ईरान तथा तूरान के किसी पहलवान की उससे समानता न की जा सकती थी । 

जब सुल्तान ने मलिक भ्रमीर हाजिब को खरीद लिया तो उसने बहुत समय तक 


>> तबक़ाते नासिरी 


सुल्तान की सेवा की | सुल्तान रज़िया के राज्य-काल में वह नायब सरजानदार" नियुक्त 
हुआ । कुछ समय उपरान्त मुइज़्ज़ी राज्य-काल में वह सरजानदार हो गया। वह सुल्तान 
्रलाउद्दीन के राज्य में श्रमीर भ्राखुर नियुक्त हुआ । 

(२८०) सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में जब उलुग खाँ को खान बनाया गया 
तो किशली खाँ को मलिक अमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया। नागौर मलिक बल्बन से 
लेकर किशली खाँ को प्रदान कर दिया गया । जब वह अमीर हाजिब था तो उसने सभी 
छोटे बड़े तुर्कों को इतना प्रसन्न कर रखा था कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। सभी लोग 
उसके कृतज्ञ तथा कृपा-पात्र थे। जब उलुग खाने आज़म ने नागौर की ओर प्रस्थान किया 
तो मलिक अभ्रमीर हाजिब को कड़ा प्रदान कर दिया गया। वह उस ओर चल दिया । जब 
उलुग़ खाने आज़म देहली झ्राया तो अमीर हाजिब भी दरबार में उपस्थित हुआ । उसे दूसरी 
बार फिर अ्रमीर हाजिब नियुक्त कर दिया गया । कुछ समय पश्चात्‌ जब रबी-उल-प्राखिर 
६५३ हि० ( मई १२५५ ई० ) में मलिक क़तुबुद्दीन हुसेन की मृत्यु हो गई तो मेरठ से 
बँदियारान पर्वत तक के स्थान उसको सौंप दिये गये । वे सब स्थान उसके अधीन रहे । कुछ 
वर्ष पशदचात्‌ उसने झसयास के स्थानों पर आक्रमण करके बँदियारान पवंत के प्रदेशों से 
रुड़की तथा मियाँपूर के स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया। वहाँ से धन सम्पत्ति 
प्राप्त की । रायों तथा मवासात पर अधिकार जमा लिया। ६५६ हि० (१२५८ ई०) में 
उसे कोई भीतरी रोग हो गया । लज्जावश उसने इसके विषय में किसी को कुछ न बताया । 
कुछ महीने कष्ट भोग कर रविवार २० रजब ६५७ हि०. ( १३ जूलाई, १२५६ ई० ) को 
मर गया । 

(२५) ख़ाक़ानुल सुत्रजञ़्म बहाउलहक वहीन उलुर खाँ बलल्‍बन 


श्रस्सुल्तानी 

(२८१) खाक़ाने मुश्रज्जम उलुग़ खाने आज़म प्रसिद्ध श्रलबरी ख़ानों के वंश से था । 
शेर खाँ तथा सुल्तान के पिता सगे भाई थे। दोनों के पिता अलबरी वंश से थे। वह लगभग 
१० हज़ार वंशों का खान था। तुकिस्तान में अलबरी तुक बड़े सम्मानित समझे जाते हैं । 
इस समय उलुग़ खाँ के चाचा के पुत्र उन क॒बीलों में बड़े प्रतिष्ठित हैं । यह बात 
में ने मलिक कुरेत खाँ संजर से सुनी है। ब्ृकि इस्लाम के लिये कोई हढ़ 
स्थान बनाने, मुहम्मदी धर्म को संसार में एक ऐसा स्थान जहाँ वह श्ञान्ति से रह सके 
देने, और हिन्दुस्तान को श्राश्रय प्रदान करने की ईह्वर की इच्छा थी, अतः उसने उलुग़ खाने 
आज़म को मुग़लों के उत्पात के फलस्वरूप तुकिस्तान से हटाकर, कुद्म्ब तथा सम्बन्धियों 
सहित बग़दाद श्रौर बग़दाद से ग्रुजरात की ओझर भिजवा दिया । ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने, 
जोकि अपनी धर्मनिष्ठता और पवित्रता के लिये प्रसिद्ध थे, उसे खरीद लिया और बड़े प्रेम से 
उसका पालन-पोषण किया । क्‍योंकि उसके माथे से समझ बृक तथा वीरता दृष्टिगोचर होती 
थी, अतः: उसने उस पर विशेष कृपा-दृष्टि रक्खी । ६३० हि० (१२३२-३३ ई०) में वह 
देहली श्राया । उस समय सुल्तान शम्सुद्दीन राज सिंहासन पर आ्रारूढ़ था । उसे कुछ भ्रन्य 
तु्कों के साथ सुल्तान की सेवा में पेश किया गया । 

(२८२) जब सुल्तान ने उलुग खाँ को देखा तो उसे प्रन्य तुर्कों के साथ खरीद 
लिया और उसे राज्य का एक पद प्रदान कर दिया। उसकी योग्यता तथा कुशलता देख कर 
सुल्तान ने उमे खासादार नियुक्त कर दिया, मानो भ्रधिकार का बाज़ उसके हाथ पर 
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१ पुस्तक में जामादार दई किन्तु जानदार ही उचित है । 


तबकाते नासिरी प्र 


बैठा दिया । इसका अर्थ यह भी था कि वह सुल्तान के पुत्रों के राज्य-काल में उन्हें राज्य 
का भ्रपहरण करने वालों से सुरक्षित रक्‍्खे। वह उपर्युक्त पद पर अस्सी राज्य-काल में 
विराजमान रहा । भाग्यवश उसे उसका भाई किशली खाँ अमीर हाजिब भी मिल गया। वह 
इससे बड़ा प्रसन्न हुआ और इससे उसकी शक्ति बढ़ गई। सुल्तान रुक्‍नुद्वीन के राज्य -काल में 
वह अन्य तुर्कों के साथ हिन्दुस्तान की ओर गया और जब वे लोग लौटे तो वह भी उनके साथ 
देहली लौट आया । कुछ दिन वह बन्दीग्रह में रहा और उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा । 
सम्भवतः इसमें उसके लिये कोई अ्रच्छाई ही रही हो । वह यह हो कि शायद उस उन लोगों की 
दणा का अनुभव हो जाय जो अ्रसफल हो जाते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त करके उसे ऐसे लोगों 
के याथ अच्छा व्यवहार करने की आदत पड़ जाय और अपने अधिकार के समय इस श्रेणी के 
लोगों से उचित रूप से व्यवहार कर सके । 
कहानी 

कहा जाता हे कि किसी बादशाह के एक पुत्र था। उस बादशाह का वैभव बहुल बढ़ा 
चढ़ा था। पत्र बड़ा ही रूपवान और समझदार था। उस बादणाह ने आदेश दे दिया था 
कि जहाँ कहीं भी बुद्धिमान, ज्ञान-संपन्न तथा विद्वान व्यक्ति मिल जायें तो उन्हें पुत्र की शिक्षा 
के लिये एकत्र किया जाय । 

(२८३) (यह भी झदिय दिया कि) इन निपुणा लोगों में से एक व्यक्ति, जो सब से अधिक 
बुद्धिमान, विद्वान तथा कलाकार हो, चुन कर पुत्र की शिक्षा के लिये नियुक्त किया जाय, जिससे 
मेरा यह पुत्र शिक्षा तथा भिन्न-भिन्न जातियों के विपय में जानकारी, राज्य-सम्बन्धी काय, 
शासन, नीति, न्याय, प्रजा के पालन आदि के विपय में शिक्षा ग्रहण करे और प्रत्येक क्षेत्र में 
पूर्नातय: जानकारी प्रास्त कर ले । 


एक निपुणा व्यक्ति, जो शिक्षा के लिये चुना गया था, सुल्तान की सेवा में उपस्थित 
हुआ और उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। जब पुत्र शिक्षा समाप्त कर चुका और 
उसे प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त हो गया तो बादशाह को उसके पुत्र की योग्यता के विषय में सूचना 
दे दी गई । उसके ग्रुरु के विषय में आदेश दिया गया कि कल प्रातःकाल दरबार में उपस्थित 
किया जाय और शाहज़ादे को भी पेश किया जाय,जिससे यह पता लगाया जासके कि उसने कौन- 
कोन से ज्ञान प्राप्त किये हैं और किन-किन कलाओं में दक्ष हो गया है ग्लोर जिससे सभी ख़ास व 
श्राम को मेरे पुत्र की योग्यता, विद्वता तथा बुद्धिमत्ता का ज्ञान हो जाय । जब वह फ़रमान जारी 
हुआ तो ग्रुरु ने बादशाह से तीन दिन का समय प्रदान किये जाने की प्रार्थना की। जब उसकी 
प्रार्थना स्वीकार हो गई तो पहले दिन शुरु घोड़े पर सवार होकर शाहज़ादे को लेकर नगर 
के बाहर चल दिया । जव वह आबादी के बाहर निकल गया तो शाहज़ादे को घोड़े से उतरवा 
कर अपने घोड़े के सामने कई फ़रसंग पंदल दौड़वा दिया। शाहज़ादे के कोमल गरीर को 
पैदल दोड़ने से विशेष कष्ट हुआ । जब वह नगर में वापस आया तो दूसरे दिन मकतब' में 
शाहज़ादे को श्रादेश दिया कि वह दिन भर खड़ा रहे। दिन भर खड़ा रहने से शाहजादे के 
कोमल शरीर को और भी कष्ट पहुँचा । तीसरे दिन जब वह मकतब में पहुंचा तो ग्रुरु ने वह 
स्थान रिक्त करवा कर बादशाह के पुत्र के हाथ पर बंधवा दिये और उसके सौ से भ्रधिक बेत 
मारे | चोट से शाहज़ादे का पूरा शरीर घायल हो गया। इस प्रकार उसे बँधा छोड़कर 
भाग खड़ा हुआ । 

(२८४) जब बादशाह के सेवकों को यह हाल ज्ञात हुआ सो उन्होंने उसके पुत्र को 
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३ पाठशाला । 


८२ तबक़ाते तासिरी 


खोल दिया और ग्रुरू को ढुढवाया किन्तु उसका कहीं पता न चला | उन्होंने बादशाह को इसके 
विषय में सूचना दी । उसने झ्ादेश दिया कि पुत्र को उपस्थित किया जाय। जिस कला के 
विषय में भी परीक्षा ली गई, शाहज़ादे को उसमें अत्यधिक निपुर! पाया गया । बादशाह ने कहा 
कि 'गरुरू ने अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करने तथा निपुण बनाने में कोई कमी नहीं की, किन्तु 
इसका पता लगाना आवश्यक है कि उसने शाहज़ादे को इतना कष्ट क्‍यों पहुँचाया श्रौर फिर 
किस कारण भाग गया' । उसने आदेश दिया कि “जिस प्रकार हो सके, ग्रुरू को हूंढा जाय । 
बहुत समय उपरान्त गुरू का पता लगा और उसे बादशाह की सेवा में उपस्थित किया गया। 
बादशाह ने उसका बड़ा आदर-सम्मान किया और उससे पूछा कि उसने पुत्र को किस कारण 
इतना पीटा था, तथा पहले दिन दौड़ाने, दूसरे दिन खड़ा रखने तथा तीसरे दिन बँधा छोड़ 
जाने और स्वयं गायब हो जाने का क्‍या कारण था । ग्रुरू ने कहा कि “बादशाह का राज-पाट 
सवंदा वत्त मान रहे । बादशाह को उन लोगों की दशा का, जिन्हें दण्ड दिया जाता है तथा जिन्हें 
सम्मानित किया जाता है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । बादशाह को चाहिये कि वह जो कुछ भी 
कहे उचित हो। प्रसन्न तथा अ्रप्रसन्न होते समय वह संतुलित रूप से कार्य करने का ध्यान 
रक्‍्खे । सेवक यह चाहता था कि शाहज़ादे को उन लोगों का हाल ज्ञात हो जाय जिन्हें कष्ट 
पहुँचाया जाता है, जो बन्दी बना लिये जाते हैं, तथा जो घोड़ों के आगे-झ्रागे पेदल दोड़ते हैं, 
आर जो बराबर खड़े रहते है, एवं जिन्हें नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाये जाते हैं। बादशाह 
को अपने क्रोध के समय यह समभना चाहिये कि भिन्न-भिन्न अवस्था से लोगों को कौन-कौन 
से कष्ट पहुंचते हैं। यदि बादशाह को मार खाने, दौड़ने और खड़े होने का थोड़ा बहुत भी 
अनुभव होगा, तो वह श्रादेश देते समय लोगों के विषय में ध्यान कर लिया करेगा ।” 

(२८५) (उसने पुनः निवेदन किया कि) “मेरे भाग जाने का कारगा यह था कि चूँकि 
में ने शाहज़ादे के कोमल शरीर को कष्ट पहुँचाया था श्रत: मुझे भय था कि बादशाह पुत्र प्रेम के 
कारण सेवक को कहीं दण्ड न दें दे और मेरा सब कष्ट व्यर्थ जाय । 

यह कहानी उलुग़ खाने झ्राज़म के लिये भी चरितार्थ होती है, क्योंकि उसे भी अन्य तुकों 
को भाँति, जब वह देहली आया, कष्ट पहुँचा । इससे उसे यह शिक्षा मिली कि जब वह राज्य 
प्राप्त करेगा तो वह दरिद्रों तथा उन लोगों का ध्यान रखेगा जिन पर किसी प्रकार का 
ग्रत्याचार किया गया होगा । ईश्वर करे कि वह सभी लोगों के साथ न्याय करता रहे तथा सब 
लोगों को सुख पहुंचाता रहे । सुल्तान रज़िया के राज्य-काल में भी वह उसी प्रकार खासादार 
रहा । इसके उपरान्त वह अ्रमीर शिकार नियुक्त हुआ, मानो भाग्य यह कह रहा था कि संसार 
उसके राज्य का शिकार होगा । बहुत समय तक वह इस पद पर विराजमान रहा । रज़िया के 
राज्य-काल के उपरान्त सुल्तान मुइज्जुद्दीन बहरामशाह के राज्य-काल में कुशलता-पूबंक कार्य 
करने के फलस्वरूप वह अश्रमीर आख्‌र नियुक्त हो गया शोर राज्य के घोड़े उसके अ्रधिकार की 
लगाम के नीचे झा गये । जब मलिक बद्गुरुद्दीन सुनकर, भ्रमीर हाजिब नियुक्त हुआ, तो वह 
उललुग़ ख्राँ के प्रति पिता की भाँति क्ृपा-हृष्टि रखने लगा। उसने बड़ी कुशलता-पू्वक शासन 
प्रबन्ध किया और उलुग़ खाँ को उन्नति देकर रिवारी" की भ्रक्ता प्रदान कर दी । वहाँ पहुंच कर 
उसने पहाड़ी मवासात के निवासियों को अभ्रपनी वीरता द्वारा कठोर दण्ड दिये, और उस प्रदेश 
पर भ्रधिकार जमा लिया । 

(२८६) जब मुइज़्ज़ी राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया, और मलिक षड़यन्त्र करके शहर 
(देहली) के द्वार पर पहुंच गये तो उलुग़ खाने श्राज़म ने, जोकि रिवारी का मुक्ता था, श्रन्य 
मलिकों के साथ ऐसी वीरता तथा योग्यता दिखाई कि सभी उसके साहस, वीरता तथा योग्यता 


/भक 2मकाकममक. फकेमननाओक 


१ भेबात के निकट गुरगाँव ज़िले में । 


तबक़ाते नासिरी घ््३ 


का लोहा मानने लगे और कोई भी तुर्क भ्रथवा ताज़ीक उसकी बराबरी न कर सका | शहर 
(देहली) पर विजय प्राप्त हो जाने के उपरान्त उसे हाँसी की अक्ता प्रदान कर दी गई। उस 
बिलायत पर अधिकार जमा लेने के उपरान्त उसने उसे श्राबाद करना तथा अपने न्याय द्वारा 
सर्वे साधारण का भला करना प्रारम्भ कर दिया । 

उसकी उन्नति देख कर मलिक तथा अ्रमीर उससे ईर्ष्या करने लगे । किन्तु भगवान्‌ 
ने उसे भाग्यशाली बनाया था । श्रतः उनकी ईर्ष्या होते हुये भी उसके भाग्य को उन्नति ही 
प्रात्त होती गई । लेखक मिनहाज सिराज को भी उसने इतना प्रोत्साहन दिया था कि उसका 
उल्लेख सम्भव नही श्लौर न लेखक उनके प्रति कृतज्ञता ही प्रकट कर सकता है । 


(२८७) इस तुच्छ को ६४० हि० (१२४२-४३ ई०) में लखनौती की यात्रा हेतु जाना 
पड़ा । वह वहाँ सपरिवार दो वर्ष तक रहा। ६४२ हि० (_ १२४४-४५ ई० ) में उलुग खाँ 
ग्रमीर हाजिब नियुक्त हुआ । जब शुभ पताकायें देहली से गंगा यमुना के दुश्लाबे की ओर रवाना 
हुई तो उलुग़ खाँ ने जलाली और दतौली के स्वतन्त्र दलों तथा मवासों के निवासियों को 
खूब दण्ड दिए और पूर्णा रूप से धर्म-ग्रुद्ध किया। लेखक मलिक इज्जुद्दीन तुगरिल तुग्रान खाँ 
के साथ सुल्तान के श्रादेशानुसार ६४२ हि० ( १२४४-४५ ई० ) में देहली पहुँचा । इस वर्ष 
मुग़लों के सरदार दुष्ट मंगूता' ने तुकिस्तान के मलिकों को लेकर चढ़ाई की और सिन्ध 
प्रदेश में तायकान तथा क़॒न्दुज़ के क्षेत्र को पार करके पहुँच गया | मिन्ध प्रदेश तथा मंसूरा 
की भ्रूमि के प्रसिद्ध क़िले उच्च को घेर लिया। उस क़िले में ताजुद्दीन अबूबक् कबीर खाँ का 
एक ख्वाजासरा दास श्रक़सुन्कर अमीरदाद था, शझौर मुख़लिसुद्दीन कोतवाल था। जब 
यह सूचना देहली में पहुँची तो मलिक उलुग खाँ ने सुल्तान को सूचित करते हुये युद्ध की 
तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं। समस्त श्रमीर तथा मलिक प्रुद्ध करने में हिचकिचाते थे, किन्तु मलिक 
उलुग खाँ ने हृढ़ संकल्य कर लिया । 

(२८८५) जब शाही पताकायें रवाना हुईं तो उलुग खाने आज़म ने मार्ग दर्शाने वालों को 

भागे भेज दिया जिससे लोग शीघ्रातिशीघ्र श्रागे बढ़ते जायें । वह सेना से यही कहा करता था 
कि दूसरा पड़ाव ८ या १२ कोस पर होगा और लोग इसी भ्रम में झ्ीघ्रातिशीघ्र बढ़ते जा रहे 
थे, यहाँ तक कि सेना ब्याह नदी के तट पर पहुँच गई । नदी पार करके सेना लाहौर की रावी नदी 
पर पहुँची । इस प्रकार वह बड़ी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था और सुल्तान तथा मलिकों को 
भी काफ़िर मुगलों को भगाने के लिए उत्तंजित कर रहा था। सोमवार २५ शाबान ६४३ 
हि० ( १५ जनवरी, १२४६ ई० ) को सेना के शिविर में यह सूचना प्रात हुई कि काफ़िर 
मुगलों की सेना उच्च से भाग गई | इसका कारण यह था कि उलुग़ खाने आज़म ने ब्याह नदी 
के निकट पहुँच कर उच्च के क़िले वालों को पत्र भेजने प्रारम्भ कर दिए और उन्हें सूचित कर 
दिया कि शाही पताकायें बहुत बड़ी सेना, हाथियों तथा वीरों के साथ उच्च की ओर भा रही हैं। 
एक सेना तेलाया" तथा मुक़दमे के रूप में झ्रागे भेजी जा चुकी है। जब संदेश- 
वाहक उच्च के निकट पहुंचे तो कुछ पत्र तो दुष्ट मुग़लों को प्राप्त हो गये और कुछ क़िले वालों 
को मिले । जब दुए मंग्रूता को किले वालों की प्रसन्नता तथा पत्रों के पहुँचने एवं इस्लामी 
सेना के श्राने का हाल ज्ञात हुआ और यह पता चला कि मुक़दमे के सवार सिन्ध प्रदेश के 
मिकट ब्याह तथा लाहौर नदी (राबी) के भ्रासपास पहुँच चुके हैं, तो वह शभत्यधिक भयभीत 
हो गया । विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कि जब मंग्रता को इस्लामी सेना तथा ज्ञाही 
१ पुस्तक में मनकूती है । 
३२ सेना का वह दल जो पहरे तथा शत्रुओं की सेना का पता लगाने के लिये नियुक्त किया जाता है। 


द्ड तबकालते नासिरी 


पताकाओं के ब्याह के निकट पहुँचने का हाल ज्ञात हुआ और यह पता चला कि इस्लामी 
सेना पवंत के आँचल तथा नदी के किनारे किनारे प्रस्थान कर रही है, तो उसने लोगों से 
इस्लामी सेना के पर्वत के आँचल में प्रस्थान करने का कारण पूछा जबकि वह मार्ग बड़ा लम्बा 
और सरसुती तथा मारूत का मार्ग निकट का है। के 

(२८६)लोगों ने उसे बताया कि नदी के मार्ग से इस्लामी सेना को अनेक कटे-पिटे स्थान 
से होकर प्रस्थान करना पड़ता । मंधृठता के मुह से निकला कि 'हम लोग इस सेना का मुक़ाबिला 
नहीं कर सकते, श्रतः हमें लीट जाना चाहिये ।' वह तथा उसकी सेना अत्यन्त भयभीत हो 
गई । उसने सेना को तीन भागों में विभाजित कर दिया भ्रौर सभी लोग भाग निकले । 
ग्रत्यधिक मुसलमान तथा हिन्दू बन्दी स्वतन्त्र हो गये । यह विजय केवल उलुग़ खाँ को 
बीरता तथा साहस के कारण प्राप्त हुईै। यदि वह इतनी बीरता तथा साहस न दिखाता तो 
इतनी बड़ी विजय कदापि प्रात न हो सकती थी। उल्ुग खाँ से आदेश दिया कि गाही फ़ौजों 
को सूधरह नदी (चिनाब) की ओर प्रस्थान करना चाहिये जिससे झत्रओों के हृदय पर इस्लामी 
सेना की वीरता तथा साहस का सिक्‍का बैठ जाय। इस पर सेना ने सूधरह नदी (चिनाब) 
की ओर से प्रस्थान किया और २३ गब्वाल ६४३ हि० (१७ मार्च, १२४६ ई०) को जाही 
पताकारयें सूधरह नदी (चिनाब) से देहली की ओर रवाना हुई और सोमवार १२ जिलहिज्जा 
६४३ हि० (३० श्रप्रेल, १२४६ ई०) को देहली पहुँच गई । 

इस बीच में सुल्तान अलाउद्दीन मसऊदणाह का हृदय अपने मलिकों की ओर से बिगड़ 
गया । अधिकतर चाहे वह सना के साथ होता या न होता वह उनकी ओर से सन्देहणील 
रहने लगा । सब मलिकों ने सहमत होकर देहली से सुल्तान नासिरददीन की सेवा में पत्र 
भेजे और उसे देहली के राज सिहासन पर अधिकार जमा लेने के लिय्रे लिखा । 

(२६०) वह रविवार २३ मुहरंम ६४४ हि० (१० जून, १०४६ ई०) को देहली 
पहुँचा और राज सिहासन पर आ्रारूढ़ हुआ । उलुग खाने आज़म ने सुल्तान की सेवा में निवेदन 
किया कि इस समय नासिरी नाम) का खुत्या तथा सिक्‍तका प्रचलित हो गया है | गत वर्ष मुग़लों 
की सेना इस्लामी सेना से भाग कर ऊपर (उत्तर-पश्चिम) की ओर चली गई थी । यह उचित 
होगा कि शाही पताकायें ऊपर की ओर प्रस्थान करें। इस परामर्श के अनुसार ऊपर की 
झ्ोर प्रस्थान करने का हंढ़ संकल्प कर लिया गया। सोमवार पहली रजब ६४४ हि० 
(१२ नवम्बर, १२४६ ई०) को थाही पताकाये राजधानी के बाहर निकलीं और सूधरह नदी 
(चिनाब) तक पहुँच गई । उलुग़ खाने मुश्॒ज्जम इस्लामी मलिकों तथा श्रमीरों को लेकर जूद 
पर्वत की ओर यह संकल्प करके रवाना हुम्ना कि उन पर्वतीय प्रदेशों के राना को उचित दण्ड 
देगा, क्योंकि उन्होंने मुगल काफ़िरों को मार्ग दर्शाने का कार्य किया था। इस 
उद्देश्य से जूद पर्वत तथा फेैलम नदी के आसपास सिन्‍्धु नदी तक इस्लामी सेना ने लूटमार 
की । काफ़िरों की स्त्रियाँ तथा परिवार भाग गये। मुग़ल सेनायें केलम के घाट तक छापा 
मारती थीं, परन्तु उलुग़ खाँ के ग्रघीन इस्लामी सेनाओं को देखकर भयभीत हो गईं । इस्लामी 
मेना की अभ्रधिकता, सवारों की संख्या तथा अस्त्र-शस्त्र देवकर मुग़ल स्तब्ध थे और इस्लामी सेना 
का आतंक उनके हृदय पर बंठ गया था। उलु॒ग़ खाने मुअज्जम ने ऊँचे-ऊँचे पर्वतों, भयानक 
दर्रों तथा जंगलों को काटने और क़िलों पर अधिकार जमाने में जिस वीरता का प्रदर्शन 
किया उसका उल्लेख सम्भव नहीं । इस युद्ध का हाल तुकिस्तान तक पहुच गया । 

उस प्रदेश में कृषि तथा चारे की कमी के कारगा उसे वापस होना पड़ा। वह इस 
प्रकार विजय तथा सफलता प्राप्त करके समस्त सैनिकों तथा मलिकों को लेकर पूर्णतयः 
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२ सुल्तान नामिरुद्दीन के नाम का । 


तबकाते नासिरी घ्भ्‌ 


सुरक्षित गाही शिविर में पहुँच गया । ु 
(२६१) बृहस्पतिवार २५ जीक़ाद (३ अ्रप्रैल, १२४७ ई०) को शाही पताकायें राजधानी 
की ओर रवाना हो गईं और बृहस्पतिवार २ मुहर॑म ६४५ हि० (६ मई, १२४७ ई०) को देहली 
पहुंच गई । 
उलुग़ खाने मुअ्रज्जम की वीरता, योग्यता तथा साहस को देखकर तुकिस्तान तथा मुगल 
सेना में से कोई भी ६४५ हि० (१२४७-४८ ई०) में ऊपर से सिन्ध पर श्राक्रमण करने न 
आ्राया । ६४५ हि० (१२४७-४८ ई०) में उलुग खाने आज़म ने निवेदन किया कि, “उचित होगा 
के इस वर्ष शाही पताकायें हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान करें, जिससे राजाओरों तथा मवासात 
के निवासियों को, जिन्हें वर्षों से दण्ड नहीं दिया जा सका है, दण्ड दिया जाय और मुग़लों के 
बिनाश के लिये धन सम्पत्ति प्राप्त हो' । इस परामर्श पर थशुभ पताकायें प्रस्थान करके गंगा 
तथा यमुना के दुश्नाव में पहुँची । युद्ध करके तलसन्दा ' के किले पर श्रधिकार प्राप्त कर लिया 
गया । उलुग़ खाने मुअज्ज़म तथा अन्य मुसलमान मलिकों एवं सेना को दलकोओ मलकी से 
युद्ध करने के लिये भेजा गया । वह यमुना नदी के निकट के उस स्थान का राना था जोकि 
कालिजर तथा कड़े के बीच में है और जिससे कालिजर तथा मालवे के राजा युद्ध करने का 
साहस न कर सकते थे। उसके पास अत्यधिक सेना तथा धन सम्पत्ति थी। उसकी गढ़ बन्दी, 
जंगलों, पहाड़ों तथा भयानक मार्गों के कारग्ग इस्लामी सेना कभी उस ओर न पहुंच सकी थी । 
(२६२) उलुग़ खाने मुअज़्जम जब उसके निवास स्थान तक पहुँच गया तो राना ने 
अ्रपनी रक्षा इस वीरता से की कि प्रातः काल से सायंकाल की नमाज तक इस्लामी सेना को 
कोई सफलता प्राप्त न हुई । रात्रि में वह उस स्थान से एक दूसरे हृढ़ तथा सुरक्षित स्थान को 
भाग गया। दिन में इस्लामी सेना ने उस स्थान (क्रिले) में प्रविष्ट होने के उपरान्त उसका 
पीछा किया । वह दुष्ट एक ऊचे पर्वत पर चढ़ कर एक ऐसे भयानक स्थान को चला गया 
था जहां मार्ग न होने के कारण बिना रस्सियों अथवा सीढ़ियों के उतरना सम्भव न था । 
उलुग़ खाने मुश्रज्जम ने जेहाद का लालच दिलाया । उसके प्रोत्साहन तथा वीरता के कारण 
उस स्थान पर अभ्रधिकार जमा लिय। गया । उसके परिवार, चौपाये, घोड़े तथा दासों पर अधि- 
कार स्थापित हो गया । मुसलमानों को इतनी धन सम्पत्ति प्रास हुई कि उसका लेखा करना 
झसम्भव है । ६४५ हि० ( १२४८ ई० ) के शब्वाल मास के अन्तिम दिन (२६ फ़रवरी) 
में वह श्रत्यधिक धन सम्पत्ति लेकर शाही शिविर में पहुँच गया । शाही पताकायें ईदुज्जुहा 
के उपरान्त राजधानी की ओर रवाना हुई । इस यात्रा तथा युद्ध का उल्लेख एक पृथक पुस्तक 
में किया जा चुका है। इस पुस्तक का नाम नासिरीनामा है। २४ मुहरंम ६४६ हि० (१६ मई, 
१२४८ ई० ) में शाही पताकायें राजधानी में पहुँच गई । शाबान ६४६ हि० ( नवम्बर-दिसम्बर 
१२४८ ई०) में शाही पताकायें ऊपर की ओर चल पड़ीं और ब्याह नदी तक पहुँच गई । 
वहाँ से पुनः राजधानी की झोर लौट आई । 
अन्‍य मलिकों को उजुग़ ख्रां के अधीन करके एक बहुत बड़ी सेना देकर रणथम्भोर ३ 
तथा मेवात के पबं॑तीय प्रदेशों श्लौर नाहर देव के, जो हिन्दुस्तानी रायों में सबसे बड़ा समझा 
जाता था, प्रदेशों को भेजा गया । उसने वह बिलायत (प्रंदेश) तथा श्रासपास के प्रदेश विध्वंस 
कर दिये और शअत्यधिक धन सम्पत्ति प्रास की । 
(२६३) रविवार ११ जिलहिज्जा ६४६ हि० (२७ मार्च, १२४६ ई०) को मलिक 
_बहाउद्दीन ऐबक ररणाथम्भोर के क़िले के नीचे शहीद हो गया। उलुग़ खाने मु्नरज्ञम क़िले के 
२१ कनिषम के भनुसार एटा (उत्तर प्रदेश) के उत्तर में दस मील पर एक ग्याम जो बिलसार कहलाता है । 


२ बक़रईद अथवा १० जिलहिज्जा (६ श्रप्रो ल, १२४८ ६०) । 
ह पुस्तक में रतनपुर हें । 


ध्द्‌ तबकाते नासिरी 


दूसरी ओर जेहाद में लगा हुआ था । उसके सहायक भी धर्म-युद्ध में लगे थे। अ्रत्यधिक काफ़िर 
नरक में भेज दिये गये । अपार धन सम्पत्ति प्राप्त हुई। इस्लामी सेना अभ्रपार धन सम्पत्ति 
लेकर सुल्तान के पास रवाना हुई । सोमवार ३ सफ़र ६४७ हि० (१८ मई, १२४६ ई०) को 
वह सुल्तान के पास पहुँच गई । इस वर्ष सुल्तान का यह विचार हुश्ना कि वह खाने प्राज़म के 
परिवार से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करे, क्‍यों कि वह प्रत्येक वर्ष श्राक्नणा और बड़ी 
योग्यता से सेवायें करता था । किसी बादशाह को ऐसा ख़ान अथवा मलिक कभी प्रास न हुआ 
था जिसमें इतनी वीरता, योग्यता तथा ग्रुणा पाये जाते हों । उलुग़ खाने मुग्रज्जम ने सुल्तान 
की झ्राज्ञा का पालन किया, और शनिवार २० रबी-उल-श्राखिर ६४७ हि० ( २ अगस्त, 
१२४६ ई० ) को वह सम्बन्ध स्थापित हो गया । उस विवाह से जो शाहज़ादे पेंदा हुये ईश्वर 
उन्हें सुल्तान तथा उलुग़ खाँ की छाया में जीवित रक्‍खे । 

(२६४) इसके फलस्वरूप उलुग खाँ का पद बढ़ा दिया गया और वह श्रमीर हाजिब 
से खान के पद पर पहुँच गया । मंगलवार ३ रजब ६४७ हि० (१२ अक्तूबर, १२४६ ई०) 
को उसे एक फरमान द्वारा लश्करकशी तथा मुल्कदारी" में नियाबत' का पद प्रदान किया 
गया। उसे उलुग़ खाँ की भी उपाधि मिली । उसके उलुग खाँ हो जाने पर उसके भाई को, 
जो अमीर आखुर था, अ्रमीर हाजिब कर दिया गया। वह दानी तथा ग्रुणवान मलिक 
सफ़लहक़ वदहीन किशली खाँ ऐबक, अमीर हाजिब हुआ । मलिक ताजुद्दीन सज्जर तबर खाँ 
नायब अमीर हाजिब नियुक्त हुआ । अमीरुलहुज्जाब अ्रलाउद्दीन अ्रयाज़ तबर खाँ जनजानी 
नायब वकीलदर नियुक्त हुआ । वह मेरा पुत्र और बड़ा ग्रुगावान है। उसका इससे अ्रधिक 
कोई अन्य ग्रुण नहीं हो सकता कि वह उलुग़ खाँ का विश्वासपात्र है। यह पद शुक्रवार 
६ रजब ६४७ हि० (१५ अ्रक्तूबर, १२४६ ई०) को प्रदान किये गये । नायब श्रमीर भ्राखुर 
इख्तियारुद्दीन एतगीन मूयेदराज (लम्बे केशों वाला) भ्रमीर आखुर नियुक्त हुआ । 

सोमवार € जाबान ६४७ हि० (१७ नवम्बर, १२४६ ई०) को (उलुग़ खाँ) जेहाद के 
लिये रवाना हुआ और जून नदी के घाट पर शिविर लगा दिये गये । युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥ 
लेखक को खुरासान से यह सूचना मिली कि उसकी बहिन अकेली होने के कारण बड़े कष्ठ 
में है । लेखक ने उलुग़ खाने मुश्रज्जम की सेवा में उपस्थित होकर यह हाल बताया । 

(२६५) उसने उसकी ओर विशेष कृपा दिखाई और उसे एक बहुमूल्य खिल्रत, घोड़ा 
तथा एक गाँव प्रदान किया, जिसकी आय ३० हजार जीतल थी । इस समय तक उस इनाम से 
प्रत्येक वर्ष लेखक को लाभ पहुँच रहा है । उलुग खाँ ने सुल्तान से भी लेखक के कष्टों के विषय 
में निविदन किया । रविवार २ जीक़ाद ६४७ हि० (६फ़रवरी, १२५० ई०) को दरबार से ४० 
मुलाम और १०० ख़च्चरों पर लदा हुआ सामान लेखक को अभ्रपनी बहिन के पास खुरासान भेजने 
के लिये प्रदान हुआ । सोमवार २६ जौक़ाद (५ मार्च, १२५० ई०) को लेखक राजधानी से यह 
सामान खुरासान भेजने के लिये मुल्तान की ओर रवाना हुआ । मार्ग के प्रत्येक कस्बे, नगर तथा 
किले में उलुग खाँने मुश्रज्जम के दासों ने लेखक का इतना आदर सम्मान किया कि उसे देखकर 
बुद्धि की आ्राँखे स्तब्ध रह गई । बुद्धवार ६ रबो-उल-अ्रव्वल ६४८ हि० (८ जून, १२५० ई०) 
को लेखक मुल्तान पहुँचा और वहाँ से फेलम की ओर रवाना हुआ । वह सामान तथा दास 
खुरासान भेज देने के उपरान्त लेखक दो मास तक ग्रीष्म ऋतु के कारगा मुल्तान के क़िले में 
मलिक इज़्जुद्दीन बल्बन किशली खाँ की सेना में रहा । वर्षा ऋतु के प्रारम्भ हो जाने के 
उपरान्त ६ जमादी-उल-अ्रव्वल (६ श्रगस्त, १२५० ई०) को म़ुल्तान से लौटकर २ जमादी- 
१ सेना संचालन तथा राज्य ब्यवस्था । 

२ मुल्तान का नायब होने का पद | 


तबक़ाते नासिरी ष््ड 


उल-प्राखिर (२ सितम्बर, १२५० ई०) को बादशाह के दरबार में उपस्थित हो गया । 

(२६६) इस समय क्राज़ीउलकज््जात जलालुद्दीन काशानी हिन्दुस्तान का क़ाजिये- 
ममालिक था । उस अद्वितीय व्यक्ति की अवस्था के दिन समास हो जाने के फलस्वरूप उलुग खाँ 
ने इस हितेषी की सुल्तान से सिफ़ारिश की। रविवार १० जमादी-उल-ग्रव्वल ६४६ हि० 
३१ जूलाई, १२५१ ई०) को यह हितंषी दूसरी बार काज़िये ममालिक बनाया गया । मंगलवार 
२५ शाबान ६४६ हि० (१२ नवम्बर, १२५१ ई०) को शाही पताकायें मालवा तथा कालिजर 
की ओर रवाना हुई । जब उलुग खाने आज़म इस्लामी सेना लेकर उस प्रदेश में पहुँचा तो खान 
ने जाहर अजारी को, जोकि निकट के स्थानों का राना था और जिसके पास बहुत बड़ी सेना 
तथा अत्यधिक मनुष्य, धन सम्पत्ति, घोड़े श्रादि थे, पराजित करके उसका प्रदेश्न विध्वंस कर दिया । 
यह अजारी राना, जिसका नाम जाहर था, बड़ा वीर तथा पराक़मी था। सुल्तान शम्सुद्दीन के 
राज्य-काल में ६३२ हि० (१२३४-३४ ई०) में इस्लामी सेनायें भियाना, सुल्तान कोट, क़न्नौज, 
मिहिर, महाबन, तथा ग्वालियर से कालिजर तथा जमु" की ओर युद्ध करने के लिये भेजी गई 
थी । मलिक नुसरतुद्दीन तायसी, जोकि अपने समय में साहस, बीरता योग्यता तथा युद्ध में अद्वितीय 
समभा जाता था, सेना का सरदार नियुक्त हुआ था । ग्वालियर से वे लोग सेना लेकर ५० दिन 
तक युद्ध करके अत्यधिक धन सम्पत्ति लाये । 

(२६७) इस प्रकार सुल्तानी ख़ुम्स २२ लाख के लगभग हो गया था। कालिजर से 
लौटते समय इस्लामी सेना के मार्ग पर झग्रजारी राना का राज्य था। उस राना ने इस्लामी 
सेना का मार्ग गराना' नदी तक रोक दिया था । 

लेखक ने नुसरतुद्दीन तायसी से सुना है कि वह कहा करता था कि हिन्दुस्तान में किसी 
गत्र ने उस हिन्दू भ्रजारी के अ्रतिरिक्त मेरी पीठ नहीं देखी है। उस हिन्दू अजारी ने मेरे ऊपर इस 
प्रकार आक्रमण किया कि मानों कोई भेड़िया भेड़ के गल्‍ले में घुस गया हो । मुझे उसके सामने 
से भाग कर दूसरी श्रोर से आक्रमण करके उसे परास्त करना पड़ा। इस घटना का उल्लेख 
इस कारराग किया गया है ताकि पाठकंगणों को यह ज्ञात हो जाय कि उलुग खाने आजम कितना 
वीर, पराक्रमी था तथा युद्ध-विद्या में इतना निपुणा था कि उसने ऐसे शत्रु को पराजित किया और 
नरबर* का हृढ़ क़िला उससे छीन लिया । इस युद्ध में उसने ऐसी वीरता दिखाई कि उसकी बहुत 
समय तक स्मृति बनी रहेगी । 

सोमबार २३ रबी-उल-गअ्रव्वल ६५० हि० (३ जून, १२५२ ई०) में शाही पताकायें देहली 
वापस आईं । ६ मास तक देहली में सबने विश्वराम किया । सोमवार १२ शब्वाल ६५० हि० 
(१६ दिसम्बर, १२५२ ई०) को शाही पताकायें ऊपर की ओर ब्याह नदी की तरफ़ रवाना 
हुई । इस समय मलिक बल्‍्बन बदायूँ का मुक्ता था; मलिक क़तलुग़ खाँ भियाने का मुक्ता 
था। दोनों मुकतों को सुल्तान ने बुलवाया और दोनों ही मुक्ते तथा भ्रन्य प्रमीर इस आक्रमण 
में उसके साथ थे । जब शुभ पताकायें ब्याह नदी की श्नोर पहुँची तो एमादुद्दीन रहान प्रन्य 
मलिकों से मिलकर षड़यन्त्र रचने लगा । 

(२६८) सभी लोग उलुग़ खाने झ्राज़म से ईर्ष्या करते थे और इस द्वष के कारण वे इस 
बात का प्रयत्न करने लगे कि उलुग खाँ की शिकारगाह श्रथवा किसी पवंतीय माग या किसी 


१ यह नाम छपी हुई पुस्तक तथा दस्तलिखित पुस्तकों में स्पष्ट नहीं। होदीबाला का विचार है कि 
कंदाचित्‌ यह छन्नपूर नामक स्थान है जो कालिजर के ४० मील दक्षिण-पश्चिम में है । ( होदी- 
बाला २३२ ) 

२ पुस्तक में सदी है किन्तु रबर्टी का बिचार है कि गराना ठीक है । 
३ पुस्तक में बज़बर है । 





प्८ तबकाते तासिरी 


नदी के किनारे हत्या कर दी जाय, किन्तु भगवान्‌ उलुग़ खाँ के भाग्य की रक्षा कर रहा था । 
उसके शजत्रुओं को किसी प्रकार की सफलता प्रास नहीं हुई | इस प्रकार मलिकों ने सहमत होकर 
सुल्तान को इस बात पर तैयार कर लिया कि बह उसे उसकी अश्रक्ता की ओर भेज दे । ६५१ 
हि० के मुहरंम मास के अ्रन्तिम दिन (१ अप्रैल, १२५३ ई०) को उलुग़ खाने भ्राजम अ्रपने सैनिकों 
तथा विश्वासपात्रों को हसीरा* से लेकर हांसी की ओर चल दिया । जब शाही पताकायें देहली 
पहुँचीं तब उलुग़ खाने आज़म के प्रति ईर्ष्या के काँटे एमादुद्दीन रेैहान को कष्ट पहुँचा रहे थे । उसने 
सुल्तान से निवेदन किया कि यह उचित होगा कि उलुग़ खाने आजम को नागौर की ओर भेज 
दिया जाय और हाँसी किसी शाहज़ादे को प्रदान कर दी जाय । इस परामर्श के फलस्वरूप शाही 
पताकाय उलुग़ खाने मुश्रज्ज्म को हाँसी से नागौर भेजने के लिये जमादी-उल-प्राखिर ६५१ हिं० 
(अ्गस्त-सितम्बर १२५३ ई०) को हाँसी की ओर रवाना हुई । जब वे हाँसी पहुंचीं तो 
एमादुहीन रैहान वकीलदर नियुक्त हो गया, और उसने राज्यव्यवस्था अपने हाथ में ले ली । 
उखुग़ खाने आज़म से ईर्ष्या के कारण क़ाजिये ममालिक का पद लेखक मिनहाज सिराज से रजब 
६५१ हि० (अगस्त-सितम्बर १२५३ ई०) में ले लिया गया और यह पद क़ाज़ी शम्सुद्दीन 
बहराइची को प्रदान कर दिया गया । 

(२६६) १७ शव्वाल (१० दिसम्बर, १२५३ ई०) को सुल्तान देहली पहुँचा। उलुग खाने 
मुअज्ज़म के भाई मलिक संफ़्हीन किशली खाँ ऐबक को कड़े की अक्ता प्रदान की गई । कुतलुग 
खाँ के जामाता इज्जुद्दीन बल्बन को नायब अमीर हाजिब नियुक्त किया गया । जो पद उलुग खाँ 
ने अपने विश्वासपात्रों को प्रदान किये थे उन्हे उन पदाधिकारियों से या तो ले लिया गया या उनका 
स्थानानतरण कर दिया गया। राज्य की ज्ञान्ति एमादुद्दीन रहान के कुशासन के फलस्वरूप 
भंग हो गई । 

जिस समय उलुग़ खांने मुश्॒ज्म्म नागौर का शासक था उस समय उसने इस्लामी सेना 
लेकर रणाथम्भोर, बूंदी तथा चित्तौड़ पर अधिकार जमाने के लिए प्रस्थान किया । रणथम्भोर 
का राय नाहर देव, जोकि हिन्दुस्तानी रायों तथा मलिकों में बड़ा प्रतिभाशाली था, सेना लेकर 
उलुग खाँने मुश्र्जम से युद्ध करने के लिए निकला । चूंकि भगवान्‌ ने उलुग खाँने मुग्रज्जम 
को भाग्यशाली बनाया था, अतः राय नाहर देव की बहुत बड़ी सुसज्जित सेना, जिसमें घोड़े 
बहुत बड़ी संख्या में थे, हार गई। अत्यधिक झात्रु नरक में भेज दिये गये। अपार धन- 
सम्पत्ति, घोड़े तथा दास प्रास हुये । उद्धुग़ खाँ बिना किसी क्षति के नागौर वापस हो गया । 

६५२ हि० (१२५४-५५ ई०) में उल॒ुग खाने श्राज़म के विश्वास पात्र जोकि पदच्युत 
हो जाने के कारण भगवान्‌ से उसकी उन्नति की प्रार्थना किया करते थे, अ्रपनी प्रार्थनाओं में 
सफल हुये । उलुगख़ानी पताकायें नागौर से देहली की ओर रवाना हुई । 

(३००) इसका कारगा यह था कि दरबार के समस्त तुक॑ तथा ताज़ीक उच्च वंश के 
थे शोर एमादुद्दीन रेहान नपुसक तथा तुच्छ था। वह हिन्दुस्तानी क़बीले से सम्बन्धित था। 
उत्कृष्ट वंश वालों को उसका अधिकार-सम्पन्न होना उचित प्रतीत नहीं होता था। वे उसका 
अधिकार-सम्पन्न होना अपने लिए बड़ी लज्जा की बात समझते थे। यह तुच्छ एमादुद्दीन 
रहान के दुष्ट सहायकों के कारण ६ या उससे कुछ अधिक मास तक अपने घर से न निकल 
सका और जुमे की नमाज पढ़ने न जा सका । यही हाल राज्य के भ्रन्य वीर, योग्य, प्रसिद्ध तथा 
पराक्रमी तु्कों एवं मलिकों का था | वे भ्रधिक दिनों तक इस अपमान की अ्रवस्था में नहीं 
रह सकते थे। समस्त हिन्दुस्तान के मलिकों ने कड़ा मानिकपूर, भ्रवभ, बदायूँ, तबरहिन्दा 
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१ पुस्तक में मेंसरद हैं । 





तबकाते नामसिरी है 


सुनाम, सामाने तथा सिवालिक से उलुग खाने मुश्रज्जम की सेवा में देहती वापस होने के 
लिए पत्र लिखे । इरसलान खाँ तबरहिन्दा से एक सेना लेकर रवाना हुआ । बत खाँ सुनाम 
तथा मंसूरपुर से बाहर निकला | उलुग़ खाँ ने नागौर तथा सिवालिक से सेना एकत्र की । 
मलिक जलालुद्दीन मसऊदशाह बिन (पृत्र) सुल्तान शम्सुद्दीन लाहौर से आकर इन लोगों से 
मिला और सब लोग देहली की ओर रवाना हुए । एमादुहीन रहान ने सुल्तान से निवेदन 
किया कि जाही पताकाये बुद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। सेना देहली से सुनाम की ओर 
रवाना हुई । उलग खान म्रञज्ज़म अन्य मलिकों के साथ तबरहिन्दा के निकट था। लेखक 
शाही सेना के प्रस्थान करने के कारश शाही शिविर में सोमवार २६ रमजान ६५२ हि० 
(६ नवम्बर, १२५४ ई०) को पहुँचा, क्योंकि उसका नगर में रहना सम्भव न भरा । 

(३०१) घशबेक़दर ? को उसने णाही शत हँच बार सुल्तान के लिए भगवान्‌ से 
प्रार्थना की । दूसरे दिन बुधवार 7८ रमजान ( ११ रवग्बर, १२५४ ई० ) को दोनों सेनायें 
एक दूसरे के निकट पहुँच गई । दोनों ओर के यजकियों* के बीच में युद्ध हों गया। शाही 
लब्कर को बड़ी क्षति पहुँची | ईदुलफ़ितर सुनाम में हुई । गनिवार ८ दब्वाल ( २१ नवम्बर 
१२५४ ई०) को शाही पताकायें हाँसी की ओर वापस हुई । मलिक जलालहीन तथा उलग ख़ान 
मुग्रज्जम एवं अ्रन्य प्रतिप्ठित मलिक कंथल की झोर रवाना हुये । दोनों ओर से मलिकों तथा 
अमीरों ने सन्धि का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। सिपहसालार क़रा जमाक़, जोकि उलग़ खाँ 
का विश्वासपात्र तथा अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, णराही सेना के शिविर से उलुग खाँ 
के पास पहुँचा । काले भण्डे का अमीर हुसामुद्दीन क़तलुग जोकि बड़ा ही राज-भक्त तथा 
चरित्रवान था और समस्त शअ्रमीरों में वृद्ध था, सिपहसालार क़रा जमाक़ के साथ भेजा गया। 
मलिक इस्लाम कूतृब्रहदीन हसन अली ने भी इस विषय में विशेष प्रयत्न क्या । समस्त मलिकों 
ने सुल्तान वी सेवा में निवेदन किया कि 'हम सब अन्नदाता के दास तथा आज्ञाकारी हैं, किन्तु 
हमें एमादुदीन रेहान के पड्यन्त्र तथा कुकर्मों से बड़ा भय है । यदि वह दरबार से पृथक्‌ करके 
किसी अन्य ओर भेज दिया जाय तो हम सब गश्ाज्ञा पालन तथा सेवा के लिये तैयार हैं । 
जब शाही भण्डे सोमवार २7 छब्वाल ६५२ हि० ( १५ दिसम्बर, १२९५४ ई० ) को हाँसी 
में भिन्द की ओर रवाना हुए तो एमादुद्दीन रहान से वकीलदर का पद ले लिया गया । 

(३०२) उमे बदायूं का वाली कर दिया गया । इज्जुद्दीत बल्बन नायब अश्रमीर हाजब उलृग् 
खाँ की सेना की ओर गया । मंगलवार ३ जीकाद (१५ दिसम्बर) को मलिक बत खाँ ऐबक खिताई 
सन्धि की पूर्ति के लिये शाही शिविर में पहुंचा । इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसकी लेखक 
को पूर्गातया जानकारी है। वह इस प्रकार है कि एमादुद्दीन रहान ने उलुग खाने मुग्रज्ञम का 
विरोध करने वाले तुर्कों से मिल कर यह पड्यन्त्र रचा कि जब बत खाँ ऐबक खिताई सुल्तानी 
शिविर में पहुंच तो उसकी हत्या कर दी जाय। जब यह सूचना उलुग खाँ की सेना में 
पहुँचेगी तो वे लोग इज्जुद्दीन बल्बन की हत्या कर देंगे। इस प्रकार सन्धि न हो सकेगी 
एमादुहीन रैहान को न तो कोई क्षति पहु चेगी और न उल॒ग खाँ दरबार में पुनः वाण्स हो 
सकेगा । जब यह सूचना मलिक क़्॒तुबुहीन हसन को प्राप्त हुई तो उसने एक उलुगे खास 
(विशेष सन्देश-वाहक ), हाजिव दाफू लमुल्क रशीदुद्दीन हनफ़ी को बत खाँ के पास भेजा शौर उसे 
यह सूचना दे दी कि उसके लिए यह उचित होगा कि वह कल प्रातः अपने ही स्थान पर 
रहे और शाही शिविर की ओर प्रस्थान न करें । यह सूचना मिलते ही बत खाँ ने शाही शिविर 
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की शोर प्रस्थान करने में विलम्ब किया और एमादुद्दीन रैहान तथा प्नन्य तुर्क अ्रमीरों का 
पड़यन्त्र सफल न हो सका । प्रतिष्ठित अमीरों को इस पड्यन्त्र की सूचना मिल गई। एमादुद्दीन 
रैहान को सुल्तान ने शाही शिविर से बदायूं की शोर प्रस्थान करने का श्रादेश दे दिया । 
मंगलवार १७ जीक़ाद (२९ दिसम्बर, १२५४ ई०) को दरबार के मलिकों के परामर्श से 
सुल्तान ने इस तुच्छ मिनहाज सिराज को दोनों दलों में सन्धि कराने के लिए भेजा और यह 
आदेश दिया कि में सभी बातें पक्‍की कर लू । 

(३०३) ब्रुधवार को उलुग खाने मुअदज़म अन्य मलिकों को लेकर सुल्तान की सेवा में 
उपस्थित हुआ । सुल्तान ने उसे दस्तबोस" का सम्मान प्रदान किया। शाही पताकायें रवाना 
हुई और उलुग़ खाने मुअज़्ज़्म के साथ बुधवार €£ जिलहिज्जा (२० जनवरी, १२५५ ई०) 
को देहली पहुँच गई । इस बीच में एक विचित्र बात यह हुई कि उलग़ खाने मुअज्ज़म की 
दरबार से अ्नुपस्थिति के समय वर्षा न हुई थी, उसके देहली पहुँच जाने पर उसके शुभ चरणों 
के आशीर्वाद से वर्षा प्रारम्भ हो गई और पानी, जोकि पशु-पक्षियों, मनृष्यों, कृषि तथा बनस्पति 
के लिये अत्यावश्यक है, बरसने लगा । उसके देहली वापस हो जाने पर सभी लोग बड़े प्रसन्न 
हुए और उन्होंने भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । नये वर्ष में ६५३ हि० (१२५५ ई०) 
में सुल्तान के अ्रन्त:पुर में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं और 
जिसके फलस्वरूप बुधवार, ७ मुहरंम ६५३ हि० (१६ फ़रवरी, १२५५ ई०) को क़॒तलुग खाँ को 
अवध का वाली नियुक्त करके उस ओर भेज दिया गया। एमादुद्दीन रहान को बहराइच का 
वाली नियुक्त किया गया था । उलुग़ खाँ के भाग्य की उन्नति के उपरान्त उसके तुच्छ सेवक 
मिनहाज सिराज जूज़जानी को, जिस पर उसकी अ्रनुपस्थिति में नाना प्रकार के शत्याचार किये 
गये थे, रविवार, ७ रबी-उल-प्रव्वल ६५३ हि० (१६ ग्प्रल, १२५५ ई०) में तीसरी बार राज्य 
का क़ाजी बनाया गया । 


(३०४) क़तलुग़ खाँ ने अवध पहुँच जाने के उपरान्त कई बार विद्रोह करने का प्रयत्न 
किया और दरबार से उसको चेतावनी दी गई । एमादुद्दीन रेहान ने इस आशय से अपने छल 
द्वारा उपद्रव की ग्रर्नि भड़काने का प्रयास किया कि कदाचित्‌ उसे सफलता प्राप्त हो जायगी ॥ 
मलिक ताजुद्दीन संजर माह पेशानी को मलिक क़्तलुग़ खाँ ने बन्दी बना लिया था क्‍यों कि 
उसे सुल्तान ने बहराइच प्रदान कर दिया था। उसने अपनी वीरता से श्रवध की क्रंद से मुक्ति 
प्रात्त करके सरयू नदी पार करने के उपरान्त बहराइच की ओर कुछ सवारों को लेकर प्रस्थान 
कर दिया । ईश्वर की कृपा से तुर्कों का सितारा उन्नति पर था झौर हिन्दुश्लों का पतन हो 
रहा था । एमादुहीन रहान परास्त हो गया और बन्दी बना लिया गया। उसके जीवन का 
सूर्यास्त हो गया । 


(३०५) उसकी मृत्यु से कतछुग़ रक का भी पतन होने लगा श्रौर रजब ६५३ हि० 
(अगस्त-सिततम्बर, १ २५४५ ई०) में उसका भी अन्त हो गया । इन विद्रोहों तथा पषड़यन्त्रों को 
दबाने के लिये शाही पताकायें ब्रृहस्पतिवार अन्तिम शब्वाल ६५३ हि० (१ दिसम्बर, १२५५६०) 
को देहली से हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुई । शाही शिविर तिलपट में लगा दिया गया । 
सिवालिक का लश्कर जोकि उलुग खाने मुग्रज्जम की अ्रक्ता में था पूर्णतया तैयार न होने कै 
कारणा कुछ देर में पहुँचा । उलुग़ खाने मुश्रज्जम ने तिनपट से हाँसी की ओर प्रस्थान किया । 
रबिवार १७ जीक़ाद ६५३ हि० (१८ दिसम्बर, १२५५ ई०) को उसने हाँसी में पहुँच कर 


ब्लनन ने, जी जवान अनण ह ५... “>न्‍्कमलन नमन ममक->म, 


१ द्वाथ चूमन का सम्मान । यद्द वहुत बड़ा सम्मान था। अधिकतर लोगों को ज़मीन बुस (भूमि चूमने) 
वा सम्मान प्रदान किया जाता था । 
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शीघ्रातिशीघ्र सिवालिक, हाँसी, सरसुती, भिन्द तथा बरवाले की सेना १४ दिन में एकत्र की 
श्रौर लोहे के पहाड़ की भाँति सुसज्जित तथा हृढ़ सेना लेकर ३ ज़िलहिज्जा (३ जनवरी, 
१२५६ ई० ) को देहली पहुँचा। १८ दिन तक वह अन्य सेनायें तथा मेवात के 
कोहपाया (पर्वत के आँचल) की सेना एकत्र करने में लगा रहा। १६ जिलहिज्जा (१६ जनवरी) 
को सेना लेकर शाही शिविर में पहुँचा । मुहरंम ६५४ हि० (जनवरी-फ़रवरी, १२९५६ ई०) 
में वे लोग अवध पहुँचे। क़तलुग़ ख्राँ तथा उसके सहायक शअ्रमीर सुल्तान के दरबार 
के दास होते हुये भी कुछ मत-भेद के कारण अवध से सरय्‌ नदी पार करके भाग गये । 


(३०६) सुल्तान ने उलुग़ खाँ को उनका पीछा करने के लिये मुहरंम ६५४ हिं० 
(जनवरी-फ़र्वरी, १२५६ ई०) में भेजा । उलुग़ खाने आजम एक बहुत बड़ी सेना लेकर 
उनके पीछे रवाना हुआ किन्तु घने जंगलों, नदी-नालों के कारण वह उन लोगों को न पकड़ 
सका । वह बसनपुर (बदीकोट) तथा अिहुट की सीमा तक बढ़ता चला गया और हिन्दू 
राजाओं तथा मवासात को विध्वंस कर दिया और अपार धन सम्पत्ति लेकर सुल्तान की 
सेवा में उपस्थित हो गया। जब उलुग़ खाने मुअज्जम सरय्‌ पार करके श्रवध पहुँच गया 
तो शाही पताकायें राजधानी की शोर लौट गई । उलुग खाने आजम भागे हुए श्रमीरों का 
पीछा करने के उपरान्त जब्र सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ तो सुल्तानी शिविर के साथ 
लौटते समय कसमंडा होता हुआ मंगलवार १६ रबी-उल-अब्वल ६५४ (१३ अप्रल 
१२५६ ई०) को देहली पहुँच गया । 

मलिक क़ुतलुग खाँ हिन्दुस्तान में सफलता पाने से निराश होकर सनन्‍्तुर की ओर 
चल दिया और उन पहाड़ी प्रदेशों में छिप गया । उस शोर के सभी लोग उसके अधीन हो 
गये क्‍यों कि वे उसको दरबार का बहुत बड़ा अमीर समभते थे और उसकी गरना 
उत्कृष्ट तुक॑ अमीरों में होती थी। वह जिस ओर भी गया उसके पिछले आदर सम्मान के 
कारण सभी ने स्वागत किया। जब उसने सन्‍्तूर के पर्वतीय प्रदेशों में गढ़बन्दी प्रारम्भ 
कर दी तो राना रनपाल हिन्दी ने, जोकि हिन्दुओं में बड़ा ही प्रतिष्ठित था और उन सब 

गो की सहायता करता था जो उसकी शरण में जाते थे, उसे विशेष सहायता प्रदान की । 
जब सुल्तान को यह समाचार मिला तो शाही पताकायें रबी-उल-प्राखिर ६५५ हि० (अप्रैल, 
१२५७ ई०) के प्रारम्भ में सन्‍्तूर की ओर रवाना हुई । 

(३०७) उलुग खाने मुअज्जम ने देहली की सेना लेकर अन्य मलिकों के साथ उन 
पहाड़ी प्रदेशों में घोर युद्ध किया । परत के ऊबड़-खाबड़ तथा दुर्गभ मार्गों को पार करके 
बड़ी वीरता के साथ सिलमूर प्रदेश तथा सिलमूर के क़िले तक पहुँच गया । वह प्रदेश उसी 
महान राना के भ्रधीन था और आसपास के सभी राजा उसके अधीन थे, किन्तु वह उलुग खाने 
मुअज्ज़म से युद्ध न कर सका श्रौर भाग गया। इस्लामी सेना ने सिलमूर नगर तथा बाज़ार 
विध्वंस कर दिये । उलुग़ खाँ ने ऐसे स्थान पर विजय प्राप्त कर ली जहाँ इससे पूर्व कोई भी 
इस्लामी सेना न पहुँच सकी थी। श्रपार धन सम्पत्ति लेकर उलुग़ खाँ सुल्तान की सेवा में 
पहुँचा । शाही पताकायें २५ रबी-उल-आ्राखिर ६५५ हि० (१२ मई, १२५७ ई०) को देहली 
पहुँची । क़तलुग खाँ सिलमूर के पर्वतीय प्रदेशों से निकल कर मलिक किछली खाँ बल्बन से 
मिल गया । वे सामाने तथा कुहराम की ओर रवाना हो गये झ्ौर उन्होंने उन स्थानों पर 
प्रधिकार जमाना प्रारम्भ कर दिया । जब यह समाचार सुल्तान को प्राप्त हुये तो उसने मलिक 
उलुग खाने मुप्रज्म, मलिक किदली खाँ एवं ग्रन्य देहली के ग्रमीरों और लश्कर को 
उन से युद्ध करने के लिये भेजा । बृहस्पतिवार १५ जमादी-उल-अ्रव्वल ६५५ हि० (३१ मई, 
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१२५७ ई०) को उलुग ख़ाने मुग्रज्जञम देहली से चल पड़ा और शजीकत्रातिशीघ्र कैथल की 
ओर रवाना हो गया। मलिक क़तलुग खाँ उसी ओर था। जब दोनों सेनायें एक दूसरे के 
आमने सामने हुईं तो सभी भाई मित्र एक ही वंश के दो सहायक, एक ही दरबार के दो 
अमीर, एक ही प्रदेश की दो सेनायें, एक ही शरीर के दो अभ्रग, एक दूसरे से युद्ध के लिये 
तेयार हो गये । यह बड़ी विचित्र बात थी कि एक ही थैली के चट्टे-बद्रे गंतान के माग्गे-भ्रष्ट 
कर देने एवं स्वार्थ के कारण युद्ध करने के लिये तैयार थे। स्वार्थियों ने दोनों दलों में 
शत्रता और भी बढा दी थी | 

(३०८) उलुग खाने आजम ने बड़ी योग्यता से हब्मेखास" को मलिक शेर खाँ से, जोकि 
उसके चाचा का पुत्र तथा भाई था, कल्जे सुल्तानी? की सेना से पृथक कर दिया । मलिक किशली 
खाँ श्रमीर हाजिब को, जोकि उसका सगा भाई था, दरबार के मलिकों तथा हब्मेक़ल्ब के सैनिकों 
गौर हाथियों की सेता देकर पृथक कर दिया । इस प्रकार यह दोनों गेनायें दो बड़े-बड़े भागों 
में विभाजित हो गई । दोनों सेनायें सामाने तथा केथल के निकट पहुँच कर युद्ध की प्रतीक्षा करने 
लगीं । कुछ पगड़ी बाँवने वालों (आालिमों) तथा पड़्यन्त्र-कारियों ने मलिक बल्बन एवं मलिक 
कतलुग खाँ को पत्र लिख कर यह प्रार्थना की, कि शहर के द्वार हमारे हाथ में हैं, तुम लोग 
शहर पहुंच जाओ, क्योंकि शहर खाली है। तुम में और सुल्तान की सेना में कोई भ्रन्तर 
नहीं । जब तुम इस ओर पहुँच जादो तो सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो जाना । उलुग खाँ 
अग्पनी सेना के साथ बाहर होगा और तुम्हें सफलता प्राप्त हो जायेगी । सुल्तान के कुछ हितैपियों 
तथा उलुग़ खाँ के भक्तों ने इस पड्यन्त्र की सूचना पाकर ज्षीघ्रातिशीघत्र उलुग़ खाँ को सब कुछ 
लिख भेजा । उलुग़ खाँ ने सुल्तान की सेवा भें पत्र भेजा कि विरोधियों को शहर से निकाल 
दिया जाय । इस घटना का उल्लेख सुल्तान नाभिरुद्दीन के इतिहास में किया जा चुका है। जो 
लोग इसमें सम्मिलित थे उनके नाम भी लिखे जा चुके हैं । 

(३०६) उस समय, जब कि दोनों सेनाये एक दूसरे के निकट थीं, एक व्यक्ति 
ग्पना तथा अवने पिता का नाम बता कर मलिक बल्बन किशलू खाँ की ओर से उलुग खाँ के 
पास जासूसी करने के लिये पहुँचा । उसे यह कहा कि वह उलुग खाँ की सेवा में यह सूचना 
देने के लिये उपस्थित हुआ है कि जो मलिक तथा अमीर मलिक बल्बन किशलू खाँ की सहायता 
कर रहे हैं वे उलग खाँ की सेवा में उपस्थित होने को तेयार हैं । वे केवल इतना चाहते हैं कि 
- उनकी रक्षा का वचन दें दिया जाय और जो लोग उपस्थित हों उनकी रोटी तथा भश्रक्‍्ता का प्रबन्ध 
कर दिया जाय । इस प्रकार बल्बन के सभी मलिक तथा अमीर उलुग ख्राँ की सवा में उपस्थित 
हो जायेंगे । उलुग़ खाँ समझ गया कि उसके दिल में कुछ खोट हैं। उसने आदेश दिया कि उसे 
समस्त सेना का, सेना की तैयारियों का तथा साज़ व सामान एवं हाथियों का निरीक्षर 
कराया जाय । इसके उपरान्त उसने बल्बन के अ्रमीरों तथा मलिकों को यह पत्र लिखवाया कि 
"तुम्हारे पत्र पढ़े गये । तुम्हारी इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि यदि तुम लोग 
मेरे झाजाकारी हो जाओगे तो में तुम्हारी योग्यता के ग्रनुसार भ्रपितु उससे भी भ्रधिक रोटी तथा 
झ्रकता प्रदान करूंगा । यदि इसके विरुद्ध हुआ तो समस्त संसार को ज्ञात हो जायगा कि किस 
प्रकार तलवार तथा बछे की नोक से षड्यन्त्र-कारियों का अ्रन्त कर दिया जाता है । इस प्रकार 
जब यह पत्र, जिसमें मधु के साथ विष, चोट के साथ सम्मान तथा कृपा के साथ कठो रता मिली 
हुई थी, लिखा जा चुका तो वह लौट गया और उसने मलिक बलबन को सब हाल सुना कर 
पत्र दिखाये । बुद्धिमान लोग समझ गये कि अमीर तथा मलिकों के पड़यन्त्र का क्या फल होता है। 


तन 


१ देइली की सेना | 
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(३१०) इसी बीच में शहर देहली से पन्र पहुँचे और मलिक बल्वन तथा मलिक 
क़ुतलुग खाँ शहर की ओर रवाना हो गये किन्तु उन्हें निराश होकर वापस होना पड़ा। 
उनके चले जाने के दो दिन उपरान्त उलुग़ खाँ को यह हाल ज्ञात हुआ । वह इस बात से 
बड़ा परेशान हुआ कि राजधानी तथा सुल्तान की क्‍या दशा होगी । उलुग़ खाँ ने पत्र पाते ही 
वहाँ से प्रस्थान कर दिया और सोमवार १० जमादी-उल-श्राखिर ६५५ हि० (२५ जून, 
१०५७ ई०) को देहली पहुंच गया । ७ मास तक जञाही सेनायें देहली में रहीं। जिलहिज्जा 
६५५४ हि० के आरम्भ (दिसम्बर, १२५७ ई०) में दुष्ट मुगलों की सेनायें सिन्ध पहुँच गई । 
उन लोगों का सरदार सुईन सारी था। मलिक वल्बयन ही उन लोगों के शहना को लाया 
था, अतः वह उन लोगों के पास पहुंच गया ओर उन लोगों ने मुल्तान के क़िले की गढ़बन्दी 
को बड़ी क्षति पहुंचाई । जब यह समाचार देहली पहुंच तो उलुग़ खाँ ने सुल्तान के सम्मुख 
निवेदन किया कि शाही पताकाओं को देहली से प्रस्थान करना चाहिये। ६५६ हि० 
(१२५८-५६ ई०) वर्ष प्रारम्भ हो गया था। झञाही पताकायें २ मुहरंम ६५६ हि० (£ जनवरी, 
१2२५८ ई०) को एक शुभ नक्षत्र में देहली से चल पड़ीं। सुल्तान का शिविर देहली शहर के 
सामने लग गया । उलुग खाते मुग्रज्जम के परामर्श से सुल्तान ने राज्य के चारों ओर के 
बड़े-बड़े मलिकों, विलायत तथा सरहदों के खानों के नाम फ़रमान जारी कर दिये कि सभी 
तैयारी करके सुल्तानी शिविर में पहुंच जाय॑ | आशूरे के दिन (१७ जनवरी, १२५८ ई०) 
लेखक को आदेश मिला कि वह तज़्कीर करे और लोगों को धर्म-प्रुद्ध तथा इस्लाम की रक्षा 
के लिये तैयार करे । 


(३११) उलुग खाने मुग्रज्जम एक बहुत बड़ी सेना लेकर सुल्तान की सहायता के लिबे 
बाहर निकला | समस्त मलिकों ने साथ दिया और सेनायें एकत्र होने लगीं। जब दुष्ट 
मुगलों को इस तैयारी की सूचना मिली तो वे उस सीमा के आगे, जिसे वे विध्वंस कर चुके 
थे न बढ़ सके और उन्होंने कोई विशेष उत्पात न किया । यह उचित समझा गया कि 
४ मास या इससे कुछ अधिक समय तक सेनायें शहर देहली के सामते एकत्रित रहें । सवारों 
के दस्ते आक्रमगा करने के लिये मवासात तथा भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाते थे । इसके उपरान्त 

यह सूचना मिली कि दुष्टों की सेना भाग गई। सुल्तान तथा अन्य लोगों को सन्‍्तोष प्रास 
हो! गया । 

इस बीच में उलुग खाने मुग्रज्जम को सुसतचरों द्वारा यह सूचना मिली कि (ताजुददीन) 
इस्सलान खाँ संजर ने अवध से, तथा क़ तलुग खां और मसऊद जानी, सुल्तानी शिविर में 
देर से उपस्थित होने के कारण बड़े भयभीत हैं शोर पड्यन्त्र रचने का विचार कर रहे हैं । 
उलुग खाने मुअज्ज़म ने सुल्तान की सेवा में निवेदन किया कि इससे पूर्व कि इस दल के 
पंख निकल आये और वे विरोध करने लगें, यह उचित होगा कि उन्हें इसका समय न मिलने 
पाये श्लौर यह अ्रग्नि शीघक्रातिशीघ्र बुभ जाय । उलुग खां के परामर्ण से शाही पताकायें 
हिन्दुस्तान की ओर मंगलवार ६ जमादी-उल-भ्राखिर ६५६ हि० (१०जून, १२९५८ ई०) को 
चल पड़ीं और कड़ा मानिकपूर पहुँच गई । यद्यपि यह ग्रीप्म ऋतु थी और इस्लामी सेना 
को मुग़लों के आक्रमण के फलस्वरूप विशेष कष्ट उठाना पड़ा था, किन्तु उल॒ग खाँ ने 
विद्रोही हिन्दुझों तथा उपद्रवकारी राजाओों को इतने कठोर दण्ड दियेकि उसका उल्लेख 
सम्भव नहीं । 


(३१२) उसके उस ओर पहुँचने के उपरान्त इरसलान खाँ तथा कुतलुर खाँ भाग गये और 
उन्होंने श्रपते परिवार तथा सहायकों को मवासात में भेज दिया । उन्होंने श्रपने विश्वासपात्र उलग- 
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खाने मुश्रज्जमम की सेवा में भेजे श्रीर उससे यह निवेदन किया कि वह सुल्तान की सेवा में 
यह लिख भेजे कि किस प्रकार उन्हें विवश होकर भागना पड़ा और कि शाही पताकाओं के देहली 
पहुंच जाने के उपरान्त दोनों ( इरसलान खाँ तथा क़॒तलुग खाँ ) दरबार में उपस्थित हो 
जायेंगे । उलग़ खाने मुग्रज्ज्म ने उपयुक्त प्रार्थना-पत्र सुल्तान की सेवा में भिजवा दिये भर 
जाही पताकायें सोमवार २ रमज़ान ६५६ हि० ( २ सितम्बर, १२५८ ई० ) को राजधानी में 
पहुँच गईं | ७ जव्वाल ६५६ हि० (७ अक्तूबर, १२५८ ई०) को इरसलान खाँ तथा क़॒तलग़ खाँ 
सुल्तान के दरबार में उपस्थित हुए । इतने विरोध, संघर्ष तथा उत्पात के प्रदर्शन के उपराब्त 
भी उलुग खाने मुअज़्ज्म ने उन लोगों को इतना प्रोत्साहन प्रदान किया और उनके साथ 
इस प्रकार उदारता-यूवंक्र उचित व्यवहार किया कि उसकी उदारता, नम्नता एवं प्रोत्साहन 
के फलस्वरूप वे राज-भक्त बन गये । २ मास उपरान्त उलगश खाने सुश्रज्जणम की सिफ़ारिशि 
मे लखनौती कृतलुग खाँ को और कड़ा इरसलान खाँ को प्रदान कर दिये गये । 

नये वर्ष में १३ मुहरंम ६५७ हि० ( १० जनबरी, १२५६ ई० ) को शाही पताकायें 
राजधानी के बाहर चल खड़ी हुई और शाही शिविर देहली के सामने लगा दिये गगे । 

(३१३) उलुग खाने मुझ्रज्जम अपने चाचा के पुत्र शेर खाँ को बड़ा प्रोत्माहन दिया 
करता था । उसकी सिफ़ारिश से रविवार २१ सफ़र ६५७ हि० ( १७ फ़रवरी, १२५६ ई० ) 
को भियाना, कोल, जलेसर तथा ग्वालियर की विलायत उसे प्रदान कर दी गई । ईश्वर की 
कृपा से उस वर्ष किसी दुर्घटना के न होने के फलस्वरूप शाही पताकाओ्ों को किसी ओर 
प्रस्थान न करना पड़ा । बुधवार ८ जमादी-उल-आ्राखिर ६५७ हि० ( २६ मई, १२५६ ई०) 
को लखनौती से खज़ाना, धन सम्पत्ति, बहुमूल्य बस्तुयें तथा दो हाथी दरबार में प्राप्त हुए । 
उलुग् खाने मुश्रज्ज्म ने इन उपहारों को विशेष महत्व प्रदात किया । लखनोौती के मुक्ता 
इज्जुद्दीन बल्बन यूज़बकी को जिसने यह उपहार तथा हाथी भेजे थे लखनौती की श्रकृता का 
फ़रमान प्रदान किया गया और वह प्रदेश उसी को स्थायी रूप मे दे दिया गया ; 

नये वर्ष में सफ़र ६५८ हि० (जनवरी-फ़रवरी, १२६० ई०) में उलुग़ खाने मुश्नज्जम 
ने कोहपाया (पर्वतों के आँचल) की ओर प्रस्थान करने का हृढ़ संकल्प कर लिया। इस कोहपाया 
में ग्राज्ञाओं के उल्लद्डन करने वालों के दल सवंदा लुटमार किया करते थे श्रौर मुसलमानों 
की धन सम्पत्ति लूट ले जाते थे, तथा प्रजा को कष्ट पहुँचाते थे। वे हरियाना, सिवालिक, 
तथा भियाना के ग्रामों में लूटमार किया करते थे । इसके ३ वर्ष पूर्व उलुग़ खाँ के दास तथा 
विश्वासपात्र ऊँटों का एक गल्‍ला हाँसी की विलायन के निकट से ले जा रहे थे। इन उपद्रव- 
कारियों का नेता एक हिन्दू था जिसका नाम मल्‍्का था। उसने भूतों के समान भपट कर ऊंटों 
तथा दासों का गल्ला छीन लिया । उन लोगों ने उन्हें कोहपाया से लेकर रतनपुर (रगाथम्भोर) 
तक के हिन्दुओ्रों में बॉँट दिया | 

(३१४) उस समय एक युद्ध का आयोजन हो रहा था झौर उलुग खाने मुग्रज्ज़म को 
सामान ले जाने के लिये ऊँटों की विशेष श्रावश्यकता थी। इससे उलुग़ खाने मुग्रज्जम तथा 
समस्त मलिकों, अमीरों और सैनिकों को ब्रिशेष कष्ट पहुंचा किन्तु वे उन पर किसी प्रकार 
चढ़ाई न कर मकते थे क्योंकि मुगल सेना इस्लामी नगरों की, श्रर्थात्‌ सिन्‍न्ध, लाहौर तथा 
ब्याह नदी की सीमा पर घावे मार रही थी । इसी समय खूरासान तथा एराक की श्रोर से दूत, 
जिन्हें हलाकू मुगल ने, जोकि चंगेज खाँ के पृत्र तुली का पुत्र था, भेजा था, देहली के निकट 
पहुँच चुके थे । सुल्तान की ओर से उनके विषय में आदेश हुआ कि दूतों को मारूता (बारूता) 
तथा उसके निकट के स्थानों पर ठहराया जाय । उलग़ खाने मुश्र्जम तथा श्रन्य मलिकों एज 
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देहली की सेना और मलिकों की सेना ने ४ सफ़र ६५८ हि० (२० जनवरी, १२६० ई०) को 
कोहपाया पर चढ़ाई कर दी । पहले ही धावे में वे ५० कोस तक पहुँच गये और अचानक उस 
झ्रोर के विद्रोहियों पर टूट पड़े । उन पर्वतीय प्रदेशों तथा ऊबड़ खाबड़ और नदी नालों के 
निवासियों को मुसलमानों ने तलवार के घाट उतार दिया । २० दिन तक उलुग़ खाने मुअज्ज़म 
कोहपाया के चारों श्रोर धावे मारता रहा । उन पहाड़ियों के निवास स्थान पहाड़ों की चोटियों 
तथा ऊँची-ऊँची चट्टानों पर स्थित थे और ऐसा ज्ञात होता था कि वे आकाण भथवा सितारों 
के निकट बने हैं । 

(३१५) उल॒ग़ खाने मुश्रज्जम ने उन सब स्थानों को, जोकि सिकन्दर की दीवार!” 
के समान हढ़ थे, विध्वंस कर दिया । वहाँ के निवासी हिन्दुओं, चोरों तथा डाकुओं को तलवार 
के घाट उतार दिया । उलुग़ खाँ ने यह आदेश दे दिया था कि मुसलमान संनिकों में से जो कोई 
एक कटा हुआ सिर लायेगा उसे एक चाँदी का तन्‍का प्रदान किया जायेगा, और जो कोई एक 
पुरुष को जीवित पकड़ कर लाये उसे दो चाँदी के तन्‍्के खज़ानेदार प्रदान कर दे । सत्य का पालन 
करने वालों ने उलग़ ख़ाने मुअज्जम के आदेशानूसार ऊबड़-खाबड़ स्थानों तथा नदी-नालों को 
पार करके कटे हुए सिर तथा बन्दियों को लाना प्रारम्भ कर दिया; विशेष कर श्रफ़गानों में 
से प्रत्येक बड़ी वीरता से युद्ध करके सौ-सौ हिन्दुओं को पर्वत तथा जंगलों से पकड़ कर लाया । 
प्रत्येक अफ़णगान हाथी तथा भेसे के समान था। यह बात इस प्रकार भी कही जा सकती 
है कि वे किसी ऐसे मीनार के समान थे जिस पर भण्डा लगा हो। उलुग़ खाँ की सेवा में 
अ्रफ़गानों की सख्या लगभग ३ हज़ार सवारों तथा प्यादों की थी। समस्त मलिकों तथा अमीरों, 
तुर्कों तथा ताज़ीकों ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया । उनकी वीरता की कहानी वर्षों तक वत्त मान 
रहेगी । जबसे इस्लामी भण्डे हिन्दुस्तान में पहुँचे, कभी भी कोई इस्लामी सेना उस स्थान 
पर पहुंच कर, उसे विध्वंस न कर सकी थी । वह विरोधी हिन्दू जिसने ऊँटों को छीन लिया 
था भ्रपने परिवार सहित गिरफ़्तार हुआ और लगभग २४५० प्रतिष्ठित विरोधी बन्दी बना लिये 
गए । १४२ घोड़े शाही अ्रस्तबल में पहुँच गये । तन्‍्कों से भरे हुए ६० बोरे जिनमें ३० हज़ार 
तन्के थे पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं से प्राप्त हुए और ख़ज़ाने में भेज दिये गये । 

(३१६) २० दिन में उलुग़ खाँ ने बड़ी वीरता तथा योग्यता से इतनी सफलता प्राप्त की । 
२४ रबी-उल-अव्वल ६५८ हि० (€ मार्च, १२६० ई०) को उलुग़ खाने सुग्रज्जम दरबार 
वापस श्राया । अपने चत्र के नीचे सुल्तान मलिकों, सद्रों तथा शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों 
को लेकर हौज़ रानी के मंदान में पहुँचा। वे जूद उद्यान से हौज़े रानी तक उलुग़ खां के 
स्वागतार्थ पंक्तियों में खड़े हो गये । सुल्तान ने हौजे रानी के निकट एक बहुत बड़ा दरबार 
किया | उलुग़ खाने मुग्नरज़म ने अपनी सेना के मलिकों तथा अमीरों को लेकर, जो उसकी 
प्रदान की हुई खिलझते पहने थे, जमीन बोस" किया। नाना प्रकार के अ्तलस, रेशम, 
सुनहरे रुपहले काम के ज॑से वस्त्रों' तथा विभिन्न प्रकार के सुनहरे भण्डों* से वह मैदान बाग़ बन 
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१ एक दृढ़ काल्पनिक दीवार । 

२ (धरती चुम्बन) श्स्‍लामी नियमानुसार केवल सत्र्‌दा के सामने सिजदा किया जाता है, किन्तु ईरान के 
प्राचीन सभ्नाटों का अनुसरण करते हुए ख्ाकबोस की प्रथा मुहम्मद साहब के चारों खलीफ़ाओं की 
खिलाफ़त के पश्चात ही भारम्भ हो गई । तुक सुल्तान भी श्सका विशेष पालन करते थे। भारतवषे में 
कभी-कभी कट्टर आलिमों ने श्सका विरोध भी किया किन्तु सुल्तानों के दरबार में कभी नहीं सुनी गईं । 
बरनी ने भी खाकबोस अथवा परती-चुम्बन में कोई आपत्ति नहीं बताई हे । 

३ अतलस, उकसून, अलबुरून व शुतरी । 

४ अलमहाय-जर-कशीदा व बादली व चर्खो व बगलताक़ । 
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“गया । समस्त प्रतिष्ठित मलिकों, झमीरों, पहलवानों और योद्धाश्रों को उलुग़ खाँ के खज़ाने से 
बहुमूल्य वस्त्र एक दिन पूर्व प्रदान कर दिये गये थे। सब लोगों को, जोकि विजय तथा 
सफलता प्राप्त करके दरबार में उपस्थित हुए थे, सुल्तान ने दस्तवोस का सम्मान प्रदान किया । 
प्र्येक का अत्यधिक आदर सम्मान किया गया। दो दिन उपरान्त सेना धर्म-श्रुद्ध के लिये 
सुल्तान की सेवा में घहर से हौज़े रानी के मैदान की ओर रवाना हुई और यह आदेश दिया 
गया कि पहाड़ों तथा भूतों के समान हाथियों को, जोकि क्षणा भर में लोगों को मृत्यु के घाट 
उतार देते थे, काफिरों को दण्ड देने के लिये उपस्थित क्या जाय । रक्तपात करने वाले 
तुर्के अपनी नंगी तलवारें लेकर बिद्रोहियों की हत्या के लिये उपस्थित हुए । 

(३१७) कुछ विद्रोहियों को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया । तुर्कों की 
रक्त बहा देने वाली तलवारों ने दो-दो हिन्दुओं के चार-चार हिन्दू कर दिये । काई सौ विद्रोही 
हिन्दुओं की खाल चाक़्‌ से उतरवा ली गई । खालों में घास फूस भर कर शहर के द्वार पर 
लटका देने का झ्रादेश दे दिया गया। इस प्रकार का कठार दष्ड हौजे रानी के सामने 
तथा देहली के द्वार के समक्ष किसी को कभी न दिया गया था और न इस प्रकार के दण्ड की 
किसी ने कोई कथा ही सुनी थी । इस धर्म-युद्ध तथा वीरता से उलुग खाने मुश्रज्जम का सम्मान 
भर बढ़ गया । उल्लग़ खाने मुग्रज्ञम ने निवेदन किया कि उचित होगा कि इस श्रवसर पर 
खुरासान के दूतों को भी बुलवा कर उन्हें दस्तवोस का सम्मान प्रदान किया जाय । सुल्तान के 
आदेशानुसार बुद्धवार ८ रबी-इल-ग्राखिर ६५८ हि० ( २३ मार्च, १२६० ई० ) को शाही 
सवारी कूथके सब्ज़ (हरे राज भवन) की ओर रवाना हुई । उलुग खाने मुअ्रज्जम ने आदेश 
दिया कि दीवाने अर्जे ममालिक के अधिकारी देहली के आसपास से सेनायें एकत्र करें । दो लाख 
सणस्त्र प्यादे देहली में एकत्र हुए तथा ५० हज़ार सजी हुई काठियाँ, भण्डे गव अ्रस्त्र दास्त्र 
लगाकर इकट्ठा हुये । घहर के निवासी (उत्तम, मध्यम तथा निम्न वर्ग के) पैदल तथा घोड़ों 
पर सवार होकर बाहर निकले । 

(३१८) शहरे नव किलोखड़ी से राजधानी के राज भवन तक मनृप्यों की २० पंक्तियाँ 
एक दूसरे के पीछे इस प्रकार खड़ी की गई मानों एक बाग़ लगा दिया गया हो, जिसमें वृक्षों 
की पंक्तियाँ लगी हों या ऐसा ज्ञात होता था कि क्रयामत का दिन आरा गया है और लोग शपने 
कर्मों का हिसाब देने के लिये एकत्र हुए हैं। इस प्रकार उललुग खाँ ले अपनी नियाबत के समय 
बड़ी वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया । उसने अमीरों, मलिकों, गण्यमान्य व्यक्तियों, सद्रों, 
अन्य प्रतिप्ठित लोगों एवं भण्डों तथा पताकाओं के लिये उचित स्थान निश्चित किये । प्रत्येक 
को उचित स्थान प्रदान किया गया । भीड़-भाड़ तथा शोरगुल और ढोल की आवाज़, हाथियों के 
चिघ्वाड़ने तथा घोड़ों के दौड़ाने से सर्वे साधारण के कान बहने हो गये थे और ईर्प्या करने वालों 
की श्राँखों का प्रकाश समाप्त हो गया था। जब तुकिस्तान के दूत गहरे नव में पहुँचे तो उन्हें भी 
वह भीड़भाड़ तथा घोरगल दिखाई पड़ा । वे लोग इस हृ्य को देख कर इतने भयभीत हो गये 
कि ऐसा ज्ञात होता था कि उनके प्राग पख्लेरू उनके शरीर से उड़ जायेगे। यह विश्वास से 
कहा जा सकता है कि गज-युद्ध को देख कर अनेक दूत घोड़े से गिर पड़े होंगे। जब दूत जहर 
के द्वार पर पहुँचे तो मलिकों ने उलुग़ खाँ के आदेशानुसार उनका स्वागत किया और उन्हें 
बड़े श्रादर सम्मान से हरे राज-भवन में राज सिहासन के सम्मुख ले गये। उस दिन शाही 
राज-भवन नाना प्रकार के फ़र्शों, सुनहरे रुपहले पर्दों लथा अन्य वस्तुझों से सजाया गया था। 
तख्त के दोनों ओर काले और लाल रंग के बहुमूल्य दो चत्र लगे थे जिन में बहुमूल्य जवाहिरात 
जड़े हुए थे। सुनहरे राज सिहासन को सुल्तान का श्रासन सुशोभित कर रहा था । 


तबकाते नासिरी 8६७ 


(३१६) बड़े-बड़े मलिक, श्रमीर, सद्र तथा गण्य-मान्य व्यक्ति, रूपवान तुर्क दास सुनहरी 
पेटियाँ बाँधे तथा पहलवान बड़े सजधज से खड़े हुये थे । इनके द्वारा सजा हुआ भवन श्राठवें 
स्वर्ग" का एक भाग ज्ञात होता था । निम्नाड्ित छन्द* इस शअ्रवसर के अ्रनुकूल लिखे गये, और 
लेखक के एक पुत्र ने इन्हें सुल्तान के समक्ष पढ़ा । 

(३२०) यह सच होगा यदि इस जदइन को सितारों से भरा हुआ झ्ाकाश कहा जाय । 
संसार का बादशाह राज सिंहासन पर इस प्रकार विराजमान था कि मानों सूर्य चौथे आकाश 
पर चमक रहा हो । उलुग़ खाँ उसकी सेवा में इस प्रकार नम्नता से दोनों ज़ानुओं पर बेठा था 
कि मानों चन्द्रमा चमक रहा हो । मलिक नक्षत्र की भाँति इधर उधर थे। तुक सुनहरे वस्त्र 
पहने हुये तथा सुनहरी पेटियाँ बाँधे हुये अ्रगरित सितारों की भाँति थे। यह सब प्रबन्ध 
तथा व्यवस्था उलग़ खाने मुअज्ज़म की योग्यता द्वारा सम्पन्न हुये थे। यद्यपि सुल्तान ने 
मुहम्मद साहब के श्रादेशानुसार उसे पिता का स्थान प्रदान किया था, किन्तु वह श्रपने 
आपको एक तुच्छ दास समभता था । इस प्रकार जब दूत पेश किये जा चुके तो उनका उचित 
ग्रादर सम्मान करने तथा उन्हें इनाम इकराम देने के उपरान्त उस स्थान पर भेज दिया गया 
जो उनके लिए निश्चित किया गया था । 

इस स्थान पर इस बात का उल्लेख श्रावश्यक है कि ये दूत खुरासान से किस कारण 
भेजे गये और हलाकू मुगल का उद्देश्य क्या था तथा इसके उपरान्त क्या हुआ | मलिक नासिरु- 
द्वीन मुहम्मद हसन क़र्लुग़ की यह श्राकाँक्षा थी कि उसके परिवार की सीपी से एक मोती का 
उलुग खाने मुअज़्ज़म के पुत्र शाह* से विवाह हो जाय जिससे उसका सम्मान अ्रन्य मलिकों की 
भ्रपेक्षा बढ़ जाय और इस वेवाहिक सम्बन्ध से उसकी शक्ति तथा अधिकार में उन्नति हो जाय । 
उसने इस विषय से सम्बन्धित एक पत्र उलुग खाने आज़म के एक विश्वासपात्र को ग्रुत्त रूप 
से लिखा और यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार भी हो सकेगी 
अथवा नहीं । उसका विचार था कि इसके उपरान्त वह स्वयं उलुग़ खाने आज़ म की सेवा में 
निवेदन करे । चूकि मलिक नासिरुद्दीन मुहम्मद भझ्पने समय का एक प्रतिष्ठित मलिक था 
भ्रतः उलुग़ खाँ ने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया । उसने अपने सेवकों में से एक को उसके पास 
उत्तर ले जाने के लिए नियुक्त किया। सन्देश-वाहक अ्रति योग्य हाजिब जमालुद्दीन श्रली 
खलजी था । 

(३२१) जब यह खलजी इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ तो उसे यात्रा व्यय तथा 
ग्रन्य खर्च मुख्य दीवान (राज्य की ओर से) द्वारा प्रदान किये गये । जब वह यात्रा के लिए रवाना 
हुआ तो मार्ग के कर वसूल करने वाले निश्चित कर इस हाजिब से भी माँगते थे, किन्तु वह 
उन्हें यह कह कर हटा देता था कि “में दृत हूं ।” जब उसने अपने राज्य की यात्रा का श्रन्त 
कर लिया औ्रर सिन्ध प्रदेश में पहुंचा तो मलिक इज़्जुद्दीन किशलू खाँ ने आदेश दिया कि 
उसे बुला कर पूछ-ताछ की जाय । हाजिब श्रली से वे पत्र मांगे गये जो वह लेजा रहा था 
जिससे उन पत्रों में जो कुछ लिखा था उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। हाजिब झली 
ने पत्र दिखाने से मना कर दिया। जब बहुत सख्ती की गई तो उसने मुगल शहना के 
सम्मुख कहा कि “में दूत हुं श्रौर में ऊपर की ओर जा रहा हूँ ।” जब उसने मुग़लों के सम्मुख 
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१ मुसलमानों के अनुसार स्वर्ग के भ्राठ भाग हैं। भन्तिम भाग बड़ा द्वी भव्य बताया जाता है और प्रध्येक 
भव्य वस्तु की तुलना उसी से की जाती है । 

२ छन्दों में कोई विशेष बात नहीं कही गई । भ्रतः उनका श्रनुवाद नहीं किया गया | 

३ शाहज़ादे का नाम छपी तथा दस्तलिखित पुस्तक में कहीं नहीं मिलता । 


ह्द तबकाते नासिरी 


यह बात कही तो मलिक इज्जुद्दीन बल्बन किशलू खाँ ने पत्र पढ़ने पर ज़ोर न दिया और कहा 
कि “तू आगे जा सकता है। में तुझे तेरे निश्चित स्थान तक पहुँचा सकता हूँ ।” हाजिब अझली 
ने उत्तर दिया कि “मुझे मलिक नासिरुद्दीन मुहम्मद हसन क़ल्‌ग़ की सेवा में उपस्थित होने 
का आदेश दिया है ।” इस पर मलिक इज्जुद्दीन बल्वन को विवण होकर उसे उस ओर जाने 
की आ्राज्ञा देनी पड़ी । 

जब वह बानियान प्रदेश में पहुँचा तो यह सूचना मुग़ल शहना (श्रधिकारियों) तथा 
ग्रन्य साधारग तथा विशेष व्यक्तियों को मिल गई, कि वह देहली से पत्र लेकर आ॥्राया है | 
मलिक नासिरुद्दीन मुहम्मद हसन क़र्लूग को उसे एराक़ तथा आज़रबंजान की ओर हलाकू 
मुग़ल की सेवा में भेजना पड़ा, किन्तु उसने बिना देहली के दरबार तथा उलुग़ खाने मुश्नज्जम 
की आ॥्राज्ञा के उनकी ओर से पत्र तथा उपहार उसके साथ कर दिये और अपने विश्वासपात्रों 
को भी उसके साथ रवाना कर दिया । 

(३२२) एराक़ के निकट पहुँच कर वे तबरेज़ आज़रबंजान में हलाकू से मिले। 
हलाकू ने हाजिब अली का बड़ा आदर सम्मान किया । जिस समय हलाकू के सम्मुख 
पढ़ने हेतु फ़ारसी से मुगली भाषा में अनुवाद किये जाने लगे तो उलुग़ ख़ाने मुअज्जम के 
नाम के स्थान पर अनुवाद में मलिक लिख दिया गया, कारगणा कि तुकिस्तान को यह 
प्रथा है, कि केवल एक व्यक्ति ही बादशाह (ख्वान) कहलाता है और अन्य व्यक्तियों 
को मलिक कहते हैं। जब हलाकू ने पत्र सुने तो उसने कहा कि उलुग़ खाँ का नाम किस 
कारण बदल दिया गया । उसका नाम उसी प्रकार खान रखा जाय । इससे सिद्ध होता .है 
कि वह उलुग खाने मुअज्जम का कितना आदर सम्मान करता था। इससे पूव॑ हिन्दुस्तान 
तथा सिन्ध के खान भी मुग़ल खानों तथा शासकों के सम्मुख उपस्थित हुये । किन्तु उनका 
नाम बदल दिया गया था । उलुग़ खाने मुश्रज्ञम के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवतंन 
न किया गया । यह ईश्वर की कृपा से उसके गौरव का प्रमागा है कि सभी मुसलमान तथा 
काफिर उसका नाम आदर-पूर्वक लेते थे । 

जब हाजिब अली को विदा किया गया तो बानियान के शहना को, जोकि एक प्रसिद्ध 
तथा गण्यमान्य मुसलमान श्रमीर यग़्रश का पुत्र था, उसके साथ जाने के लिये नियुक्त किया 
गया। मुगल सेना को, जोकि सारी नूईन के भ्रधीन थी, श्रादेश भेजा गया कि यदि तुम्हारे 
किसी धोड़े का खुर भी सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य में पहुंच जाय तो उस घोड़े के पैरों को 
काट डाला जाय। इस प्रकार उलुग़ खाँ की कुशल नीति द्वारा हिन्दुस्तान को शान्ति प्रात 
ही गई । 

(३२३) जब मुग़ल दूत इस्लामी राजधानी में पहुंचे तो जिस प्रकार हलाकू ने सुल्तान के 
हाजिब का आदर सम्मान किया था उसी प्रकार सुल्तान ने भी “नेंकी का बदला नेकी से देने 
के लिये”, मुगल दूत का आदर किया । इसी कारण खुरासान तथा तुकिस्तान की सेना के 
दूत देहली ग्राये । 


इस समय की अन्तिम घटना इस प्रकार है। उल॒ग खाने मुश्रसजम के कोहपाया में 
( प्वतों के आऑँचल में ) युद्ध करने तथा कठोर दण्ड देने के उपरान्त भी उन विद्रोहियों के 
कुछ सम्बन्धी बच गये थे। वे कोहपाया से इधर-उधर भाग गये थे श्ौर इस प्रकार उलुश 
ज्ञानी तलवार से बच गये थे। उन्होंने पुनः विरोध करना प्रारम्भ कर दिया भौर मुसलमानों 
को लूटना शुरू कर दिया। लोग उनके उपद्रवों से भयभीत रहने लगे। यह हाल उलुग खाँ 
को ज्ञात हुआ | उसने गुतचरों तथा प्रन्य पता लगाने वालों को इस बात के लिये मियुक्त 
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किया कि वे उन उपद्रवकारियों के निवास स्थान को देखलें और उनके विषय में पूर्णतया 
पूछताछ करलें । सोमवार २४ रजब ६५८ हि० (५ जूलाई, १२६० ई०) को उसने शाही सेना 
तथा मलिकों की सेना लेकर कोहपाया की ओ्रोर प्रस्थान किया । एक ही धावे में ५० कोस 
या इससे कुछ अ्रधिक यात्रा करके अ्रचानक उन पर टूट पड़ा और सभी को, जो लगभग १२ 
हजार की संख्या में थे, भौर जिनमें स्त्री बालक तथा पुरुष सभी सम्मिलित थे, बन्दी बना 
लिया। इस प्रकार समस्त पर्वतीय प्रदेश तथा भयानक मार्ग इस्लामी तलवारों द्वारा सुरक्षित 
हो! गये श्यौर श्रपार धन सम्पत्ति प्राप्त हुई । 

(२२४) जो कुछ भी में ने उस राज्य के विषय में देखा था उसे लिख दिया । पाठकों 
से अपने लिये प्रार्थना करने की याचना करता हूं। शव्वाल ६५८ हि० (सितम्बर-भश्रक्तूबर, 
१२६० ई०)। 


(३) 
तारीखे फ़ीरोज़शाही 


ज्ञियाउद्दीन बरनो 


जियाउद्दीन बरनी का जन्म बल्बन के राज्य-काल में ६८४ हि० (१२८५-८६ ई०) 
में हुआ था" । वह माता की ओर से कैथल के सैंयिदों के वंश का था। यह वंश अपने समय 
में विद्कत्ता एवं कुलीनता के लिये बड़ा प्रसिद्ध था। उस समय भप्रनेक प्रतिष्ठित सँयिदों के बंध 
बत्त मान थे* । बरनी का पिता मुईदुलमुल्क सेयिद जलालुद्दीन कैथली के वंश की एक पुत्री 
का नाती था । संयिद जलालुद्दीन, कैथल के सैयिदों में बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति 
समझे जाते थे । चंगेज़ खाँ के श्राक्रमणा तथा हलाकू के बग़दाद को विध्वंस कर देने के उपरान्त 
इस्लामी संसार के शअनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति भारतवर्ष में आकर बस गये थे। इनके कारण 
देहली और देहली के आस-पास के स्थान इस्लामी शिक्षा तथा मुसलमान विद्वानों के केन्द्र बन 
चुके थे। बरनी का प्रारम्भिक जीवन इन्हीं लोगों के मध्य में व्यतीत हुआ थां। उसने इन्हीं 
लोगों से शिक्षा ग्रहण की और उनके प्रभाव की छाप उसके समस्त जीवन पर पड़ी रही* । 


उसने अपने दादा के विषय में किसी स्थान पर कुछ नहीं लिखा । अ्रलाउद्दीन ने उसके 
चचा अलाउलमुल्क के विषय में एक अवसर पर कहा था कि यह वजीर-जादा था* । इससे 
पता चलता है कि जियाउद्दीन बरनी का दादा भी अपने समय में किसी उच्च पद पर विराजमान 
रहा होगा । उसका नाना सिपेहसालार हुसामुद्दीन, बल्बन का बहुत बड़ा विश्वासपात्र था। 
जिस समय सुल्तान बल्बन तुग़रिल का पीछा कर रहा था उसने लखनौती की शहनगी हुसामुद्दीन 
को प्रदान कर दी थी । वह उस समय वकीलदर झोौर मलिक बारबक था। उसे आदेश दिया 
गया कि वह प्रत्येक सप्ताह तीन चार बार देहली के समाचार तथा अश्रमीरों के प्रार्थना-पत्र 
उसके पास भेजता रहे" । 
उसके पिता मुईदुलमुल्क ने किलोखड़ी में एक विशाल भवन बनवाया था। जलालुद्दीन 
के राज्य-काल में वह श्ररकली खाँ का नायब था*। बरनी ने जलाली राज्य-काल में लिखना 
पढ़ना सीखा और क़रान खत्म किया" । उसका पिता अ्रपनें समय का बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति 
था । अलाउद्दीन ने अपने सिहासनारोहण के प्रथम वर्ष में उसे बरन की नियाबत तथा रुबाजगी 
१ ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी जन्म तिथि किसी स्थान पर नहीं लिखी, किन्तु तारीख फ्रीरोज़शादी 
के भन्त में उसने लिखा है कि उस समय उसकी आयु ७४ वर्ष की थी (२० ५७३)। भूमिका में वह 
कहता है कि उसने तारीख फ्रीरोज़शाही ७५८ हि० (१३१५७ ६०) में पूरी की (० २३)। इस प्रकार 
उसकी जन्म तिथि ६८४ हि० (१२८५-८६ ६०) के लगभग होती है । 
२ बरनी १० १५०, खलजी कालीन भारत प्‌ृ० १०५ 
बरनी १० ३५१; ख़लजो कालीन भारत १० १०६ 
बरनी १० २५७, २५६ स्नलजी कालीन भारत 7० ५१-५२ । यद्द वार्ता जिस गोष्ठी में हुई, उसी गोष्टी 
में अलाउद्दीन ने उसके चचा तथा पूबजों के लिये नवीसिंदा (लिपिक) के शब्द का भी प्रयोग किया । 
५ बरनी ए० ८७ 
बरनी ए० २०६, स्लजी कालीन भारत प्रृ० २२ 
७ बरनी १० २०५ | खलजी कालीन भारत पए० १६ । 
हे १०१ 
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प्रदान कर दी थी' । बड़े-बड़े मलिक और श्रमीर एवं उच्च पदाधिकारी उसके पिता के यहाँ 
ग्तिथि हुआ करते थे* । 

उसका चचा अलाउलमुल्क सुल्तान अलीउद्दीन का बड़ा विश्वास-पात्र था। जब सुल्तान 
ने कड़े से देवगिरि पर श्राक्रमण किया तो अपनी अ्रनुपस्थिति में उसको कड़े का नायब नियुक्त 
किया । सुल्तान जलालुद्दीन को वह बड़ी सफलता से बराबर बहकाता रहा और सुल्तान को 
यह पता लगने न दिया कि अलाउद्वीन कहाँ और किस उद्देश्य से गया है? । जब सुल्तान 
ग्रलाउद्दीन बादशाह हो गया तो उसने अ्लाउलमुल्क को कड़े और अ्रवध का नायब नियुक्त कर 
दिया किन्तु अब वह बड़ा वृद्ध और चलने फिरने में अ्रसमर्थ हो छुका था । इस लिये सुल्तान ने 
उसे शीघ्र ही कड़े से बुलवा कर देहली का कोतवाल बना दिया । सुल्तान के राज्य के आरम्भ 
में जब मुग़लों ने देहली पर आक्रमणा किया और सुल्तान ने देहली छोड़कर सीरी में श्रपने 
शिविर लगाये, तो देहली और उसका पूरा प्रबन्ध मलिक अलाउलमुल्क को सौंप दिया गया" । 
मलिक अलाउलमुल्क सुल्तान को बराबर परामर्श देता रहा । जब सुल्तान ने दिग्विजय करने 
गौर एक नया धर्म स्थापित करते का संकल्प किया, तो झलाउलमुल्क ने ही सुल्तान को दोनों 
कार्यों से रोका और उसे पथ-अ्रष्ट न होने दिया' । 

झलाउहीन और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य में बरनी ने बड़े सुख श्ौर आराम से 
जीवन व्यतीत किया । उसका अधिक समय विद्याध्ययन तथा विद्वानों के साथ व्यतीत होता था। 
अमीर खुसरो* और अमीर हसन“ उसके बड़े मित्र थे। न तो अमीर हसन और अमीर खुसरो 
को उसके बिना और न उसको उन दोनों के बिना चेन पड़ता था। सुल्तानुल मशायख्र निज़ा- 
मुद्दीन औलिया" का वह शिष्य था । उसने इस विपय पर अपनी एक पुस्तक हसरतनामे में 


बड़े विस्तार से लिखा! * है । 





बरनी पृ० २४८, ख़लजी कालीन भारत पृ० ४५ । 

बरनी पृ० २०४ । ख़लजी कालीन भारत १० १६ 

बरनी पृ० २२२ | ख़लजी कालीन भारत पृ० ३० 

बरनी १० २५० खलजी कालीन भारत पृ० ४६ 

बरनी प० २४५ | ख्नलजी कालीन भारत पूृ० ४६ 

बरनी १० २६४-२६६ स़लजी कालीन भारत प्‌ृ० ५४-५५ 

भाग दा में अमीर खुसरो की जीवनी पढ़ो । 

अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भाँति अपने समय के बहुत बढ़े कवि थे । दोनों दी शेख निज्ञामुद्दीन 
ओलिया के भक्त थे | इनका जन्म ६५२ हि० १२५४ ई० मे बदायू” में हुआ था। इनकी रचनाओं 
में फ़्वाएदुल फ़वाद बड़ी प्रसिद्ध है । श्ममें शेत्न निज्ञामुदीन औलिया की संत-गोष्ठियों का उल्लेख 
है। श्रमीर हसन को भी मुहम्मद तुग़लक़ के राज्य-काल में दौलताबाद जाना पड़ और वहीं 

७३७-७३८ हि० ( १३३७-३८ ३० ) में उनकी मृत्यु दो गई । 

६ शेख, निज़ामुद्दीन औलिया :--भारतवर्ष के इस्लामी सूफ़रियों में बढ़े प्रसिद्ध हैं। इनका सम्बन्ध 
शेख मुश्नुद्दीन चिश्ती के भारतीय चिश्ती सिलसिले से था। इनके पूवज बुखारे के सैयिद थे। इनका 
जन्म ६१६ हि० (१२३१८ ४०) में हुआ । श्नकी बाल्यावस्था में ही श्नके पिता का देहान्त हो गया । 
इनका पालन-पोषण इनकी माता ने किया | वे शेस्त फ़रीदुद्दीन गंजशकर के चेले थे। श्नके शिष्य 
समाज के प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित थे । शादहज़ादे, बढ़े-बड़े अमीर, उच्च पदाधिकारी, सर्वे साधारण 
सभी श्नके शिष्य थे। वे सुल्तानों के दरबार में कभी न जाते थे और सबंदा अ्रपना समय ईश्वर के 
ध्यान तथा अपने शिष्यों को शिक्षा देने में व्यतीत करते थे । उनका देहान्त १३२५ ४० में देहली 
में हुआ और वहीं दफ़न हुए । 

१० सियरुलऔलिया--लेखक मौलाना सेयिद मुहम्मद मुबारक अलबी किर्मानी मीर-,खुद प्रकाशक 
मुदिब्बे हिन्द देहली ( १३०२ हि० १८८५ ६० ) पृ० ३११२-३ ६३ । 
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वह सुल्तान मुहम्मद तुगलक़ का बड़ा विश्वास-पात्र था और १७ वर्ष ३ महीने तक 

उसके दराबर में रहा" । सुल्तान मुहम्मद तुगलक़ के समय में जो श्रादर सम्मान उसे प्रास था 

हें न तो इससे पूर्व और न इसके पश्चात्‌ फिर कभी उसे मिल सका। वह उसको भअ्रत्यधिक 
घन सम्पत्ति प्रदान करता था और उस पर विशेष कृपा-दृष्टि रखता था" । बड़े-बड़े श्रमीर उसके 
द्वारा सुल्तान तक अपने प्रार्थना-पत्र पहुँचाते रहते थेर। जब सुल्तान मुहम्मद तुग़लक़ चारों 
भ्रोर से विरोधियों से घिर गया और जब एक स्थान पर विद्रोह शान्त करने पर दूसरी 
श्रोर से विद्रोह की अग्नि भड़क उठती थी तो उसने ज़ियाउद्दीन बरनी से परामर्श किया*। 
एक समय सुल्तान मुहम्मद तुग़लक़ ने बड़े शोक एवं निराशा की मुद्रा में जियाउद्दीन बरनी से 
प्रहन किया कि प्राचीन काल के बादशाह जब विद्रोह-दमन में असमर्थ हो जाते थे तो उस 
परिस्थिति में वे क्या करते थे ? बरनी ने निस्संकोच कह दिया कि ऐसे अ्रवसरों पर प्राचीन 
काल में बादशाह राज सिंहासन अपने पुत्रों अथवा सम्बन्धियों को- सौंप कर स्वयं पृथक 
हो जाते थे ४। 

सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात्‌ जियाउद्दीन बरनी कठिनाइयों की काली घटाओं 

से घिर गया। उसने अपनी कठिनाइयों का सविस्तार उल्लेख कई स्थानों पर किया है, 
किन्तु किसी स्थान पर यह नहीं लिखा कि किन लोगों के पषड़यंत्र द्वारा वह अपने पद से 
बंचित किया गया । सही फ़ नाते मुहम्मदी६ की भूमिका से पता चलता है कि वह ७५४ हि० 
(१३५३ ई०) के लगभग पहतीज़ ” नामक स्थान में बन्दी बना दिया गया था। इस प्रकार 
सुल्तान फ़ीरोज़ के सिहासनारोहरा के पश्चात्‌ उसका सब कुछ छिन गया था। न तो वह 
सुल्तान का विश्वास-पात्र ही रह गया था और न उसकी राजसभा में उसे कोई मान प्रास था । 
ग्रपने पिता के समय को स्मरण करके वह लिखता है कि, “माँगने वाले मेरे द्वार से निराश 
होकर लौट जाते हैं, यद्यपि में एक दानी का पुत्र हेँ। मृत्यु को इस दिन से हज़ार ग्रुना 

अ्रच्छा समभता हूँ । न मेरे पास कुछ रह गया है और न मुझे कोई ऋगरणा ही देता है: ।” 
उसे सबसे श्रधिक चिन्ता इस बात की थी कि सुल्तान फ़ीरोज़ जैसे दयाल्रु बादशाह के 
सिहप्सन पर विराजमास होते हुये भी उसके कष्ट दूर नहीं हो रहे थे । उसने अपने इतिहास 
में पिछने कलाकारों का स्मरण करके खून के आँसू बहाये हें और स्थान-स्थान पर भाग्य को 
कोसते हये लिखा है कि नीच और धृत्त लोग तो बड़े-बड़े पदों पर विराजमान हैं, किन्तु योग्य 
लोगों को कोई पूछता ही नहीं” । सुल्तान बल्बन के दरबार के अ्मीरों को याद करके वह 
प्रत्यधिक दुःख प्रकट करते हुये लिखता है कि उन अमोरों के समान दानी और धर्मनिष्ठ 
झमीर नही ** रह गये । मुइज्ज़्दहीन केक़्बाद की महफ़िलों को याद करके वृद्धावस्था में भी 
उसके मुह में पानी भर ग्राता है । जलाली राज्य-काल के उन अमीरों को याद करके जो 
उसके पिता के घर शञ्राते जाते थे और जिनके द्वारा बड़ी चहल पहल रहती थी, उसका हृदय 
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टुकड़े-टुकड़े हो जाता है' । सुल्तान जलालुद्दीन की महफ़िलों का उल्लेख भी उससे बड़े शोक 
से किया है। एक स्थान पर तो उसने अपनी दशा का बड़ा ही मामिक वर्गोन किया है। वह 
लिखता है “मुझ जैसे मार्ग-अ्रष्ट वृद्ध की, जोकि इस समय पूर्गांतया निराश हो चुका है और 
जिसके थोड़ी ही सी साँसें शेष हैं, उपर्युक्त महफ़िलों की प्रशंसा लिखते समय, यह इच्छा हुई कि 
में उन सुन्दरियों, युवतियों, रमशियों तथा तरुग्यों को याद कर लूँ, जिनमें नाज्ञ व अन्दाज़ और 
कृत्रिम भाव भरे पड़े थे । में ने उनमें से कुछ के नाज़ व श्रन्दाज़ तथा क्रत्रिम भाव देखे हैं । कुछ 
का गाना एवं नृत्य देखा है। मेरा जी चाहता है कि में उनकी याद में जुन्नार बाँध लूं औौर 
ब्राह्मणों का टीका अपने दुष्ट माथे पर लगा कर तथा अपना मुँह काला करके सुन्दरता के 
बादशाहों और खूबसूरती के आकाश के सूर्यों की याद में गलियों तथा बाज़ारों में मारा मारा 
फिरूँ | 

“आज साठ वर्य पश्चात्‌, जबकि मै उन्हें नहीं पाता, जी चाहता है कि रोते चिल्लाते, 
वस्त्र फाइते, सिर व दाढ़ी के बाल नोचते हुये, उनकी कब्र पर पहुंच कर अ्रपने प्राण त्याग दूं । 
मुझे अपने ऊपर इस कारण बहुत ही शोक है कि न तो में धर्म के कार्य के ही योग्य रहा श्रौर 
न दुनियाँ के । मुझे तो अपने उच्च स्वभाव और उत्कृष्ट चरित्र के कारण बहुत ऊँचे स्थान 
पर होना चाहिये था, किन्तु ञ्राज, जब में वृद्ध, बेकार, असहाय ओर दरिद्र हो गया हैं, 
पश्चा ताप तथा ज्ञोक प्रकट करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई काये नहीं ।/* सुल्तान 
मुहम्मद तुग़लक़ के इनाम व इकराम को याद करके वह और भी दुःखी हो जाता है? । 

उसने फ़ीरोज़ तुग़लक़ के छ: वर्ष के राज्य के इतिहास का उल्लेख तारीखे फ़ीरोजशाही 
में किया है किन्तु तारीखे फ़ीरोज़शाही, जिसकी रचना में उसने इतना परिश्रम किया, उसके 
समकालीन भ्रमीरों के षड़यन्त्र के कारणा फ़ीरोज़ के दरबार में प्रस्तुत भी न हो सकती थी। 
उसने फ़ीरोजशाह की प्रशंसा में अपनी लेखनी की सम्पूर्णा शक्ति समाप्त कर दी थी किन्तु 
फिर भी कुछ न हो सका, यहाँ तक कि उसकी कठिनाइयाँ अ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । 
सियरुल औलिया के लेखक मीर खुद ने, जो जिया बरनी को भली भांति जानता था, लिखा है, 
कि जब बरनी की अवस्था सत्तर वर्ष से श्रधिक हो गई, तो फ़ोरोजशाह के राज्य-काल में 
उसने अपनी दरिद्रता के कारणा एकान्तवास ग्रहण कर लिया । ग्रन्त मे कुछ दिन बीमार रह 
कर ईश्वर के अन्य भक्तों के समान इस लोक से परलोक को सिधार गया । मृत्यु के समय 
उसके पास पंसा-कोड़ी कुछ न था। पहनने के वस्त्र भी उसके पास न रह गये थे। उसके 
जनाज़ में नीच एक बोरिया और ऊपर एक चद्र के अतिरिक्त कुछ न रह गया था। सुल्तान 
उल-मशायख्॒ शेख निज़ामुह्दीन औलिया के कब्रिस्तान में अपने पिता की कब्र के पॉयती दफ़न 
हुआ । 
ज़ियाउद्दोीन बरनी का चरित्र-- 

जियाउद्दीन बरनी ७५ वर्ष से अ्रधिक जीवित रहा । उसे अपने पृवंजों से बड़ा प्रेम था 
झऔर वह उन पर बड़ा गयव॑ किया करता था । उसका अ्रपने समकालीनों से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा । उसने तारीखें फ़ीरोजशाही में भ्पने मित्रों का उल्लेख बड़े प्रेम से किया है। भ्रमीर 
खुसरो और भ्रमीर हसन से तो उसकी बहुत बड़ी घनिष्ठता थी । उसे अभ्रपने समकालीन सैयिदों 


१ बरनी २०४-२०५ । 

२ बरनी २००-२०१ | खलजी कालीन भारत प्रृ० १७ | 

३ बरनी ४६७। 

४ सियरुल भरौलिया १० ३१३ अस्तववारुल अखि यार लेखक शेख अब्दुल हक़ मुद॒दिस देहलवी (सृ० 
१०५२ हि० १६४२ ६०) मुजतबाई प्रेस देहली १३३१२ ढि० (१६१३-१४ ४0) प्र० १०३ । 
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ग्रालिमों और सूफ़ियों की गोष्ठी में भी भ्रभिरुचि थी । शेख निज़ामुद्दीन औलिया का तो वह 
भक्त ही था' किन्तु भ्रन्य सूफ़ियों से भी वह बड़ा प्रभावित था। सीदी मौला के जीवन का 
वर्णान उसने बड़े विस्तार से किया है* । शेख रुक्‍नुद्वीन* मुल्तानी श्रौर शेख फ़रीदुद्दीन गंज- 
शकर के पोते शेख अभ्रलाउददीन से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह धरम में कट्टर सुन्नी था 
ध्रौर सुन्नियों के श्रतिरिक्त किसी को भी आदरपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अ्रधिकारी न 
समभता था। उसकी समस्त रचनाशञ्रों, विशेषकर तारीखे फ़ीरोजशाही तथा फ़तावाये 
जहाँदारी को समभने के लिए उसके चरित्र को समभना परमावश्यक है। उसकी मानसिक 
उलभनों की श्रमिट छाप उपयुक्त दोनों ग्रन्थों में वत्त मान है श्लौर उसको समभे बिना लगभग 
८२ वर्ष का इतिहास (१२६५ ई०-१३५७ ई०) समभना बड़ा कठिन है । 


उसकी रचना।यें--मीर खुर्द ने निम्नांकित पुस्तकों को जियाउद्दीन बरनी की रचना 
बताया हे--- 

१--सनाय मुहम्मदी । 

२--सलाते कबीर 

३---इनायत नामथे इलाही । 

४--मश्रासिरे सादात । 

५--तारीखे फ़ीरोजशाही । 

६-- हसरतनामा । 


इनके अतिरिक्त ज़ियाउद्दीन बरनी की दो पुस्तक और व॑त्त मान हैं । 


१--फ़तावाये जहाँदारी । 
२--तारीखे बरमकियान । 


मीर खुद की बताई हुई पुस्तकों में से सलाते कबीर, इनायत नामये इलाही और मआसिरे 
सादात का कहीं पता नहीं चलता । इण्डिया आ्राफ़िस की फ़ारसी की हस्तलिखित पुस्तकों की 
सूची से पता चलता है कि हसरतनामे के कुछ भाग (सवाते उल अ्नवार) में नक़ल किये गये 
हैं* किन्तु पूर्णा पुस्तक का कहीं पता नहीं । 
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१ ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी पुस्तक हसरतनामे में शेख निज़ामुद्दीन औलिया से श्रपनी वार्ता का 
विशेष उल्लेख किया है (अख्ाबारुल अखियार पृ० १००) । 
२ बरनी १० २०८-२१२ । खलजी कालीन भारत पृ० २१-२४ । 


३ शेसत्र रुक्‍नुद्रन का जन्म १५४८ ४० में हुआ । वे शेस्त बहाउद्दीन ज़करिया के पोते थे। शेख 
बद्वाउदीन जकरिया ने भारतवष में सुदरवर्दी नामक सूफ़ी सिलसिले की स्थापना की। इनकी 
शिक्षा का केन्द्र मुल्तान था; इनको मृत्यु १२६७ ३० में हुईं। इनके उत्तराधिकारी (खलीफ़ा ) 
इनके पुत्र शेख सद्र दीन आरिफ़ थे। श्नकी मृत्यु १२८५-८६ ईं० में हुईं। शेख रुक्‍्नुद्दीन शन्‍्हीं के 
पुत्र थे । इनके समय तक मुल्तान तथा सिन्ध प्रदेश म सुदरवर्दी सिलसिले को बड़ा मान प्राप्त 
रहा । 


४ शेख फ़रीदुद्दीन गंजशकरः-- शेख फ़रीद शेख क्रतुब॒ुद्दीन बख्तियार काकीउरी के खलीफ़ा थे | शेख 
बख्तियार, शेख मुश्नुद्दीन चिश्ती (मृ० १२५५ ३० ) के खलीफा थे। शेख फ़रीद, शैख क़तुबुदीन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ १२३५ ६० मे खलीफा हुये | वे अधिकत रअजुधन में विराजमान रहे और वहीं 
से भ्रपनी शिक्षा का प्रसार करते रहे । श्नकी मृत्यु £५ वर्ष को अवस्था भें ६६४ हि० (१२२५-२६ ६०) 
में हुई । 

५ ईंथे, फ़ारसी की इस्तलिखित पुस्तकों की सूची नं० ६५४ (२१३) । 
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सहोफ़े नाते मुहस्मदी--'सनाय मुहम्मदी' नामक किसी पुस्तक का पता नहीं चलता । 
ज़ियाउद्दीन बरनी की एक पुस्तक सहीफ़े नाते मुहम्मदी रामपुर के रज़ा पुस्तकालय में वत्त मान 
है। सम्भव है कि सहीफ़ नाते मुहम्मदी और सनाय मुहम्मदी एक ही पुस्तक हों । पुस्तकों के 
नामों में विषय तथा लेखक के नाम के अनुसार कुछ उलट फेर होना साधारण सी बात है । 
अ्मीर ख़र्द ने सहीफ़॑ नाते मुहम्मदी के स्थान पर सनाय मुहम्मदी लिख दिया हो । रामपुर की 
सहीफ़ नाते मुहम्मरी को १०८३ हि० (१६७२ ई०) में नूरुद्दीन मुहम्मद अ्रकबराबादी ने 
मध्यकालीन नस्ख और नस्तालीक़"' में लिखा है । इसमें २३२ पन्‍ने हें और यह १०३ इश्च लम्बी 
तथा ६३ इञ्च चौड़ी है । प्रत्येक पृष्ठ में २५ पंक्तियाँ हैं । 

वह इस किताब की भूमिका में तबिखता है कि इस समय उसकी आयु ७० वर्ष से भ्रधिक 
हो चुकी है। वह वृद्ध हो जाने के कारण बड़ा ही निबंल हो गया है। इस प्रकार यह पुस्तक 
७५४ हि० (१३५३-५४ ई०) के लगभग लिखी गई । उस समय उसकी कठिनाइयाँ प्रारम्भ हो 
चुकी थीं। वह पहतीज़ नामक स्थान पर ५ महीने से कंद था। इन्हीं परेशानियों में उसने 
सहीफ़ नाते मुहम्मदी की रचना प्रारम्भ'* की । उसे आज्षा थी कि कदाचित्‌ इसी के शअ्राशीर्वाद से 
उसे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाय । इसमें बरनी ने किसी विद्धत्ता का दावा नहीं किया, 
अपितु अपने आप को मुहम्मद साहब की प्रशंसा करने वाला एक तुच्छ लेखक बताया है? । 
पुस्तक में पाँच अध्याय और प्रत्येक अ्रध्याय में कई कई खण्ड हैं। पाँचवें श्रध्याय में मुहम्मद 
साहब के प्रति उनके अनुयायियों के उत्तरदायित्व का वर्णान है। इस अध्याय के तीसरे खण्ड में 
बरनी ने मुहम्मद साहब के शज्रुओं का उल्लेख किया है और उनसे घृगगा करने का आदेश दिया 
है । इस खण्ड का निम्नांकित भाग, जिसमें जियाउद्दीन बरनी ने सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 
की एक परामशं-गोष्ठी की चर्चा की है, भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने 
वालों के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण है । वह कहता है कि “मुस्तफ़ा झ्रलहिस्सलाम * के दूसरे प्रकार 
के ध॒तन्रु वे हैं, जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को इस कारण जत्रु समभते हैं कि उन्होंने हनीफ़ी दीन" 
और आदेशों का प्रचार किया । यह शत्रु कई प्रकार के हैं अर्थात्‌ यहुदी, ईसाई, नास्तिक, कूट- 
ताकिक, जिन्दीक़,* मुग,* मज़ूस,” दाशंनिक”, हिन्दू और सभी मुशरिक* * एवं काफ़िर जोकि 
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के तथा उनके धर्म के इस कारगा विरोधी हैं कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम 


बन... <--2कननमनक 


१ पुस्तकें लिखने की एक प्रकार की शैली । 


२ सहीफ़ नाते मुहम्मदी पृ० ४ अ, & ब । 
३ 2 पृ० ६ अ। 
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हनीफ़ शब्द का अथ “दीन का पक्का या मज़हब का सच्चा” है । मुहम्मद साहब के पूर्व कुछ लोग 
अरब के देवी देवताओं को नहीं मानते थे। वे अपने आप को दीने हनीफ़ का अनुयायी कहते थे । 
क़रान में इब्राहीम पंगम्बर के धम के लिये इनीऊ शब्द का & स्थानों पर प्रयोग हुआ दे । मुहम्मद 
साइब के समय से सच्चे दीन अथवा इस्लाम के मानने वाले, हनीफ़ी दीन के मानने वाले कहे जाने 
लगे । 

जिन्दीक़ वे लोग कदलाते हैं जिनका कु क्र बहुत बढ़ा हुआ द्ोता है । 

अग्नि पूजा करने वाले । 

चन्द्र, सूर्य तथा भ्रग्नि के उपासक । 

दाशेनिक अथवा फ़लासफ़र वे लोग कहलाते थे जो फलसफ्रे पर विश्वास रखते थे । श्रब्बासी राज्य- 
काल (७४६ ई३०--१२५८ ६०७) में फ़लसफ़े का बड़ा विरोध आरम्भ हो गया था| 


१० वे लोग जिनका यह विश्वास है कि एक .खुदा के अतिरिक्त कई खुदा हैं। मध्यकालीन इस्लामी 
साहित्य में ईसाश्यों तथा हिन्दुओं आदि के लिये भी मुशरिक शब्द का प्रयोग हुआ हें । 
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उनके धर्मों के विरुद्ध थे। जिस समय देहली के राज्य पर विजय प्रास हुई और दुष्ट चंगेज़ खाँ 
के भय से प्रत्येक स्थान के श्रालिम देहली पहुँचने लगे और देहली का राज्य सुल्तान शम्सुद्दीन 
इल्तुतमिश को प्रास हुआ तो आलिमों ने देखा कि हिन्दुओं में शिक और कुफ्र जड़ पकड़ चुका 
हिन्दू न तो किताब" वाले हैं श्रोर न ज़िम्मी) । यदि अपने सिर पर तलवार तथा सेना 
पाते हैं तो खिराज? अ्रदा कर देते हैं, अन्यथा विरोध करते रहते हैं | कुछ प्रतिष्ठित झ्रालिमों ने 
इस समस्या पर वाद विवाद करना प्रारम्भ कर दिया कि हिन्दुश्रों की हत्या कर दी जाय, श्रथवा 
उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिये विवश किया जाय, या उनसे खिराज लेकर जिस प्रकार वे 
सुख एवं धन-धात्य सम्पन्न जीवन व्यतीत करते हैं तथा मूर्ति पूजा करते हैं, कुफ़ और काफ़िरी के 
आदेशों का निर्भीक होकर पालन करते हैं, उस पर रोक टोक न की जाय और उन्हें आदर- 
पूृवंक जीवन व्यतीत करने दिया जाय । बहुत वाद विवाद के पद्चात्‌ लोगों ने एक दूसरे से 
कहा कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सब से कट्टर शत्रु हिन्दू हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अ्र॒लैहिस्सलाम 
के धर्म में यह आया है कि हिन्दुओं को क़त्ल करा दिया जाय; उनकी धन सम्पत्ति, उन्हें 
ग्रपमानित और तिरस्कृत करके उनसे छीन ली जाय । दीने हनीफ़ी का यह अ्रादेश न तो 
यह॒दियों के लिये है, न ईसाइयों के लिये है और न दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में । हिन्दू ब्राह्मणों, 
जिनमें शिक्क और कुफ़ फैल छुके हैं, के लिये उपयु क्त आदेश पहले दिया जा चुका है । प्रत्येक 
स्थान के हिन्दू, चाहे वे विराधी हों ओर चाहे श्राज्ञाकारी हों, मुस्तफ़ा अलेहिस्सलाम के सब से 
बड़े गत्रु हैं, श्रतः यह अत्युत्तम होगा कि आरम्भ हो में ऐसे शझतन्रुओं के विषय में वाद विवाद 
की आज्ञा बादशाह से प्राप्त कर ली जाय । उस समय के कुछ प्रतिष्ठित आलिम सुल्तान शम्सुद्दीन 
की सेवा में पहुँचे और उपयुक्त समस्या का उसके सम्मुख बड़े विस्तार से उल्लेख किया | उससे 
निवेदन किया कि दीने हनीफ़ी के लिये यह उचित होगा कि या तो हिन्दुओं को क़त्ल करा दिया 
जाय या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया जाय । हिन्दुओं से खिराज तथा जज़िया" 
लेकर सन्तुष्ट न हो जाना चाहिये । सुल्तान ने उनसे वार्तालाप करने के पश्चात्‌ वज़ीर को 
आदेश दिया कि वह आ्आालिमों की बातों का उत्तर दे और जो कुछ उचित हो उनसे कह दे । 
निज़ामुलमुल्क जुनंदी ने उन आलिमों से जो उपस्थित थे सुल्तान के सम्मुख कहा, कि “इसमें 
कोई सन्देह या शक नहीं कि आलिमों ने जो कुछ कहा वह ठीक है। हिन्दुओं के विषय में 
यही होना चाहिये कि या तो उनका बध करा दिया जाय या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर 


१ क़रान के लिये मुसलमान पम-शास्त्र के लेखक किताब शब्द का प्रयोग करते है । श्रहलल किताब 
अथवा श्रदले किताब का शब्द यहूदियों और इंसाश्यों के लिये प्रयोग मे श्राता है, क्योंकि खुदा ने 
इनके पथ-प्रदर्शन के लिये भी क़रान के समान इनजील तथा ज़बूर नामक पुस्तक भेजी । 

२ ज़िम्मी-यहूदी तथा इसाई, इस कारण कि वे अ्रहले किताब थे, ज़िम्मी कहलाते थे । 

३ भूमिकर ! खिराज शब्द का प्रयोग अधिकतर उस भूमि कर के लिये किया जाता था, जोकि मुसलमानों 
के भ्रतिरिक्त अन्य धमम के मानने वालों से उनकी भूमि के बदले बसूल किया जाता था, किन्तु बाद मे 
खिराज शब्द का प्रयोग साधारणतया भूमि कर के लिए किया जाने लगा ! 

४ सहीफ नाते महम्मदी पृ० १६१। 

५ एक प्रकार का कर जो श्स्लामी राज्य में उन लोगों से वसूल किया जाता था जो इस्लाम को न मानते 
थे । श्सका कारण यह बताया गया है कि चूकि मसलमानों को ऐसे बहुत से कर अदा करने पड़ते 
थे, जोकि भन्‍्य धर्मों के मानने वालों से न वसूल किये जाते थे, अतः उनसे कोई न कोई कर लिया 
जाना आवश्यक था । कुछ इस्लामी धर्म-नीति के लेखकों ने लिखा है कि जज़िया इस्लाम को न मानने 
बालों को अपमानित करने के उद्देश्य से लिया जाता था | ज़ियाउद्दीन बरनी का भी यही विचार था । 
इस विषय पर ब्याने के क्राज्ी मग्रीस तथा सुल्तान शझलाउद्दीन की भी वार्तालाप पढ़नी चाहिये 
( बरनी प० २६०; खुलजी कालीन भारत पृ० ७० । 


१०८ तारीखे फ़ीरोजशाही 


विवश किया जाय, क्‍योंकि वे मुस्तफा अलैहिस्लाम के कट्टर शत्रु हैं। न तो वे ज़िम्मी" हैं 
और न उनके लिए हिन्दुस्तान में कोई किताब भेजी गई है भ्रौर न पंग़म्बर, किन्तु हिन्दुस्तान 
श्रभी-प्रभी अ्रधिकार में आया है । हिन्दू बहुत बड़ी संख्या में हैं । मुसलमान उनके मध्य में दाल 
में नमक के समान हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम उपयुक्त आदेश का अनुसरण प्रारम्भ करें और 
वे सुसंगठित होकर चारों झोर से विद्रोह तथा उपद्रव प्रारम्भ करदें, फिर हम बड़े कष्ट में पड़ 
जायेंगे । जब कुछ वर्ष व्यतीत हो जायेंगे और राजधानी के भिन्न-भिन्न प्रदेश और क़स्बे 
मुसलमानों से भर जायेंगे तथा बहुत बड़ी सेना एकत्र हो जायेगी, उस ससय हम यह श्राज्ञा 
द सकेंगे कि या तो हिन्दुओं को क़त्ल करा दिया जाय या उन्हें इस्लाम स्वीकार करने पर 
विवश किया जाय ।” 

जब आलिमों ने वजीर का यह नीति-पूर्ण उत्तर सुना तो उन्होंने सुल्तान से कहा 
कि “यदि हिन्दुओं को क़त्ल कराने की श्राज्ञा नहीं दी जा सकती तो सुल्तान को यह चाहिए 
कि वह उनक्रा अपने दरबार तथा राज-भवन में आदर सम्मान न होने दे । हिन्दुश्नों को 
मुसलमानों के बीच में न बसने दे । मुसलमानों की राजधानी, प्रदेशों और करबों में मूर्ति पूजा 
तथा कुफ़ के आदेशों का पालन न होने दे ।” बादशाह" और मंत्री ने आलिमों की तीथों बातें 
स्वीकार कर लीं। चूकि प्रारम्भ में उनके क़त्न की झआ्राज्ञा न दी गई, ग्मतः मुसलमानों तथा 
दीनदारों में कुफ़, शिक और मूर्ति पूजा ने अपबा अधिकार जमा लिया । 

इख़बारे बरामेका*--यह श्रब्बासियों के प्रसिद्ध मंत्रियों का इतिहास है जोकि 
बरामेका कहलाते थे । यह श्ररबी के एक इतिहास का श्रनुवाद है जिसके लेखक श्रबू मुहम्मद 
अब्दुल्ला बिन (पुत्र) लाबरी और अब्दुल क़ासिम ताबिकी थे । 

बरनी की भूमिक्र से पता चलता है कि इसका अनुवाद पहले भी हो चुका था किन्तु 
ज़ियाउद्दीन बरनी उसने सन्‍्तुष्ट नथा। उसने इसे भी अपने समकालीन बादशाह, सुल्तान 
फ़ीरोज़शाह को समर्पित किया है, क्‍योंकि बरमक मंत्री श्रपनी दानशझीलता के लिये प्रसिद्ध 
थे”। ज़ियाउद्दीन बरनी का विचार था कि दानियों के इतिहास से बादशाहों को विशेष रुचि 
होती है; इसी लिये महमूद ग़ज़नवी भी बरमकियों का इतिहास सर्देव ही सुना करता था 
और इस बात पर शोक प्रकट करता था कि हारुनुरंशीद" ने इन लोगों का विनाश करा दिया६। 
इस पुस्तक में ज़ियाउद्दीन बरनी को किसी स्थान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं 
प्रात्त हो सका किन्तु भूमिका में उसने किताब के अनुवाद का जो उददश्य लिखा है, उससे प्रकट 
होता है कि वह किसी न किसी प्रकार से फ़ीरोज़शाह का विश्वास-पात्र बनना चाहता था । 


'स>रम>-ग--3 -3९५७७५ ७७8 कमकक नमन +- +--3५५५> किन न्‍ऊक जज जन-न-3++33 जीन तन 63+32 5++ 3». ऑकत ७-० ५०० के ->नपममबाभत 3 


१ ज़॒िम्मियों के अतिरिक्त किसी से जज्ञिया नहीं लिया जा सकता । हिन्दुओं को मुहम्मद बिन क्रासिम 
के समय ही से ज़िम्मी मान लिया गया था । इसके श्रतिरिक्त तुक सुल्तान उन सिद्धान्तों के मानने 
वाले थे जिनका प्रसार अबू हनीफ़ा ( मृत्यु १५० हि०, ७४६७-६८ ६०) द्वारा हुआ था । थे भी हिन्दुओं 
को ज़िम्मी मानते थे, श्रतः ज़िम्मी के विषय में किसी प्रकार के बाद विवाद का कोई प्रश्न दी 
नहीं उठता । 

सहीफ़ नाते मुदम्मदी 7० ३६२ । 

यह पुस्तक बंबई से प्रकाशित हो चुकी है । 

इस़बारे बर!|मिका पृ० ५ | 

दारुनु रशीद बड़ा प्रतापी अगब्बासी खलीफा हुआ हैँ । उसने ७८६ ई० से ८०६ ६० तक राज्य किया। 
उसके राज्य-काल में कला दशन तथा संस्कृति को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई । उसके राज्य-काल में ज्योतिष 
विद्या की एक संस्कृत पुस्तक सिद्धान्त का अरबी में अभ्रनुवाद दुआ । 

६ इखबारे बरामिका पृ० ३-४ | 


हि 0 आन । 
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इसरतनामा :--हसरतनामे का उल्लेख"““भीर झुंद तंथा शेख भ्रन्दुल हक़ मुहद्दिस 
देहलवी दोनों ने किया है किन्तु यह पुस्तक किसी स्थान पर नहीं पाई जाती । मीर खुर्दे तथा 
शेख श्रब्दुल हक़ मुहृदिस देहलवी के वर्रात से पता चलता है कि इसमें बरनी ने भ्रपनी जीवनी 
तथा शेख निज़ामुद्दीन श्रौलिया की सन्त गोष्ठियों एवं भ्रपने समकालीन साहित्यकारों तथा 
कलाकारों का वर्णन किया होगा" । 

फ्रतावाये जहाँदारी :--जियाउद्दीन बरनी की फ़तावाये जहाँदारी की केवल एक 
हस्तलिखित प्रति इण्डिया श्रोफ़िस लन्‍्दन के पुस्तकालय में मिलती" है। इसमें २४८ पन्ने 
हैं । किताब ६१ इंच लम्बी और ५६ इन्च चौड़ी है । | प्रत्येक पृष्ठ में १५ सतरें हैं । कहीं- 
कहीं पृष्ठों के बीच का लिखा हुआ भाग मिट गया है । १० ११५ ञझ्रआ, १५१ अ, १७२ व और 
१७३ ञ्र का कुछ भाग बिल्कुल सादा है। इस पुस्तक में जियाउद्दीन बरनी ने अपना नाम 
कहीं नहीं लिखा है, किन्तु 'दुश्आगोये सुल्तानी' श्रर्थात्‌ सुल्तान का हितंषी' के शब्द से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द उसने अपने लिये लिखे हैं। इसके अतिरिक्त फ़तावाये जहाँदारी तथा तारीखें 
फीरोज़ शाही के राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्तों में जो समानता है वह इस बात का बहुत 
बड़ा प्रमाण है कि दोनों का लेखक एक ही है किन्तु यह पुस्तक भारतवर्ष तथा भारतवर्ष के 
बाहर किसी स्थान पर प्रसिद्ध न हो सकी । अश्रमीर खुद ने तो इस पुस्तक का नाम भी ज़िया- 
उद्दीन बरनी की सूची में नहीं लिखा है, जियाउद्दीन बरनी लिखता है कि प्राचीन लेखकों ने राज्य 
व्यवस्था सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु बादजाहों, मंत्रियों, मलिकों तथा अमीरों के 
पथ-प्रदर्शन के लिये में ने जिस प्रकार राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी अधिनियमों का उल्लेख इस ग्रंथ 
में किया है उस प्रकार आज तक किसी लेखक ने नहीं किया । * 

फ़तावाये जहाँदारी में राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्णा उपदेश दिये गये हैं । 
ज़ियाउद्दीन, महमूद ग़ज़नवी को अनुपम तथा आदर्श बादशाह समझता था । उसने उसके बाद 
के समस्त मुसलमान बादशाहों को महमूद की सन्‍्तान बताया है। प्रत्येक शिक्षा, बादशाहाने 
इस्लाम अथवा फ़रज़नदाने महमूद अर्थात्‌ महमूद के पुत्र के नाम से झ्रारम्भ की है। यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक ग्रग जिसका उल्लेख फ़तावाये जहाँदारी में हुआ है, 
महमूद में वत्त मान था, श्रतः महमूद की सनन्‍्तान श्रर्थात्‌ इस्लामी बादशाहों को उनका अनुसरण 
करना चाहिये । प्रत्येक उपदेश के पश्चात्‌ उसे स्पष्ट करने के लिये प्राचीन ईरान और इस्लामी 
तारीख की भिन्न भिन्न घटनाश्रों से उदाहरण दिये हैं। इस प्रकार फ़तावाये जहाँदारी के 
उपदेणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । 

(१) सिद्धान्तों का उल्लेख । 
(२) इतिहास से उदाहरण । 
फ़तावाये जहाँदारी में जिन समस्याओ्रों का उल्लेख किया गया है वे निम्नांकित हैं-- 
सृष्टि को रचना 

ईश्वर ने भ्रपनी पूजा कराने के लिये की । ४० २४२ अर 

ग्रादम के दो पुत्रों में शीस को पैग़म्बर श्र क्युमु्स को बादशाह बनाया गया । बादशाह 
क्युमु्स के और पैग़म्बर शीस के वंश से हैं । ए० २४२ ब 

क्युमु्स की नसीहतें पृ० २४७ श्र । 
१ अस्तवारुल अखियार (मुजतबाई प्रेस देहली, १११२ हि०) १० १०१, १०४ । 


२ ईंथे, शण्डिया भऔफिस की फ़ारसी हस्तलिखित पुस्तकों की सूची । 
१ फताबाये जहाँदारी (० २४० ब । 
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बादशाह कौन ? 
वास्तविक शासक ईश्वर है । सांसारिक बादशाह उसके खिलौने हैं। ५० १४३ श्र 
राज्य व्यवस्था के संचालन हेतु ईश्वर के गुणों का अनुसरण करना चाहिये । ए्‌ृ०१८५७ श्र 
बादशाही खुदा की ख़िलाफ़ और नियाबत है। ४० १६७ श्र 
बादशाही सम्पूर्ण श्रधिकार-सम्पन्न होने का नाम है। यह अधिकार किसी सिद्धान्त पर हों 
या विजय प्रास करके मिल जायें। २१४ अर 
बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक बादशाह पर लोगों को 
विश्वास हो । ० २३५ श्र 
बादशाह कसा हो ? 
बादशाह के लिये सत्य का अवलोकन श्रावश्यक है । उसे उन आदेशों का पालन करना 
चाहिये, जिन्हें ईश्वर ने आवश्यक बनाया है। उन बातों से घृरा करनी चाहिये जिनका 
भगवान्‌ ने निषेध किया है । १० २४२ब 
बादशाह को आतंक, ऐश्वर्य तथा वेभव का प्रदर्शन करते हुये सहृदयता, दया और कृपा 
का व्यवहार करना चाहिये । १० १६४ श्र 
उसमें ऐसे ग्रुण हों जो एक दूसरे के विरुद्ध हों । ४० १६४ ब 
मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करना चाहता है जो सुगमता श्रौर सरलता 
से हो जाते हैं किन्तु बादशाह को इस पर ध्यान न देना चाहिये । ए० १६८ब 
साहसहीन बादशाह बादशाही के योग्य नहीं । 


बादशाही के स्तम्भ 
कृपा और क्रोध । पृ० १६८ ब 
बादशाह के सभी ग्रुण अन्य मनुष्यों से उत्तम होने चाहिये । ए० १६६९ भ्र 
राज्य व्यवस्था में इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि सर्व साधारण की आवश्यकतायें 
राजधानी से पूरी हो जायें । १० १७५४ श्र 
यदि कोई सेना किसी दूसरे स्थान पर भेज दी गई हो तो लूट के धन में उसके हिस्से 
का माल सुरक्षित रखना चाहिये । 0० १७५ ब 
बादशाह को कपटी लोगों और धूर्तों से कष्ट पहुँचता रहता है, भ्रतटः उनसे सावधान 
रहना चाहिये । 
राज्य के अच्छे और बुरे कार्य इम बात पर निर्भर हैं कि बादशाह का ईइवर के प्रति 
दृढ़ विश्वास हो । १० ६ ब, १५ भ्र, १५ ब 
बादशाह की सफलता की परीक्षा यह है कि शरा की शभ्राज्ञाओं का पालन होने लगे । 
पृ० १५ बे 
दीन पनाही ओर दीन परवरी 
झमरे मारूफ़ * व निही मुन्किर३ की देख भाल | पृ० ७ अर 
१ दीन पनाही-धम की रक्षा करना । दीन परवरी--धर्म -पालन | बरनी ने इन शब्दों का प्रयोग 
केवल सुन्नी धर्म की रक्षा तथा सुन्नी धर्म को आश्रय देने के लिए किया है, भतः बरनी की पुस्तक 
के अनुवाद में धम -रक्षा तथा धर्म-पालन का भ्रर्थ सुन्नी घम की रछ्छा समकना चाहिए । 
बे बात जिनके पालन का शरा में आदेश दिया गया है । 
३ बे बाते जिनसे घृणा करने के लिये शरा में आदेश दिया गया है । 
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दीन पनाही और दीन परवरी न करने से उलिलग्रम्नी' को धकका पहुंचता है। 
पृ० ष्त्र 

कठोर मुहतसिबों* तथा श्रमीरदादों * को श्रपने राज्य के भिन्न-भिन्न भाग में नियुक्त 
करना चाहिये । पृ० ८ श्र 

बादशाह का अभ्रपने समय का मूल्य समझना पृ० १०४ श्र 

बादशाह को अपने समय का क्रमानुसार विभाजन करना चाहिये । ए० १०५ भ्र 

समय का मूल्य दो प्रकार से स्थापित हो सकता है । 

(अ) उत्तम कार्यों के भ्रतिरिक्त किसी कार्य में हाथ न डाल कर | १० १०६ ब 

(ब) राज्य व्यवस्था के संचालन में विशेष प्रयास द्वारा । ए० १०६ 

भोग विलास एवं सभी अन्य सांसारिक कार्यों की तुलना में राज्य व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यों को पहला स्थान मिलना चाहिये । ए० ११० अर 

दीन सम्बन्धी कार्यों को सर्व श्रेष्ठ समभना चाहिये । 

बादशाह की श्रनुमति 
बादआह की अच्छी अ्रनुमति तथा उपायों की पहचान:--- 
अच्छी अनुमति का बहुत बड़ा महत्व है । 9० १६ अर 
अच्छी अनुमति भगवान्‌ की बहुत बड़ी देन है । ए० १६ ब 

बुरी अनुमति से संसार में बड़े दोष उत्पन्न हो जाते हैं । पृ० २१ अ्र 

बुरी अनुमति के चिन्ह । ४० २१ अर 

ग्रच्छी अनुमति वाला बादशाह एक शअ्रद्भुत वस्तु है। १० २१ श्र 

अच्छी भ्रनुमति वाले बादशाह के ग्रुग । १० २२ श्र 

( भगवान्‌ का भय रखना, ज्ञान, राज्य की घटनाओ्रों का निरीक्षण करते रहना, 
अत्यधिक बुद्धिमत्ता और समझ बूक, निर्दोषी होना, वीर और दिल का अच्छा होना, सम्मान, 
सहनशीलता )। 

बुद्धिमान मंत्री बादशाह के लिये बड़े गये की वस्तु होता है । 

उचित तथा हढ़ संकल्प । पृू० ३२ ब 

ग्रज़्म (संकल्प) का श्रर्थ । पृ० ३३ ब 

इस्लामी बादशाहों तथा शत्याचारी बादशाहों के संकल्प में अन्तर । पृ० ३३ ब 

धमं-निष्ठ बादशाहों का संकल्प अ्रच्छाइयों श्रोर नेकियों पर झ्राधारित होता है। पृ० ३५ ब 

बादशाह को अपने संकल्प के विषय में अ्रपनी प्रजा को परिचित रखना चाहिये तथा 
प्रजा से परामर्श करते रहना चाहिये । ५० ३४५ श्र 

बादशाह को मुहम्मद साहब तथा उनके चारों खलीफ़ाओों का संकल्प, पथ-प्रदर्शन के 
लिये प्रपने समक्ष रखना चाहिये । पृ० ३५ ब 

यदि कोई ऐसा संकल्प कर लिया जाय जो सत्य पर झ्राधारित हो तो उससे पीछे न 
हटना चाहिये । ५० ३७ श्र 


१ उलिलभन्न का भर्थ “बह जिसके आदेशों का सभी पालन करें। इस शब्द के प्रयोग पर इस्लामी 
धम “शास्त्र वेत्ताओं में बढ़ा मत-भेद है, किन्तु वास्तव में सभी मुसलमान बादशाहों को उलिल- 
अन्न लिखा जाता था । 

२ वे पदाधिकारी जो अध्यचार को रोकने का प्रयत्न किया करते थे । 


श्नबे कम जो क़ाजियों के नि्णेय का पालन कराते तथा अभियुक्तों को क़ाज़ी के न्यायालय मेँ पेश किया 
करते थे । 
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उचित संकल्प तथा श्रत्याचार में श्रन्तर । ० ४२ श्र 
अ्रच्छी श्रतुमति वाले बादशाहों की पहचान 
बादशाह को मनमाना कार्य नहीं करना चाहिये। अच्छे परामहं-दाताश्नों से परामर्श 
करते रहना चाहिये । पृ० २२ब 
परामशं की शर्ते 
अनुमति देने वालों को राज्य का सभी भेद बता देना चाहिये । उन्हें बादशाह का 
विश्वास-पात्र होना चाहिये । बादशाह अपने विचार को पराम्श-दाताओं की गोष्ठी में दूसरों 
से राय सुनने से पूर्व कभी न बताये । जो उचित राय हो उसे स्वीकार करे। यह शभ्रावदयक 
नहीं कि यदि कोई ऐसी राय दे जिसे बादशाह पसन्द करता हो तो बादशाह उसी को स्वीकार 
करले । ए० २३ अर-२४ ब 
बड़े-बड़े कार्यों की सफलता अच्छी राय पर निर्भर है। पृ० २४ब 
मनमानी करने से राज्य में विष्न पड़ जाता है। पृ० २५ श्र 
इस्लाम का सम्मान किस प्रकार स्थापित हो सकता है 
कुफ़् ओर काफ़िरों के विनाश द्वारा । ए० श१श्८्ब ह 
केवल जज़िया लेने से इस्लाम को सम्मान प्रासत नहीं हो सकता । ० ११६ ब 
जिम्मी का आदर कभी न करना चाहिये | पृ० १२० अर 
रात दिन कुफ् तथा काफ़िरों को अपमानित करने का प्रयास करते रहना चाहिये । 
पु० श्ण्श्ब 
ज़िम्मी । १४८ श्र 
इस्लाम को विरोधियों के विनाश से सम्मान प्रास हो सकता है। पृ० २६ अर 
जिम्मी को जीवित न रहने देना चाहिये | पृ० १४८ अर 
आलिमों ने बादशाहों को आतंक तथा ऐश्वर्य की आज्ञा प्रदान की है। पृ० ४४ ब 
बादशाही, ईरानियों के रीति-रिवाज के पालन के बिना सम्भव नहीं । पृ० १०० श्र 
बादशाहों का श्रातंक तथा ऐद्वर्य:- 
बादशाह के श्रातंक और ऐश्वर्य की परिभाषा | पृ० १०१ श्र 
गुजूबी तथा गज़ब में अन्तर । पृ० २३७ श्र 
कमीनों और धूत्तों से व्यवहार 
भगवान्‌ जिसे ऐश्वर्य तथा वेभव प्रदान करता है, उसमें भ्रनुपम ग्रुगा उत्पन्न कर देता 
है। कमीनों में उसी प्रकार के दोष पैदा कर देता है। पृ० ५७ ब 
लोगों के साथ उनकी कुलीनता के श्रनुसार व्यवहार करना चाहिये । पृ० ५६ श्र 
कमीनों और धूत्तों को सम्मान न प्रदान करना चाहिये । पए० ५६ ब 
कमीने राज्य व्यवस्था तथा शासन सम्बन्धी कार्य करने के योग्य नहीं। प्रृ७ ६२ प्र, 
र्श्णप्ब 
बादशाह के कार्य उसके कुलीन या कमीने होने का प्रमाण होते हैं। ए० २०७ प्र 
अ्कासिरा* ने कभी किसी कमीने को अपना विश्वास-पात्र नहीं बनाया | पृ० २०७ ब 
भगवान्‌ अच्छे कार्य करने वालों तथा चरित्रवान व्यक्तियों को ग्रपना विश्वास-पात्र 
बनाता है। १० २०८ श्र 
१ इस्लाम से पूब ईरान के सझ्ना्टों की पदबी किल्ला थी । किसरा का बहुबचन अकासिरा हैं । 
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कमीनों तथा धुृत्तों के बादशाह बन जाने से राज्य का बिनाश हो जाता है। ४० २११ भ्र 
न्याय 

न्याय क्‍या है ? पृ० ४४ श्र 

स्वाभाविक न्याय की पहचान । ए० १३३ ब 

शासन सम्बन्धी कार्यों में न्याय सबसे बढ़कर है । पृ० ४६ अ्र 

बादशाह को श्रपने सम्बन्धियों और मित्रों के विषय में ग्याय करते समय बड़ा सावधान 
रहना चाहिये । ए० ४६ ब 

बादशाह में न्याय की योग्वता स्वाभाविक रूप से होनी चाहिये । ० ४६ श्र, ४७ श्र 

बादशाह को विलायतों और क़स्बों में भी न्याय की सुव्यवस्था पर ध्यान रखना 
चाहिये | पृ० ४६ ब 


बादशाह को क्‍या नहीं करना चाहिये 

मूठ कभी न बोलना चाहिये | ए० २३२ ब 

घोखा कभी न देना चाहिये | पृ० २३६ ब 

ग्रत्याचारियों को कभी सम्मानित न करना चाहिये । १० २३७ अ्र 

किसी राज्य पर अधिकार करने के पश्चात्‌ उस राज्य के सम्मानित व्यक्तियों का 
विनाश न करना चाहिये । ए० २३३ श्र 

भ्रपराध ओ्लोर दण्ड 

दूरदर्शी बादशाहों को दण्ड देने का उचित समय तथा अवसर भली भाँति समभना 
चाहिये । ए० १४४ श्र 

दण्ड किस-किस को दिया जाय । ५० १४६ अर 

घृत्त श्रौर मकक्‍कार | १० १४६ ब 

श्रत्याचारियों को क्षमा प्रदान न करना चाहिये | पृ० १४७ अर 

दुष्ट दो प्रकार के होते हैं। ग़ाली जोकि सदेव भ्रपराध किया करते हैं और दूसरे वह 
जो कभी-कभी अपराध करते हैं । ० १४७ ब 

ज़िम्मी को दण्ड । १४८अ 

सहाबा" की आलोचना करने वालों को दण्ड । पृ० १४६९ श्र 

बेतुलमाल" का धन अपहरण करने वालों के लिये मृत्यु-दण्ड नहीं । पृ० १४६ श्र 

राज्य में दो प्रकार के अश्रपराध होते हैं : 

(१) ऐसे भ्रपराध जिनसे राज्य की अभ्रवनति हो । (२) ऐसे भ्रपराध जिन से बादशाह 
ग्रपमानित हो । ० १४६ ब 

मुसलमान तथा आस्तिक को कौन-कौन से दण्ड दिये जायें । ० १४६ ब 

दण्ड श्रपराध के भ्रनुसार दिया जाय | ए० १५० ब 

मुसलमानों को दण्ड । पृ० १५२ श्र 

अभिमानवश मनमाना कार्य न कर डालना चाहिये | १० १५४ भ्र 

दूसरों की शिक्षा के लिये कुछ मनुष्यों को कठोर दण्ड दिये जा सकते हैं। ए० १५५ ब 

१ मुहम्मद साहब के सहायक तथा मित्र । 

२ इस्लामी राज कोष । इसका धन मुसलमान बादशाद अपने द्वित के लिये ब्यम न कर सकते थे । 


बेतुलमाल का धन केवल मुसलमानों के हित के लिये ख़चे किया जा सकता था किन्तु मुहम्मद साहब 


के प्रथम का खलीफाओं को पश्चात्‌ सभी खलीफा बैतुलमाल का धन अपनी इच्छानुसार खरे 
करने लगे थे । 


११४ तारीखे फ़ीरोज़शाही 


देश पर आक्रमरण शझ्रौर विद्रोह 

राज्य के दोषों तथा दुर्घटनाओं को किस प्रकार दूर किया जाय । ४० १७८ ब 

जब बादशाह से सभी लोग घृणा करने लगें तो उसे क्या करना चाहिये । ४० १८० श्र 

जब कोई बहुत बड़ा शत्रु आक्रमण कर दे तो क्या करना चाहिये । ४० १०८ श्र 

जिस प्रकार हो सके शत्रु पर विजय पाने का प्रयास करना चाहिये । विरोधी सेना के 
संचालक को धन सम्पत्ति का लालच देकर मिला लेने का प्रयत्न करना चाहिये श्रौर जब कुछ 
न हो सके तो अपने देश की धन सम्पत्ति का विनाश कर देना चाहिये। मार्गो को खराब और 
पुलों श्रादि को नष्ट कर देना चाहिये । ० १८० ब 

अपने राज्य के बाहर चला जाना चाहिये । ९० १८२ अ 

शत्रु से युद्ध करने के लिये अपने देश वासियों से ऋण लेना चाहिये । पृ० १८२ श्र 

युद्ध में अपनी सेना को अधिक और कछत्रु की सेना को कम न समभना चाहिये। 
पएृ० १८३ अ 

राज कोष 

राज कोष पर विश्ञेष ध्यात देना चाहिये । धन सम्पत्ति ही से मनुष्य की आवश्यकताशों 

की पूर्ति होती रहती है और राज्य को सुव्यवस्थित रखने में सहायता मिलती है । पृ० ७८ अर 
सेना 

बादशाही के दोनों स्तम्भ ग्रर्थात्‌ जहाँदारी और जहाँगीरी सेना पर निर्भर हैं । 
५० ६२ श्र 

सेना को सुव्यवस्थित रखने के नियम । १० ६५ ब 

सेना की आवश्यकताग्रों का ध्यान रखना। दिल खोल कर सेना पर धन सम्पत्ति 
खर्च करना, दयावान सरदार नियुक्त करना, झआरिज़ " का अनुभवी होना । १० ६६ भ्र 

सेना की अधिकता से बड़े लाभ होते हैं, बादगाह की शक्ति और ग्रधिकार को उन्नति 
प्रात्त होती है, लोग राज-भक्त हो जाते हैं और किसी को बादशाह के राज्य पर श्रधिकार 
जमाने की लालसा नहीं होती । पृ० ७५१ ब 

सेना को बेकार न रखना चाहिये | पृ० ७३ ब 


सेना के श्रध्यक्ष के गुरग 
भगवान्‌ से भय, बादशाह का निष्कपट सहायक होना, कुलीन होना, चरित्रवान होना, 
राज-भक्त होता, अनुभवी होना, वीर, दानी, सच्चा तथा सूभ-बृभ रखने वाला होना। 
पृ० ६७ अर 


ऐसे नियम जिनसे सेना सुव्यवस्थित रहती है 
सेना की भोजन व्यवस्था का ध्यान रखना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, 
उनके धोड़ों तथा अन्य सामान के विषय में साल में दो बार पूछताछ करते रहना । पृ० ७० ब, 
७रेशअ्र 
सेना को बराबर हर प्रकार का सुख पहुँचाते रहना चाहिये । पृ० ७४ श्र 
१ युद्ध विभाग को दीवाने अजज् कहा जाता था। उसका सबसे बढ़ा पदाधिकारी भारिजें ममालिक 


दोता था! वह अफसरों की भर्त्ती का ज़िम्मेदार था। वद साल में दो बार सेना का निरीक्षण 
करता था । 


तारीखे फ़ीरोजजाही ११५ 


यदि कोई सेना दूर के स्थान पर पड़ी हो तो लूट के माल में उसका हिस्सा सुरक्षित 

रखना चाहिये । पृ० १७५ ब 
श्रारिज्ञ 

आरिज़े ममालिक, आरिजे फ़म्ल, श्रारिजें हहम | पृु० ६७ब 

झारिज़ पर सेना वालों को विश्वास होना चाहिये । पृ० ६८ श्र 

लावलइश्कर की रक्षा आरिज़ का परम कत्त व्य होना चाहिये । पृ० ६८ ब 

बरोद* 

मुशरिफ और सच्चे बरीद | पृ० ८० श्र 

बरीदों की नियुक्ति की शर्ते । पृ० ८५१ श्र, ८प३े व 

बरीद क्‍यों नियुक्त किये जायें । पृ० ८५१ अर 

बरीदों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिये । पृ० ८३ श्र 

बरीदों का बेतन । पृ० ८६ भ्र 

बरीदों को किस दा में उनके पद से वंचित किया जा सकता है । ए्‌ृ० ८७ श्र 

राजदूतों को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिये । 

बाज्ञार के दास 

चीज़ों के सस्ते होने से सेना सुव्यवस्थित रहती है, सर्व साधारगा के कार्य में सुगमता 
होती है । १० €० ब, ६? ग्र 

ग्रकाल के समय ख़राज और जज़िया न लेना चाहिये । प० 6९१श्र 

दाम को सस्ता करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये | १० €१ब 

दाम के निरीक्षणा के लिए ग़माश्ते*, शहने* आदि नियुक्त किये जाये, कोतवालों को 
इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । पृ० €२ अ्र 

चीज़ों के सस्ता होने से कलाकारों, बुद्धिमानों तथा अ्रन्य व्यवसाय करने वालों को बड़ा 
प्रोत्साहन मिलता है । ए० €३ ब 

प्रजा के सुख-सम्पन्न होने और सेना के सुव्यवस्थित होने से विरोधी सिर नहीं उठा 
सकते । पृ० €रे व 

दाम के सस्ता होने से बादशाह की नेकनामी होती है । पृ० €३ ब 

राज्य व्यवस्था के संचालन में धन की बड़ी आवश्यकता होती है श्रौर इसकी कोई 
सीमा नहीं । ए० €४ श्र 

न्याय में सुगमता होती है । पू० ६४ ब 

दवशों को भी लाभ पहुँचता है । पृ० €४ब 

दाम के सस्ता होने से प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने कार्य करने में सुगमता होती है। 
पृ० ६५ ब 
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१ बरीद का कार्य बादशाद्द को इर प्रकार की सूचना पहुँचाना होता था। बरीदे ममालिक बड़ा ही 
अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति समझा जाता था। प्रान्तों में भी बरीद नियुक्त किये जाते थे और वे गुप्त 
रूप से भी बादशाद् को सचनाय भेजा करते थे । 

२ परणने के कम चारियों में गुमाश्ते का नाम मिलता दै। बच्चों उसका कार्य पर्जेन्ट का होता था किन्तु 
बाज़ार में गुमाश्ते का कत्त ज्य भाव की देख भाल करना होता था । अलाउद्दीन के समय में इस पद को 
बढ़ा महत्व प्राप्त था | 

३ शहना सेना का एक कमंचारी होता था किन्तु बाजारों में उसका कार्य थुमाश्ते से मिलता जुलता था । 


११६ तारीखे फ़ीरोज़शाही 


दाम के सस्ता होने से कोई उपद्रव नहीं होता । १० €६ श्र 

दाम के सस्ता होने में भगवान्‌ की सहायता की भी आवश्यकता होती है । पु० १०२ ब 

चोर बाज़ारी और एहतेकार" तथा दाम को बहुत बढ़ा देना बड़े पाप हैं। चोर 
बाज़ारी, भ्रग्ति पूजा करने वाले काफ़िरों, मुशारिकों तथा हिन्दुओं का काय॑ है। पू० €५ श्र 


राज्य के नियम १५७ श्र 

राज्य के नियम नीच और कमीनों को पद न देने से हृढ़ हो सकते हैं । पृ० १५८ श्र 

नियम बनाने की शर्त । पृ० १५६ श्र 

बुद्धि पर आधारित नियमों द्वारा राज्य किस प्रकार सम्भव है । पृ० १६१ व 

बादशाह को भूठ न बोलना चाहिये, ग़बन करने वालों को कोई पद न देना चाहिये, 
विरोधियों का विनाश कर देना चाहिये | पृ० १६२ श्र 

किसी कमीने को अ्रपना विश्वास-पात्र न बनाना चाहिये। श्रत्याचार का भ्रन्त कर देना 
चाहिये, सेनिकों को आश्रय देना चाहिये, भ्रनाज का भाव नियत रखना चाहिये, हर चीज़ की 
ख़बर रखनी चाहिये | पृ० १६२ ब 

सेना का सरदार योग्य होना चाहिये, जिन लोगों ने दुनियाँ त्याग दी है उनका सम्मान 
करना चाहिये, बुजुर्गों, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों का आदर सम्मान करते रहना 
चाहिये । पृ० १६३ अर 

बुद्धिमानों के परामशं से प्रत्येक कार्य करना चाहिये, सेना की देखभाल रखनी चाहिये, 

खराज श्र जज़िया वसूल करने में मध्य का मार्ग ग्रहण करना चाहिये | पृ० १६३ ब 

_ वचन पूरा करने का ध्यान रखना चाहिये, विद्रोही को क्षमा न करना चाहिये, ईर्ष्या 
रखने वालों की बातों पर ध्यान न देना चाहिये । पृ० १६४ श्र 

श्रपने कुठुम्ब वालों का ध्यान रखना चाहिये, राज्य की ग्रुत बातों को छिपाये रखना 
चाहिये । पृ० १६४ ब 

महसूद के नियम 

शरा पर विदेष ध्यान देना चाहिये । पृ० १६४५ श्र 

अपने विश्वास-पात्रों को अपमानित न करना चाहिये, सेना के ऊपर खर्च करने में संकोच 
न करना चाहिये, विद्या, बुद्धि, न्याय, धर्मनिष्ठता, कला तथा नेतिकता का ध्यान रखना चाहिये । 
प० १६५ वे 

सब बातों की देख-रेख रखनी चाहिये, प्रत्येक कार्य करते समय उचित अवसर का 
ध्यान रखना चाहिये, प्रत्येक कार्य सोच विचार से करना चाहिये, श्राज्ञाकारियों पर दया करनी 
चाहिये । पृ० १६६ श्र 

भूंठे लोगों के धोके में न आना चाहिये, हिन्दुश्रों के कुफ़ और शिक्क का श्रन्त करके 
मुसलमान बना लेना चाहिये, खुदा और रसूल से भय | पृ० १६६ ब 

माल के अपराधियों को मृत्यु-दण्ड न देना चाहिये, श्रभिमान न करना चाहिये, झपनी 
हिम्मत और इरादे बुलन्द रखने चाहिये, बादशाह को खूदा का खलीफ़ा और नायब समझना 
चाहिये । एृ० १६७ अ्र 

बादशाह को बुद्धिमान मंत्रियों की राय से काम करना चाहिये । १० १७५ ब 


सुल्तान महमूद को अपने समक्ष रखते हुये जियाउद्दीन बरनी ने श्रपनी महत्वाकाक्षा 
इस प्रकार व्यक्त की है, “'*'महमूद यदि एक बार फिर हिन्दुस्तान की झोर श्राता तो समस्त 


१ एहतेकार :--भविष्य में अधिक मूल्य पर बेचने के बिचार से सामान इकट्ठा करना । 
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हिन्दुस्तान के ब्राह्मणों को, जो इस देश में एक छोर से दूसरे छोर तक, कुफ्र तथा शिर्क की 
प्रथाओं को हृढ़ बनाने का कारण हैं, मरवा डालता श्रौर अ्नुमानतः दो सौ तीन सौ हज़ार 
हिन्दू नेताओं की गर्दन मरवा देता । जब तक समस्त हिन्दुस्तान इस्लाम स्वीकार न कर लेता 
झौर कलेमा न पढ़ देता हिन्दुओं की हत्या करने वाली तलवार को मियान में न रखता क्योंकि 
महमूद, शाफ़ई धर्म का भ्रनुयायी था और इमाम शाफ़ई" के निकट हिन्दुओं के लिये यह आदेश 
है कि वे या तो इस्लाम स्वीकार करलें अन्यथा उन की हत्या कर दी जाय । हिन्दुओं से 
जज़िया लेने की श्राज्ञा नहीं क्योंकि न तो उनकी कोई किताब है और न पेगम्बर । ० १२ अ्र 
तारीखे फ़ीरोज़शाही' :-- 
जियाउद्दीन बरनी की सर्व प्रसिद्ध रचना तारीख फ़ीरोजयाही है जिसे उसने ७५८ हि० 
(१३५७ ई०) में पूर्ण किया । इसमें बल्बन के सिहासनारोहण (६६४ हि०, १२६५ ई०) से 
लेकर फ़ीरोज़शाह के छठे वर्ष तक (७५८ हि०, १३५७ ई०) का हाल है। वह आरम्भ में 
पूरे बिश्व का इतिहास लिखना चाहता था किन्तु उसने यह देखा कि तबक़ाते नासिरी में सब 
कुछ लिखा जा छुका है, अलः उसने विश्व इतिहास लिखने का विचार त्याग दिया? । 
जिया उहीन बरनी ने अपने इतिहास में श्रधिकतर उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है 
जिनकी सत्यता पर उसे अपने हृष्टिकोश के अनुसार पूर्ण विश्वास था। वह स्वयं लिखता है 
कि “मेंते जो कुछ इस इतिहास में लिखा है, वह सच-सच लिखा है और उस पर विश्वास किया 
जा सकता है* ।” वह इस बात से भली भाँति परिचित था कि इस्लाम के भिन्न-भिन्न फ़िरक़ों 
ने किस प्रकार धाभिक कट्टरपन के कारण सच और मूठ को मिश्रित* कर दिया है; वह यह भी 
जानता था कि इससे इतिहास को कितनी क्षति पहुँची है। अ्रतः वह भावी सन्‍्तानों को किसी 
धोखे में न रखना चाहता था । वह लिखता है “यदि भय अथवा डर के कारण अपने सम- 
कालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ लिखना सम्भव न हो तो इसके लिये वह अपने झ्रापको विवद् 
समभ सकता है किन्तु पिछले लोगों के विषय में उसे सच-सच लिखना चाहिये ।” अपनी भूमिका 
में अतिशयोक्ति की बड़ी निनदा की हैं। वह लिखता है कि किसी से प्रसन्न अ्रथवा भ्रप्रसन्न होकर 
उसकी प्रशंसा या बुराई न करनी चाहिये*। उसने सभी के ग्रुणा तथा दोष खोलकर 
बताये हैं। सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कराने में जिन लोगों ने अलाउद्दीन की सहायता की, 
जन सब की उसने बड़ी कट श्रालोचना की है और अपने चाचा अलाउलमुल्क तक को नहीं 
छोड़ा । उसने ताज़ुद्दीन एराक़ी के पुत्र कबीरुद्दीन के फ़तहनामों की, जो उसने अ्रलाउद्दीन के 
राज्य-काल में लिखे, बड़ी सुन्दर आलोचना की है। वह लिखता है, “उसने फ़तहनामों ( विजय 
के उल्लेख ) के अ्रतेक ग्रन्थ लिखे हैं शौर पद्म लिखने में बड़ी योग्यता दिखाई है। वह पिछले 
तथा सभी वत्त मान लेखकों से बढ़ गया है। भअ्रलाई राज्य-काल के इतिहास के सम्बन्ध में उसने 
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१ इ्माम शाफ़ई, अबू अ्रब्दुल्लाइ मुहम्मद बिन (पुत्र) श्दरीस (मृत्यु 5२० ६०) 

२ तारीखे फ्रीरोज़शाददी कलक्ते से १८६०-६२ ६० ( बिबलियोथिका इणिडिका ) में प्रकाशित हुई थी; 
इसका संस्करण सर संयिद अहमद म्राँ द्वारा प्रकाशित हुआ था। रामपुर के रिज़ा पुस्तकालय में 
तारीख फ़ीरोज़शाददी की एक संत्तिप्त हस्तलिखित प्रति वक्तमान है जिसे मुहम्मद श्ण्ने जमाल 
मुहम्मद र्नतीब सुल्तानपुरी ने १०१७ द्वि० (१६०८ ६०) मे नक़ल किया था। भारत तथा भारत 
के बाहर भी तारीखे फीरोज्ञशाही की इस्तलिखित प्रतियाँ वत्त मान हैं । 

बरनी १० २१-२२ । 
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अनेक विजय-पत्र लिखे हैं । उसमें सुल्तान की प्रशंसा बहुत बढा चढ़ा कर की है। उसने इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसिहासकारों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रत्येक 
व्यक्ति की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों ही का उल्नेख करें। चूंकि उसने अ्रलाई इतिहास, 
सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य-काल में लिखा था और प्रत्थेक ग्रन्थ उसके सम्मुख पेश होता था, 
अतः वह सुल्तान की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ और लिख भी नहीं सकता था) ।* 


बल्बन के इतिहास के विषय में यह लिखता है कि उसने जो कुछ लिखा है वह अपने 
पूर्वजों से सुनकर लिखा है? । मुइज्जुद्दीन कक़बाद के इतिहास में जिन घटनाओं का उल्लेख 
किया है, वह उसने अपने पिता और ग्रुरुओं से सुनी थीं? । जलालुद्दीन के राज्य-काल से 
फ़ीरोज्ञ के राज्य-काल तक का समस्त हाल उसकी अपनी जानकारी पर आधारित है । उसने 
अपने नाना सिपहसालार हुसामुद्दीत से भी अनेक घटनाओं का वर्णान सुना था*। अपने चचा 
अ्रलाउलमुल्क द्वारा उसे अलाउद्दीन के राज्य-काल का बहुत कुछ हाल ज्ञात हुआ होगा । बहुत 
सी घटनाओं का हाल उसने अमीर हसन तथा अमीर खुसरों से सुना था* । अमीर खुसरो की 
कविताओं से भी उसने अपने इतिहास में विशेष लाभ उठाया है। कही-कहीं उसने श्रमीर 
खुसरो के छुन्द नक़ल भी कर दिये हैं? । 

जियाउद्दीन बरनी के इतिहास की सबसे बड़ी विशेपता यह है कि उसने समस्त घटनाश्रों 
का उल्लेख एक विदेप दृष्टिकोण से किया है। राजनीति में उसका एक विशेष धामिक 
दृष्टिकोण था | इसी दृष्टिकोण की छाप तारीखे फ़ीरोजशाही के पृष्ठों में विद्यमान है। उसका 
विचार था कि तारीखे फ़ीरोज़शाही के समान कोई इतिहास पिछले एक हज़ार व से नहीं 
लिखा जा सका है । इतिहास के विषय में ज़ियाउद्दीन बरनी का दृष्टिकोण समभ लेने के 
पश्चात्‌ ही तारीखे फ़ीरोज़शाही तथा तुकं-कालीन भारतीय इतिहास के समभने में विशेष 
सुगमता होती है । वह इतिहास को केवल बादशाहों के युद्ध तथा उनकी ज्ञासन व्यवस्था तक 
ही सीमित न समभता था । अ्रपितु उसका विचार था कि इसमें राज्य के उच्च पदाधिकारियों 
झ्मी रों, आलिमों, कलाकारों, सूकफ़ियों तथा इस्लाम के उच्च वर्ग से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों 
का उल्लेख होना चाहिये । तबक़ाते नासिरी में भ्रमीरों का उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया 
है। जियाउद्दीन बरनी ने उपयुक्त श्र णी का वर्णान बड़े जोश तथा उत्साह से किया है। उनकी 
विशेषताओं और गौरव के उल्लेख में किसी स्थान पर कोई संकोच नही किय! है। इतिहास 
के अ्रध्ययन के उसने सात लाभ बताये हैं जोकि उच्च वर्ग के हित तथा राजनीति से सम्बन्धित 
हैं" । उसे इस बात से बड़ा दुःख था कि फ़ीरोजशाह के श्रमीरों, प्रतिष्ठित तथा गण्य-मान्य 
व्यक्तियों की इतिहास में पूरी रुचि नहीं, यहाँ तक कि लोग जिस नगर में वर्षों से निवास करते 
चले आ रहे थे, उसके विषय में भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं?" । समाज के निम्न वर्ग से वह 
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इतिहास का कोई सम्बस्ध नहीं समकता । उसका विचार था कि इतिहास कुलीन तथा गण्य- 
मान्य व्यक्तियों के उल्लेख तक ही सीमित रहना चाहिये। निम्न वर्ग के वर्णान से इतिहास 
का कोई मूल्य शेष नहीं रहता और न निम्न वर्ग को इनिहास का अध्ययन ही करना चाहिये । 
क्योंकि, जब उनका इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं तो फिर इसे पढ़ने से क्या लाभ' ? वह सभी 
ऊँचे पदों के लिए कुलीनता परमावश्यक समझता था। योग्यता का उसके निकट कोई विशेष 
मूल्य न था | 

उसके इतिहास का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसने प्रायः बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओ्रों 
को बड़े ही संक्षिप्त रूप में लिख दिया है और घटनाओं का क्रमानुसार उल्लेख भी नहीं किया है। 
कुछ बडी-बड़ी घटनाग्रों के विषय में या तो उसने कुछ लिखा ही नहीं और यदि कुछ लिखा 
भी है तो वह इतना संक्षिस है कि उसके द्वारा उस समय का इतिहास समभते में बड़ी कठिनाई 
होती है। इसका कारण यह है कि उसने अधिकतर घटनाओं का उल्लेख करते हुये यह बात 
अपने समक्ष रक्खी है कि किसी प्रकार उनसे राज्य व्यवस्था ग्रथवा शासन सम्बन्धी शिक्षा 
ग्रहण की जा सके और उनके द्वारा समकालीन बादशाह तथा उच्च पदाधिकारियों का पथ- 
प्रदर्शन किया जा सके । उसने भिन्न-भिन्न सूत्रों से भी घटनाओं को एकत्र करके जाँचने 
का प्रयत्न नहीं किया है। उसने अपनी भूमिका में हदहीस* का इतिहास से सम्बन्ध बताया * 
है किन्तु हदीस के नियमों का अनुसरगा करते हुये घटनाओं को परखने का प्रयत्न नहीं किया । 
उसका विचार था कि इतिहासकार के लिए पक्का मुसलमान होना पर्याप्त है, उसे किसी प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं । धमंनिष्ठ मुसलमान के प्रत्येक लेख पर सभी को विश्वास करना चाहिये। 
इसका कारण यही सम में झ्राता है कि उसका उद्देश्य घटनाओरों को जाँचने तथा उनके 
सविस्तार उल्लेख के बिना ही पूरा हो जाता है। वह उद्देश्य राजनीति तथा शासन व्यवस्था के 
नियमों को समझना था; इसके लिए उसने फ़तावाये जहाँदारी नामक ग्रन्थ अलग भी लिखा । 

तारीखे फ़ीरोज़शाही में मुहम्मद तुग़लक़ का इतिहास लिखने के पूर्व॑ उसने प्रपने 
इतिहास लिखने की योजना इस प्रकार स्पष्ट की है। वह लिखता है, “यदि में उसके प्रत्येक 
वर्ष का हाल लिखू' और जो कुछ उस वर्ष में हुआ उसका सविस्तार उल्लेख करूँ तो कई 
ग्रन्थ तेयार हो जायंगे। में इस इतिहास में सुल्तान मुहम्मद की राज्य-व्यवस्था तथा शासन 
सम्बन्धी समस्त कार्यों का संक्षित उल्लेख करता हूँ। प्रत्येक विजय के भ्रागे पीछे घटित होने 
तथा प्रत्येक हाल और घटना के प्रथम या श्रन्त में घटित होने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया 
है क्योंकि योग्य लोगों को शासन नीति एवं राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के अ्रध्ययन से 
शिक्षा प्राप्त होती है। असावधान तथा बेख़बर लोगों को प्राचीन लोगों के श्रच्छे बुरे हाल 
की जानकारी से कोई रुचि नहीं होती । वे इतिहास की, जोकि समस्त ज्ञानों में उत्तम तथा 
लाभदायक है, कोई जानकारी नहीं रखते । यदि वे श्रबुमुस्लिम के क्िस्सों के ग्रन्थों का बराबर 
अ्रध्ययन किया करे तो भी बुद्धि तथा समझ के अभाव के कारण उन्हें इससे कोई लाभ 
नहींण्हो सकता और वे उस श्रसावधानी से मुक्त नहीं हो सकते जो उनमें बाल्यावस्था ही से 
विद्यमान हैं ।४ 

फ़तावाये जहाँदारी तथा तारीखे फ़ीरोज़शाही को साथ-साथ पढ़ने से पता चलता है 
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कि ज़ियाउद्दीत बरनी ने बल्बन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुहम्मद तुग़लक़ द्वारा जिन 
सिद्धान्तों का प्रचार कराया है, वे कुछ सीमा तक उसके अपने मिद्धाश्त तथा विचार भी थे । 
ग्रलाउद्दीन के आर्थिक सुधार एवं भ्रनेक सिद्धान्त कहानियों द्वारा फ़तावाये जहाँदारी में भी स्पष्ट 
किये गये हैं । मुहम्मद तुग़लक़ को राज्य त्यागने का जो परामर्श बरनी ने तारीखे फ़ीरोजशाही 
में दिया है, उसी को सिद्धान्त के रूप में कहानियों द्वारा फ़तावाये जहाँदारी में भी लिखा है । 
इसके प्रमाण में इस स्थान पर दोनों ग्रन्थों से उदाहरण देना सम्भव नहीं किन्तु अनुवाद के 
फ़्टनोट में फ़तावाये जहाँदारी के पृष्ठों का भी हवाला दे दिया गया है, जिससे दोनों पुस्तकों की 
तुलना करने वाले सुगमतापूर्वक स्वयं तुलना करके देख लेंगे कि किस प्रकार कहीं-कहीं 
जियाउद्दीन बरनी ने भ्रपने विचार बल्बन तथा अन्य बादशाहों की जबान से कहुलवाये हैं । 

इतिहास द्वारा राजनीति को स्पक्ठ करने की शैली का मध्यकालीन राजनीति के लेखकों 
ने प्रत्येक ग्रन्थ में पालन किया है, किन्तु किसी लेखक ने शरा को इतना महत्त्व प्रदान नहीं 
किया । हिन्दुओं को तहस नहस करने तथा उनके विनाश पर इतना जोर उससे पृ किसी भी 
इतिहासकार ने नहीं दिया है। फ़ख़रे मुदब्बिर ने तो शासन-व्यवस्था एवं युद्ध के नियमों पर 
एक पृथक ग्रन्थ" लिखा जिसमें हिन्दुओं का विनाश करने का प्रचार बड़ी सुगमता से किया जा 
सकता था किन्तु उसने ऐसा नही किया । 

इसका कारगा हू ढने के लिये हमें जिया उद्दीन बरनी के जीवन-काल का शअ्रध्ययन करना 
होगा और उस विशेष वातावरण को भी अपने समक्ष रखना पड़ेगा जिसमें तारीख़े फ़रीरोजशाही 
तथा फ़तावाये जहाँदारी की रचना की गई । इस समय ज़ियाउद्दीन बरनी अपने सभी 
अधिकारों से वंचित हो चुका था। उसे कोई सम्मान अ्रथवा प्रतिष्ठा प्रास्तन थी। उसका 
विवार था कि इन ग्रन्थों की रचना द्वारा उसका खोया हुआ सम्मान पुनः वापस मिल 
जायगा । वह एक ओर तो भगवान्‌ से प्रा्थंना करता था और दूसरी ओर उसको झ्राशा थी 
कि कदाचबित्‌ फ़ीरोज़ या उसका कोई उच्च पदाधिकारी उसकी सहायता कर दे ।* 

मुहम्मद तुग़लक के समय ही से देश के उच्च वर्ग वे आर्थिक दशा डांवा डोल हो हुकी 
थी। अलाउद्दीन के समय की वह स्थिति, जब कि ग्रनाज तथा अन्य वस्तुप्रों का भाव सस्ता 
कर दिया गया था, अब वत्त मान न थी। जियाउद्दीन बरनी गअ्रपने समकालीनों की भाँति 
स्वयं बड़ा अपव्ययी बन गया था । उसने अपने समय के सभी अपव्ययी अ्रमोरों की तारीखे 
फ़ीरोज़शाही में बड़ी प्रशंसा की है। उसने अपने सुख के दिन याद करके आंसू बहाये हैं, 
किन्तु मुसलमानों के इस वर्ग को धन अ्रब किस प्रकार प्राप्त हो सकता था। ज़ियाउद्दीन बरनी 
स्वयं देश के साधन बढ़ाने के उपाय न सोच सकता था । उसने सुल्तान मुहम्मद तुग़लक़ की 
कृधि-उच्नति योजनाओ्रों की भी हँसी सी उड़ाई है? । फ़ीरोज़ के समय की नई नहरों सथा 
ग्राथिक व्यवस्था से भी उसे कोई लाभ न प्रास हो सके; उसे कोई ऐसा उपाय भी सम में 
नहीं भ्राया जिससे हिन्दू महाजनों, साहुकारों तथा धनी लोगों के धन का किसी प्रकार अ्पह रण 
किया जाय। यह केवल उसी समय सम्भव था जब कि बादशाह तथा समस्त ऊन्‍्च 
पदाधिकारियों को यह समझा दिया जाता कि धर्मंनिष्ठ श्रथवा दीनदार बादशाह का कत्त॑व्य 
यह है कि हिन्दुप्रों को भ्रपमानित और तिरस्कृत किया जाय । उसे इस बात पर विश्वास था 
कि सभी हिन्दुओं को मुसलमान बना लेना या उनको तलवार के घाट उतार देना सम्भव नहीं । 

ग्रस्तु उसने तारीखे फ़ोरोज़ गाही तथा फ़तावाये जहाँदारी द्वारा यह समभाने का प्रयत्न किया 
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है कि कम से कम इतना तो होना श्रनिवार्य है कि हिन्दुओं को दरिद्र तथा मुहताज बना 
दिया जाय; उनके पास इतना धन शेष न रहे कि वे आदर-पू्वंक जीवन व्यतीत कर सकें । 
इससे उसे झ्राशा थी कि मुसलमानों को पुनः धन सम्पत्ति प्रास हो जायगी और उच्च वर्ग की 
झ्राथिक समस्याओ्रों का कुछ दिनों के लिये समाधान हो जायगा । जहाँ तक साधारण वर्ग का 
सम्बन्ध है उसे ज़ियाउद्दीन बरनी जीवित रहने का अ्रधिकारी समभता ही न था। वह 
चाहता था कि लूट के माल में से सब कुछ राज कोष में ही न पहुँच जाय अपितु मुसलमानों 
के उच्च वर्ग को भी श्रधिक से अधिक लाभ उससे प्रास हो । 

फ़तावाये जहाँदारी में उसने जिस आर्थिक नीति का उल्लेख किया है, वह वही है जिसका 
ग्रनुस रण भ्रलाउद्दीन ने किया था। उसका विचार था कि चीज़ों का दाम राज्य की श्रोर से 
निश्चित हो, किसी को निश्चित भाव से अभ्रधिक दाम वसूल करने की झआझ्राज्ञा न हो, बाज़ार 
में निरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त किये जायें जो इस बात की देख-रेख करते रहें 
कि राजाज्ञाओं का किसी प्रकार उल्लंघन न हो । उसके समय में देश का सभी व्यापार हिन्दुश्रों 
के हाथ में था, भ्रतः उसने जिस स्थान पर भी चोर बाज़ारी को रोकने की शिक्षा दी है उसी 
स्थान पर यह भी लिख दिया है कि वास्तव में चोर बाज़ारी हिन्दू तथा काफ़िर करते हैं । 
इस प्रकार उसने हिन्दू व्यापारियों तथा महाजनों को अपमानित करने की शिक्षा प्रत्येक स्थान 
पर दी है। ब्राह्मणों का विरोध भी इस कारण किया गया है कि हिन्दू समाज में उनका बड़ा 
सम्मान होता था । वे भी धनी थे। इसके साथ-साथ हिन्दुओं के धर्म सम्बन्धी सभी कार्य उन 
पर निर्भर थे। जियाउद्दीन बरनी समभता था कि इन लोगों के विनाश द्वारा मुसलमानों को 
धन सम्पत्ति एकत्र करने में बड़ी सुगमता होगी । 

प्रतः ज़ियाउद्दीन बरनी के हृष्टिकोग को उस समय के उत मुसलमानों का हदृष्टिकोर 
समभनता चाहिये, जिनकी आाथिक दशा बड़ी खराब हो च्लकी थी। इस प्रकार ज़ियाउद्दीन 
बरनी की तारीखे फ़ीरोजशाही द्वारा हमें केवल उस समय की राज्य सम्बन्धी घटनाओं का 
ही ज्ञान नहीं प्रात होता, भ्रपितु बल्‍बन से लेकर फीरोज़ के राज्य-काल तक की सांस्कृतिक, 
ग्राथिक तथा सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। इस कारण तारीखे फ़ीरोज्शाही 
को मध्यकालीन इतिहास के ग्रन्थों में एक बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । 
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भूमिका 
( झल्लाह के नाम से जोकि बड़ा ही दयालु शौर कृपालु है। ) 
भगवान्‌ की बन्दना तथा मुहम्मद साहब और उनके सहायकों की प्रशंसा:--- ु 
बन्दना और प्रार्थना ईश्वर के लिये है, जिसने झ्रासमानी वहीं" एवं नबियों* श्रौर 
सुल्तानों के इतिहास श्र तारीख द्वारा मानव जाति का पथ-प्रदशन किया। समस्त विश्वास- 
पात्रों तथा घ्वणा के योग्य व्यक्तियों के हाल, पहली उम्मत” के विश्वास के योग्य लोगों के 
गौरव एवं ईश्वर से दूर हो जाने वालों के श्रवग्रुग म्र॒हम्मद साहब के मानने वालों को स्पष्ट 
तथा साफ़-साफ़ बता दिये । इस मार्ग प्रदर्शन और शिक्षा के द्वारा इस उम्मत को श्रपना कृतन्न 
बनाया । उसने क़रान में कहा है “भर जो कुछ लोग पहले कर चुके हैं, उनको तथा उनके 
अच्छे या बुरे चिन्हों को हम लिखते जाते हैं ।” दूसरी आयत* में कहा है “तुम पर क़रान भेज 
कर हम एक भत्युत्तम क्रिस्सा बयान करते हैं ।” उस पालने वाले का कृतज्ञ और श्राभारी होता 
उचित है, जिसने ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने वालों और बुद्धिमान लोगों को बुद्धि तथा अ्रपनी 
भक्ति के प्रकाश से उज्ज्वल किया है और उत्तम तथा स्पष्ट सोचने की शक्ति से सुशोभित किया 
है, जिससे वे लोग पहले के लोगों का इतिहास औझ्ौर तारीख, उनकी भलाइयाँ और बुराइयाँ, 
गुण तथा अवग्रुण, आज्ञाकारियों का आज्ञा-पालन, विरोधियों की अवज्ञा का अनुसरण करना, 
भक्तों की मुक्ति और दुष्ठों का विनाश अपनी बुद्धि कीआँखों से देखें। भगवान्‌ के भक्तों को 
भाग्य-शाली और भगवान्‌ सै दूर हो जाने वालों को अ्रभागा समझे । नेक और श्रत्याचारियों, 
विश्वास-पात्रों और ईश्वर से दूर पड़े हुये लोगों, भगवान्‌ के प्रिय और ग्रप्रिय, मार्ग-ज्ञाताओ्रं 
तथा मार्ग-भ्रष्टों, मित्रों और दात्रओं वा अन्तर समझ सके और उत्कृष्ठ तथा निकृष्ठ बातों 
भलाइयों ओर बुराइयों को एक दूसरे से प्रथक्‌ कर सके | वे इस्लाम की श्रच्छाई, कुफ्र की 
खराबी, प्रशंसात्मक नेंकी और धघृरगात्मक बदी में जो अन्तर है, उसे भली भाँति समभ सके । 
भ्रल्लाह के विश्वास-पात्रों और उसके भक्‍तों के वचनों और कार्यों का अनुसरगा प्रनिवार्य 
समभे । 
(२) जिन लोगों को भगवान्‌ ने त्याग दिया है, उनके कार्यों की बुराइयों श्र श्रनैतिक 
बातों से बचें, भाग्यशालियों का अनुसरण करना और अभागे के मार्ग से सुरक्षित रहना धर्म 
और राज्य के लिये श्रति श्रावरयक समझे, जिससे वे श्रच्छे और नेक लोगों का शअ्रनसरशा कर 


१ वहीं अ्रथवा ईश्वर से प्रेरणा :--मुखलमानों का विश्वास हैं कि खदा जिबरील फ़रिश्ते द्वारा मुहम्मद 
साहब के पथ--प्रदर्शन के लिये संदेशे भेजा करता था । इन संदेशों को वह्दी कह्दा जाता हैं। क़रान में 
आया है कि म हम्मद साहब उस समय तक कोई बात न कहते थे, जब तक कि उन्हें वही द्वारा भगवान्‌ 
की इच्छा न ज्ञात हो जाती थी। क़रान इन्हीं वहियों का संग्रह हैं । 

२ म मलमानों का विश्वास है कि, ख़दा सृष्टि की रचना के पश्चात्‌ सब साधारण के पथ-प्रदशन के 
लिये प्रत्येक काल में श्रपनी ओर से कोई न कोई व्यक्ति भेजता रहा है । उन्हें नबी, पराम्बर, रसल 
अथवा म्रसिल कहा जाता हैं। मुहम्मद साइब श्रन्तिम नबी, पराम्बर, अथवा रसूल माने जाते हैं । 

३ अनुयायी । प्रत्येक नबी के भ्रनुयायी उसकी उम्मत कहलाते हैं 

४ क़रान का प्रत्येक वाक्य आयत कहलाता हैं । 
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के तथा बुरों के भ्रन॑तिक कार्य से सुरक्षित रह कर, म्ुवित प्राप्त कर सके । इस प्रकार वे भगवान्‌ 
के शरणा में स्थान पा सकंगे। नेकी बदी की जानकारी, पहले लोगों की श्रवज्ञा ओर श्राज्ञा- 
पालन के समाचार को मुहम्मद साहब के हर विशेष तथा साधारण अनुयायी को भगवान्‌ की 
एक बहुत बड़ी देन और उसका दान समभना चाहिये। इतनी बड़ी देन की क्ृतज्ञता प्रकट 
करने में जिह्ला को सवंदा लगाये रहना चाहिये । प्राचीन काल के समाचारों को ईइवर की 
बहुत बड़ी देन और कृपा समझे । यह समर कि निम्नांकित श्रायत में बड़े श्रच्छे फल की श्रोर 
संकेत किया गया है । यह ईश्वर की कृपा-दृष्टि है कि जिसे चाहे उसे प्रदान करे । भगवान्‌ की 
दया तथा कृपा तो अपार है। श्रल्लाह नबियों, फ़रिश्तों, वलियों", अ्रस्फ़िया.* पिछली उम्मतों 
के मान्य व्यक्तियों श्र मुहम्मद साहब की उम्मत के समस्त साधारण तथा विद्येष व्यक्तियों 
का दरूदर और सलाम, नबियों और मुर्सलीन के सरदार मुहम्मद इब्नें (पुत्र) अब्दुल्ला कुरंशी 
हाशमी" बतही* की पाक औौर पवित्र आत्मा पर हमेशा होता रहे, जिनके सर्वोत्तम ग्रुणों 
तथा प्रशंसा के योग्य नेतिकता का वर्गान श्रासमानी पुस्तकों में वत्त मान है और नित्य बना 
रहेगा और जिनके प्रशंसनीय वचनों तथा कार्यों का यश एवं गौरव, हदीस एवं इतिहास की 
पुस्तकों में भरा पड़ा है। यह उपदेश और कार्य ऐसे हैं कि जिनके प्रकात्म में शरीयत* और 
तरीक़त की झआराज्ञाय पूर्व से पश्चिम तक जारी होती रहती हैं। इनके अनुसरण से उनके 
गनुयायियों को उच्च श्रेणी तथा मुक्ति प्राप्त होती है। 

(३) इस्लाम के बादशाहोां की राज्य-व्यवस्था इन्हीं पर अवलम्बित है । अल्लाह रसूल 
समस्त उम्मत के वली और अस्फ़िया तथा मुहम्मद साहब के साधारण अनुयायियों 
का दुरूद और सलाम, ससूल के चारों खलीफ़ाओं और कुट्ुम्ब वालों तथा समस्त निष्कपट 
संहाबियों पर सब तथा प्रलय तक होता रहे । यह लोग भगवान्‌ और रसूल के चुने हुये लोगों 
में से थे। इनके कारनामों का उल्लेख सम्भव नहीं, व्योकि इनकी प्रशंसा में कुरान की यह 
ग्रयत वत्त मान है “प्रौर महाजिरीन" एवं झ्ँसार** में से (ईमान की ओर) बढ़ने वाले वे 
लोग जिन्होंने अच्छे विचार से (ईमान के स्वीकार करने में) उनका साथ दिया, भगवान्‌ उन 
से सन्‍्तुष्ठ और वे लोग भगवान्‌ से प्रसन्न रहें ।' 

१ भगवान्‌ के मित्र । इस शब्द का प्रयोग उन सूकफ्तियों (मुसलमान संतों) के लिये किया जाता है, जो 
अपना समय केवल ईश्वर ध्यान में व्यतीत करते हैं । 

२ सूफ़ी का, बहुवचन भ्रस्फ़िया है | मुसलमान संत सूफ़ी कहलाते हें । 
अर्बी का एक वाक्य जिसमें मुदम्मद साइब, उनकी संतान तथा सहायकों और मित्रों के लिये भगवान्‌ 
से प्राथना की जाती हैं। मसलमानों के लिये इस वाक्य को दुददराते रहना श्रति आवश्यक बताया 
गया है, और लिखा गया है कि इसमें बड़ा पुण्य है । 

४ क़रश भरबों का बड़ा प्रतिष्ठित क़बीला समका जाता था। इस क़बीले से सम्बन्धित लोग क़रशी 
कहलाते थे । महम्मद साहब इसी क़बीले से संबन्धित थे । 

५ मुहम्मद साहब के पूवेजों में हाशिम एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुये हैं। मुहम्मद साहब इन्हीं के वंश से होने 
के कारण हाशिमी कइलातें हैं । 

६ मक्‍के का नाम बतहा भी है। महम्मद साहब का जन्म मकक्‍के में हुआ था. अतः वे बतहदी कहलाते हैं । 

७ मुदृम्मद साहब के बताये हुए नियम एवं इस्लामी सिद्धान्त, श्स्‍्लामी शरीयत के नाम से प्रसिद्ध दैं । 
इस्लामी नियमों एवं सिद्धान्तों के लिये शरा के शब्द का भी प्रयोग होता है । 

८ तरीक्त अथवा मार्ग :--सूफ़ी साधना का मार्ग है । 

& बे लोग जो मुहम्मद साहब के साथ मक्के से मदीने को प्रस्थान कर गये। इस प्रस्थान करने को 
दिजरत करना कहते हैं। इस्लामी इतिद्वास में यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण समझी णाती है। इस्लामी 
बे इसी संबन्ध के कारण हिजरी वष कहलाता है । 

१० ने लोग जिन्होंने मुहम्मद साइब की मक्‍के से मदीने पहुँचने पर सहायता की । 
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रसल के खलोफ़ा 

कौन लेखक या संकलन-कर्त्ता इस बात का साहस कर सकता है कि ऐसे लोगों की 
प्रशंसा तथा तारीफ़ करे जिनके विषय में क़रान में कहा गया है, “हे रसूल तुमको भगवान्‌ 
श्रौर तुम्हारे भक्त और तुम पर ईमान रखने वाले पर्यात हैं ।” विशेष कर धर्म-निष्ठा के काबे * 
के चारों स्तम्भों के गुण ऐसे हैं जोकि रसूल के धर्म सम्बन्धी और राज्य व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्यों में चार तत्वों के समान जब ये व्यक्ति रसूल के पर्चात्‌ खिलाफ़त के 
सम्मान से विशूषित हुये, तो उन्होंने जमशेद' और क़ंखुसरोर का राज-सिहासन 
बड़ी सफलता-पूर्वक प्राप्त किया । वे समस्त संसार के शासक्र बन गये, इस “उलिलश्म्री 
झौर संसार की बादशाही के होते हुये मुहम्मद साहब की बताई हुई बातों का शभ्रनुसरण 
करने से वे सवंदा धर्मनिष्ठ और फ़कीर बने रहे । फटे पुराने वस्त्रों और मोटी-फोटी कमलियों 
के धारण करते हुये भी अपनी पवित्रता द्वारा संसार के सर्वोत्तम भागों को अपने अधिकार में 
कर लिया । यह रसूल का ही चमत्कार था कि इन लोगों ने फ़क़ीरी और ग़रीबी के साथ- 
साथ बादशाही के कार्यों को भी प्रफुल्लता प्रदान की। इस्लाम का भण्डा पूर्व से परचम 
तक पहुँचा दिया और रसूल की शरीयत की आज्ञाये समस्त संसार में प्रचलित कर दी। 
अमीरुल मोमिनीन अबूबक़ सिद्दीक रज्ि अल्लाह अनहो * की खिलाफत* के समय से जहाँदारी" 
झौर जहांगीरी * के कार्य भी प्रारम्भ हो गये । 

(४) भूठे नबियों और दीन के विरोधियों का विनाश प्रारम्भ हो गया । इस्लामी सेनायें 
शाम और एराक़ के विधर्मी बादशाहों से युद्ध करने लगी और उनके विनाश में संलग्न हो गई । 
विधर्मी बादशाहों को क्षीणा कर दिया गया । 

“क्योंकि अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ श्रकबर” की खिलाफ़त की अ्रवधि तीस मास से, 
जोकि ढाई वर्ष होते हैं, अधिक न रही, श्रतः विरोधियों और धर्म के शत्रुओं के इक़ालीम*, 
जो (नष्टअभ्रष्ट) हो चुके थे और जिनका विनाश हो चुका था, सुव्यवस्थित न हुये थे, एवं .-भूठे 
नबियों तथा उनके अनुयायियों का विनाश कर दिया गया था। अरब के क़बीले, जो मुरतद" * 

हो गये थे, उन्हें फिर तलवार के बल से इस्लाम स्वीकार करने पर विवश किया गया । जिस 
१ मक्‍के का प्राचीन पूजागृह जिसका सम्मान समस्त अरब में किया जाता था। इस्लाम के फैलने के 
पश्चात्‌ भी श्से उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त रही । मुसलमान काबे का हज करने के लिये, मकके जाने का 
इम्रेशा प्रयत्न किया करते हैं | 
२ ईरानियों का पौराणिक बादशाद । फ़िरदौसी के शाहनामें द्वारा पता चलता है कि वह आज से छः 
हज़ार वर्ष पूर्व राज्य करता था। श्सके विषय में प्रसिद्ध है कि उसने विशपन-कला तथा साहित्य 
को विशेष प्रोत्साहन किया था । 
क्रेखुसरों को भी ई्रान का पौराणिक बादशाह बताया जाता है । कहा जाता है कि उसने बड़े ऐश्वर्य 
तथा बेभव से राज्य किया था 
अल्लाह उनसे सनन्‍्तुष्ट रहे । 
सखलीफ़ा अथवा उत्तराधिकारी होना । 
राज्य व्यवस्था । 
राज्यों पर अधिकार जमाना भ्रथवा विजय प्राप्त करना | दिग्विजय 
रखूल के प्रथम खलीफ़ा अबूबक्र । श्नका राज्य ६१२ ६० से ६१४ ६० तक रहा | 
इक़लीम का बहुवचन इक़ालीम दे । इक़लीम का अर्थ है, “एक जलवायु का प्रदेश” | मध्यकालीन 
भूगोल-वेत्ता संसार को इक़लीमों में विभाजित किया करते थे, किन्तु बरनी तथा अन्य श्तिहासकारों 
ने भी छोटे-छोटे प्रदेशों और राज्यों के लिये भी इक़लीम शब्द का प्रयोग किया है । 
बे लोग जो इस्लाम श्वीकार करने के पश्चात्‌ इस्लाम ध्याग कर किसी भन्य धर्म को स्वीकार कर लें । 


तप 


#२ व &छ आऑऔ#े « 


रे 


तारीखे फी रोज़गाही १२५ 


प्रकार नबूञ्रत के समय में सदक़ात*, जकात"*, जज़िया और उमश्रव* मुसलमानों और उनके 
राज्य के अ्रधीन प्रजा से लिया जाता था उसी प्रकार सिद्दीक की खिलाफ़त के समय 
में भी लिया जाता था। ऊंट के पैर बाँधने की रस्सी भी, जो वाजिब होती थी, ले ली जाती 
थी। भूठे नबियों ने जो उपद्रव की भ्रग्नि भड़का रखी थी, उसे तलवार और बछे के जोर 
से शान्त कर दिया गया । उनके एवं इस्लाम से मुरतद हो जाने वालों के परिवार, धन 
सम्पत्ति श्रादि को इस्लामी म्रुजाहिदों* ने लूट लिया । उनके राज्य-काल में मुस्तफ़ा की सुझन्नत* 
को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई। सिद्दीक़ श्रकबर की सच्चाई और धर्म-निष्ठता के कारण रसूल के 
सभी सहाबी उनका बड़ा आदर करते थे । कोई एक दूसरे से विरोध या शत्रुता न रखता था । 
सिद्दीक़ अकबर के पश्चात्‌ सहाबवा ने भ्रमीरुल मोमिनीन उमर ख़त्ताब* को सर्वे 
सम्मति से उनका उत्तराधिकारी बनाकर खिलाफ़त की गही पर आरूढ़ किया। वे दस वर्ष 
और नो महीन खलीफ़ा रहे । इसे मुस्तफ़ा अलेहिस्सलाम का चमत्कार ही कहना चाहिये कि 
उमर के राज्य-काल में दुनिया का बहुत बड़ा भाग इस्लाम के श्रधीन हो गया। मुहम्मद 
साहब की शरागअत को श्राज्ञायं समस्त संसार में चालू हो गई। इस्लामी नियमों को सम्मान 
प्रात हुआ । इस्लामी पताकायें संसार के पूर्वी और पश्चिमी सभी भागों में पहुँच गई । अरब 
के सभी क़बीलों, हिजाज़, यमन, बहर॑न, एराक़, शाम, मिस्र, और खुरासान तथा मात्राउनूनहर 
का बहुत बड़ा भाग एवं रूम का कुछ भाग उमर की “खिलाफ़त' के समय में जेहाद की 
तलवारो द्वारा पराजित हो गया। किस्रा* और क़ंसर* के राज सिंहासन एवं दूसरे सुल्तानों 
के राज्यों पर इस्लामी सम्मान और मुसलमानी शक्ति के कारण वे सहाबा, जो कि फ़क़ीरों 
का जीवन व्यतीत करते थे एवं मुस्तफ़ा के विश्वासपात्र थे, श्रमीर और वाली नियुक्त हो 


१ एक प्रकार का दान, जसे ईद के अवसर पर । इस दान का इस्लाम में बड़ा महत्व है । 

२ एक प्रकार का कर जो कि मुसलमानों को अपनी धन सम्पत्ति पर श्रदा करना होता है। यह कर 
इस्लामी राज्य में भी केवल मुसलमानों ही से लिया जाता था । जिन वस्तुओं पर ज़्कात लिया जाता 
है वे निम्नांकित हैं: सोना, चाँदी, पशु, व्यापार का माल आदि | प्रत्येक वस्तु के लिए यह निश्चित 
है कि उसकी श्तनी संख्या दो जाय, जिससे ज़कात लागू क्रिया जा सके। श्स निश्चित संख्या को 
निसाब कहते हैं। निसाब से कम धन संपत्ति पर ज़कात नहीं लिया जा सकता । श्सके अतिरिक्त 
यह्द भी श्रावश्यक दे कि धन. सम्पत्ति उसके स्वामी के पास पूरे वष तक रहे ! 

3 इस्लामी राज्य में मुसलमानों की कृषि योग्य भूमि को उश्री भूमि कहते थे । इस भूमि से कुए आदि 
से सिंचाई के बिना जो अ्रनाज पेदा होता था उस पर पैदावार का 6 लगान के रूप में लिया जाता 
था । जिस भूमि को सींचने की आवश्यकता होती थी उस पर पदावार का छठ लगान के रूप में 
लिया जाता था। उजश्री भूमि के लगान को उमश्र कहते हैं। 

४ इस्लाम की धार्मिक आवश्यकताओं में जेहाद भी सम्मिलित है | जेहाद शब्द का अथ चेष्टा या प्रयत्न 
करना हैं | किन्तु साधारणतः इस्लाम के प्रचार के लिये जो युद्ध किया जाता था उसे जेद्ाद कहते 
थे । जेद्ाद में युद करने वाले मुजादिद कहलाते थे । सुल्तानों के शतिहास में सभी लड़ाश्यों को जेहाद 
लिखा गया है, यहाँ तक कि बिद्रोही मुसलमानों से युद्ध को भी जेह्ाद कहा जाता था । 

५ मुहम्मद साहब जिन सिद्धान्तों पर आचरण करते भ्रथवा जो काय करते थे उन्हें उनकी सुन्नत 

कहा जाता था । 

रखूल के दूसरे खलीफ़ा जो ६१४ ६० से ६४४ ६० तक खलीफा रहे हैं । 

हैरान के बादशाहों की उपाधि किल्ला थी | 

रूस के बादशाह की उपाधि क़ैसर थी । 

बिलायत (प्रदेशों) का भ्रधिकारी, राज्य-पाल । 
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गये । एराक़ की इक़लीमों और दूसरी इक़लीमों से कृफ्र, शिर्क श्र श्गग्नि-पूजा का श्रन्त 
हो गया । पारसियों और अग्नि पूजा करने वालों के धर्मों को क्षीण कर दिया गया। कूफ़े 
भ्रौर बसरे की स्थापना की गई । इस्लामी नगर झ्राबाद किये गये । यह बात सात हज़ार वर्ष 
तक लोगों के लिए श्राश्वर्यं-जनक रहेगी कि उमर खत्ताब, मुहम्मर साहब के चमत्कारों के 
ग्राशीर्वाद से चौदह पैवन्द का ख़िर्क़ा* पहनते हुये भी संसार में सुलेमानी' तथा सिकन्दरी * 
करते थे | उमर के कोड़े के भय से संसार के विरोधी और विद्रोही, आज्ञाकारी तथा राज- 
भक्त हो गये । संसार के विरोधियों गौर विद्रोहियों से खराज श्र जज़िया दाँत की जड़ से 
निकलवा लिया जाता था । अकासरा का हज़ारों वर्ष का खज़ाना और कयासरा का वह 
खज़ाना, जोकि प्राचीन समय से उनके पास था, जिनके बल पर क़ैसर और किद्ना खुदा के 
विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और खुदाई का दावा करते थे, इस्लामी योद्धाओं के हाथ में पहुँच 
गया और मुस्तफ़ा की मस्जिद और मदीने में मुसलमानों के साधारण व विशेष व्यक्तियों में 
वितरित हो गया । संसार की घटनाओं से शिक्षा ग्रहण करने वालों के हृदय में इस्लामी 
प्रतिष्ठा बैठ गई और कुफ़् को सब अपमान-जनक समभकने लगे। 

चूंकि उमर खत्ताब स्वयं इस्लामी खज़ाने में हाथ न डालते थे और ख़ज़ानें के वितरण 
के परचात्‌ खाली हाथ घर लौट आते थे और जीविकोपार्जन तथा अपने परिवार का 
पालन-पोषणा ईट बना कर करते थे, अ्रतः उनका मान और उनकी प्रतिष्ठा सहाबा की आँखों में 
बहुत बढ़ गई थी । उनकी आज्ञा का समस्त संसार पालन करता था। यह भी ईइवर के 
रसूल की संगति का आशीर्वाद है कि उमर की खिलाफ़त के समय में बारह हज़ार तुर्की घोड़े 
मुसलमानों के बतुलमाल के पायगाह” में विद्यमान रहते थे। सहाबा ने उस समय भी जुमे के 
दिन उमर के खिक़ पर नौ पैवन्द गिने थे। 

(६) हदीस और इतिहास के लेखकों ने हदीस एवं इतिहास की पुस्तकों में लिखा है 
कि उलिलग्रम्नी का वह वेमव जो उमर ख़त्ताब को अपनी धर्मनिष्ठता के कारण फटा हुश्ा 
खिर्क़ा पहनने के बावजूद भी प्रास हुआ, जमशेद*, कंक़बाद और कैखुसरो को भी न प्रास हो 
सका, यद्यपि वे लोगों को बड़ी कठोरता, आतंक, सख्ती, श्रत्याचार और जुल्म द्वारा दबा दिया 
करते थे। यह सम्मान सात हज़ार वर्ष से नबियों और मुरसिलों के भ्रतिरिक्त किसी बादशाह 
गथवा खलीफ़ा को नहीं प्राप्त हुआ था । 

जो न्यायशीलता और दानशीलता उमर खत्ताब में देखी गई थी, वह 
हातिमताई” एवं न्‍्यायी नौशेरवॉ में भी न देखी गयी थी। कोई भी बादशाह अथवा 


१ चीवर--यद साधारणतः सूफ़ी तथा दरवेश पहना करते हैं । 

२ मुसलमान सुलेमान को बहुत बड़ा पेग्रम्बर मानते हैं। उनका विश्वास है कि सुलेमान समस्त संसार 
के सम्राट थे | खुलेमानो करने का अर्थ बड्चुत बढ़े राज्य का स्वामी द्वोना हैं । 

३ सिकन्दरी करने का श्रथ बहुत बड़े राज्य का स्वामी होना हे । 

यह एक फ़ारसी मुद्दाविरे का अनुवाद ढें। इसका भावाथे निम्नांकित है: ““ज़बरदस्ती वसूल कर 

लिया जाता था?! 

अस्तबल । 

केक़बाद और केख सरो भी ईरान के पौराणिक बादशाह थे । 

इस्लाम से पूर्व अरब के एक क़बीले का एक बहुत बड़ा दानी नेता । 


नौशेरवाँ, ईरान के राज सिंहासन पर ५२१ ६० में आरूद़ हुआ । वह अपने दान तथा ऐश्बर्य के लिये 
बड़ा प्रसिद्ध था। उसे किल्ा भी कहते हैं । 
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“उलिलश्रम्र', 'जमशेदी', 'दरवेशी', एवं 'कैखुसरवी'" करने तथा फटा हुआा ख़िर्क़ा पहनने में इस 
प्रकार समन्वय स्थापित न कर सका था और न क्रयामत तक कोई बादशाह अ्रथवा उलिलअम्न 
कर सकेगा । 

सबसे पहले जिस खलीफ़ा को 'अमीरुल मोमिनीन' की पदवी मिली, वह उमर खत्ताब 
थे । सर्व प्रथम जिस खलीफ़ा ने मुजाहिदों श्रौर सहायता के योग्य लोगों के लिये बेतुलमाल से 
सहायता करना प्रारम्भ किया, वह उमर खत्ताब थे। सर्व प्रथम जिन्होंने मुसलमानों के नगरों 
की स्थापना की, उमर खत्ताब थे। सबसे पहले जिस खलीफ़ा ने सहाथा श्रौर ताबईन" को 
श्रेणियों में विभाजित किया, उमर खत्ताब थे। सर्व प्रथम खलीफ़ा जिसने प्रजा और रियाया 
पर खराज लगाया उमर खत्ताब थे। पहले खलीफ़ा जिन्होंने इस्लाम के नगरों में क़ाज़ी * नियुक्त 
किये, उमर ख़त्ताब थे । पहले खलीफ़ा जिन्होंते हाथ में कोड़ा लेकर लोगों को भझ्रनुशासन में 
रखना आरम्भ किया, उमर खत्ताब थे । इस्लामी खलीफाओं में शहीद" होने वाले पहले खलीफ़ा 
उमर खत्ताब थे । 

उमर खत्ताब के पश्चात्‌ उस्मान बिन अफ्फ़ान" रज़ि अल्लाहो अनहुमा९ खलीफ़ा हुये । 
महाजिर और अन्सार ने उनकी ख़िलाफ़त को स्वीकार कर लिया*। इतिहास को पुस्तकों में 
अमीरुल मोमिनीन उस्मान की दया, कृपा, दान तथा पुण्य का विशेष वर्गन है। उन्होंने क़रान 
को एक ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया । 

(७) उनके संग्रहीत क़रान से सभी सहाबा, सहमत थे। झ्रमीरुल मोमिनीन उस्मान 
ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के युद्धों में ग्रपनी धन-सम्पत्ति दान कर दी थी । 

उनके इस्लाम पर श्रनेक हक़ हैं। वे वही को लिखते थे और क़्रान के हाफ़िज्ञ * थे ॥ 
मुस्तफ़ा भ्रलैहिस्सलाम की दो पुत्रियाँ उनको विवाहित थीं, इस कारण उन्हें ज़नूनूरैन कहते थे । 
ग्रमीरुल मोमिनीन उमर ख़त्ताब के समय में वे श्रधिकांश काजियों और पदाधिकारियों को पत्र 
तथा संदेश लिखकर भेजा करते थे। म्रुस्तफ़ा और शेखेन** उनसे सन्‍्तुष्ट थे। उस्मान की 
खिलाफ़त के समय में उमर के समय का राज्य सुव्यवस्थित रहा। समस्त खुरासान और 
मात्रा उनूनहर पूरी तरह विजित हो गये । उस्मान बारह वर्ष तक खलीफ़ा रहे । 

उस्मान के पश्चात्‌ श्रली करमल्लाहो वजहो"** मुसलमानों के, सर्व सम्मति से, खलीफ़ा 
हुए । भ्रमी रुल मोमिनीन श्रली अ्रपनी विद्वत्ता में नबियों और मुरसिलों के अ्रतिरिक्त आादम से 
लेकर क्रयामत तक मुस्तफ़ा अ्रलेहिस्सलाम के आशीर्वाद से सवंश्रष्ठ रहेंगे। मुस्तफ़ा के चाचा 
हमज़ा (मु० ६२५ ई०) के पश्चात्‌ वीरता में उनकी पदवी असदुल्लाह"* हुई। सभी सहाबा 


कणयनन-०. “के वेलक०क ७0४ -)७७२भ.०क पक + ५ ४. अत». 


१ बड़े ऐश्वय तथा बेसव से राज्य करने को जमशेदी तथा केखसरवी करना लिखा गया है ! 
बे लोग जिन्होंने स्वय' रसूल को न देखा था किन्तु उनके सद्दाबा को देखा था । 
इस्लामी राज्यों के न्यायाधीश । 

इस्लाम के लिये अपने प्राय त्यागने वाले शहीद कदलाते हैं । 

रखूल के तीसरे खलीफा । श्नका राज्य ६४४ ६० से ६५६ ३० तक रहा । 
अल्लादइ उनसे राज़ी रहे । 

इस प्रकार के स्वीकार करने को बेअत करना कहते हैं । 

उन पर सलाम हो | 

जिन लोगों को पूरा क़रान कंठस्थ होता हे, वे दाफ़िज़ कदलाते हैं । 

१० अभबूबक्र और उमर | 

११ इस्लाम के चौथे खलीफ़ा जो ६५६ ४० से ६६१ ६१० तक़ खलीफा रहे । 

१२ प्रल्लाह का सिह । 
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मुरतज़ा* के गौरब को पूर्णातया मानते थे । सर्व प्रथम इसलिये कि वे मुस्तफ़ा भ्रलेहिस्सलाम के 
भतीजे थे और बनी हाशिम के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने श्रपनी मातृ-भूमि को त्याग दिया 
था। दूसरे यह कि मुस्तफ़ा श्रलैहिस्सलाम ने बाल्यावस्था ही से माता-पिता के समान झली का 
पालन-पोषणा किया था । तीसरे यह कि वे मुस्तफ़ा के प्रिय नाती हसन झौर हुसेन के पिता 
थे । चौथे यह कि पैग़म्बर उन्हें बहुत बड़ा धर्म-निष्ठ कहते थे और वे धम्म-निष्ठता में सब सहाबा 
से बढ़ चढ़ कर थे । पाँचवे यह कि विद्वत्ता में उनके समान सहाबा में कोई न था। छठे यह 
कि इस्लाम स्वीकार करने के पूर्व भी क्षण भर के लिये उनके हृदय में कुफ और शिर्क न उत्पन्न 
हुआ था । इतिहास वेत्ताओों ने लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली माँ के गर्भ में थे भर 
उनकी माता मूत्तियों को सिज्दा करना चाहतीं (शीश नवाना चाहतीं) तो वे अपनी माँ के गर्भ 
में इस प्रकार उलटते पुलटते कि वे मूत्तियों के सामने शीक्ष न नवा सकती थीं। सातवें यह कि 
उनके दान के विषय में क़रान में कुछ झायतें विशेष रूप से विद्यमान हैं । 


(८) चूँकि अबूबक़ और उमर रज़ि अल्लाहो अनहुमा के इस्लाम पर विशेष भ्रधिकार 
प्रमाणित थे और उन्होंने इस्लाम के लिये अपने प्राण और अपनी धन-सम्पत्ति सभी लगा दी 
थी, अतः वे सब से पहले खलीफ़ा हुये । अली के ग्रुग्तों के ऊपर उनके इस्लामी हुक़ूक़ का विशेष 
ध्यान रखा गया । 


जिस समय उस्मान के परचात्‌ अली मुरतज्ा खलीफ़ा हुए, तो उन्होंने सुना कि उस्मान 
के भाई, जोकि इस्लाम के सभी देशों में वाली और अधिकारी बन बंठे हैं, चारों ओर अधम 
फँला रहे हैं, मुस्तफ़ा की सुन्नत और शेखेन की सुन्नत के जो यथार्थ में मुहम्मद की सुन्नत थी, 
विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, तो मुरतज़ा ने चाहा कि तलवार के बल से इन अधभियों को सुन्नत 
के मार्ग पर चलने के योग्य बनादें और सत्य पुनः: अपने केन्द्र पर आजाये, मुहम्मद की सुन्नत 
झौर उमर के पअनुशासन में फिर से चमक दमक पैदा हो जाय, क्योंकि माविया" श्र 
अमीरुल मोमिनीन, उस्मान के अन्य भाई, प्रत्येक इक़लीम और राज्य के अधिकारी हो गये थे 
तथा उन्हें बहुत बल और शक्ति प्राप्त हो गई थी और वे अ्रली का विरोध और उनके विरुद्ध 
विद्रोह करने लगे थे। वे अली के आज्ञाकारी न बने और पषड़यन्त्र रचने लगे । शेखन के समय 
में सहाबा का जो दल शक्तिशाली और अधिकार-सम्पन्न था वह झब न रहा था। बहुत से 
“अमवास की संक्रामक” में मर चुके थे। अमीरुल मोमिनीन श्ली ने विद्रोहियों के विद्रोह को 
शान्‍्त करने के लिये मदीने से एराक़ की ओर प्रस्थान किया और कूफे में निवास-स्थान ग्रहरा 
किया । दो ढाई सौ सहाबी और एक सेना जिसमें सहाबा न थे, लेकर अपनी “खिलाफ़त' के 
चार साल चार महीने तक विद्रोहियों से युद्ध करते रहे। बहुत से सहाबी विरोधी सैनिकों के 
हाथ से मारे गये । दुष्ट इब्ने मुल्जिम ने तलवार से अली की हत्या कर दी । 


नबी की “खिलाफ़त, ज॑सा कि मुस्तफ़ा ने स्वयं कहा था कि, “मेरे पश्चात्‌ तीस वर्ष 
तक खिलाफ़त चलेगी, तत्पशचात्‌ बादशाहों का राज्य स्थापित हो जायगा”, म्ुुरतज्ञा रज़ि 
ग्रल्लाह श्रनहो के पश्चात्‌ समाप्त हो गई । 


१ अली को मुरतज्ञा भी कहते हैं । 

२ माबिया ने अली की खिलाफ़त के समय उनका बड़ा विरोध किया और शाम में ६६१ ६० में खलीफा 
बन बेठे । अली की दइत्या के उपरान्त वे स्वयं समस्त मुसलमानों के खलीफा बन गये । उन्होंने 
६६१ ६० से ६८० ४० तक राज्य किया । उनकी खिलाकत के समय से उमैया बंश की ख्िलाफ़त 
प्रारम्भ हुईं, जो ७५० ६० तक चलती रही । उमैया वंश के उपरान्त अब्बासी बंश का राज्य हुआ । 
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इतिहास का महत्व तथा उससे लाभ 


(६) मेने मुस्तफ़ा के चारों मित्रों का वृत्तान्त जोकि मुस्तफ़ा अलहिस्सलाम के विश्वास- 
पात्र थे, आशीर्वाद के लिए इस भूमिका में लिख दिया है । ईदवर की बन्दना और मुस्तफा की 
प्रशंसा के पश्चात्‌ में तारीखे फ़ीरोज़शाही को कुछ बादशाहों के वर्णन से सुशोभित करता हूँ। 
ईश्वर से क्षमा याचना करने वाला पापी ज़िया बरनी ईश्वर की बन्दना और मुस्तफ़ा की प्रशंसा 
एवं मुस्तफ़ा की सन्‍्तान पर दरूद तथा उनके चुने हुए मित्रों की तारीफ़ के परचात्‌ इस प्रकार 
निवेदन करता है कि उसने शअ्रपनी श्रायु किताबें पढ़ने में व्यतीत की है। प्रत्येक ज्ञान सम्बन्धी प्राचीन 
झौर नवीन सभी ग्रन्थों का अ्रध्ययन किया है । मेंने तफ़्सीर', हदीस, फ़िकह * और मशायख * 
की तरीक़त के अ्रतिरिक्त इतिहास से बढ़ कर किसी भी ज्ञान में इतना लाभ और उपलब्धि नहीं 
पाई । नबियों, ख़लीफ़ाओों, सुल्तानों, धर्म तथा राज्य के बुजुर्गों के हाल एवं उनके विषय में जान- 
कारी प्रास करने को इतिहास का ज्ञान कहते हैं। इतिहास के ज्ञान में विशेषकर वही बातें 
प्राती हैं जोकि धर्म तथा राज्य के बुजुर्गों की कीति से सम्बन्धित हों। इनमें उनकी कीति का 
वर्णन होता है। कमीनों, तुच्छों, क्षुद्रों, अ्रयोग्यों, दुराचारियों, व्यभिचारियों, श्रसम्यों, साहसहीनों, 
बकवादियों, कमग्नसलों, पतितों और बाज़ारी व्यक्तियों से इतिहास का कोई सम्बन्ध या लगाव 
नहीं होता । उपयुक्त समुदाय को इतिहास के ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता | वह उनके किसी 
समय अथवा किसी अवसर पर काम नहीं झाता क्योंकि इतिहास में राज्य और दीन के बुज़र्गों 
के कार्यों, ग्रणों तथा उनकी प्रशंसा का वर्णन होता है । इसमें तुच्छ, पतित, कमीनों, कमअ्रसल, 
झौर बाज़ारियों का कोई स्थान नहीं, क्‍योंकि वे पतित कर्मों, कमीनी हरकतों और तुच्छ 
पदार्थों से प्रेम रखते हैं। यह लोग तारीख से कोई रुचि नहीं रखते, भ्रपितु तारीख़ पढ़ना तथा 
तारीख का ज्ञान प्राप्त करना क्षुद्रों तथा तुच्छ व्यक्तियों के लिए हानिकारक है, लाभ-प्रद नहीं । 
इतिहास के महत्व में इससे भ्रधिक और क्‍या सोचा जा सकता है कि इस उत्कृष्ट ज्ञान को 
कमीनों, क्षुद्रों तथा कमअ्सलों से कोई सम्बन्ध नहीं भोर न यह उनकी कमीनी हरकतों और 
कमीनी बातों में उनका सहायक होता है । 

(१०) गण्यमान्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का वर्णन उनको शोभा नहीं देता । कमीने लोग 
जिस ज्ञान या जिस कायं को सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं, उससे उन्हें कुछ न कुछ लाभ हो 
जाता है, किन्तु इतिहास द्वारा नहीं । जिन लोगों के वंश को सम्मान प्राप्त होता है श्रथवा जो 
स्वयं गण्यमान्य शौर जिनकी संतान प्रतिष्ठित होती है, उनके लिये इतिहास का ज्ञान और उसका 
सुनना परमावश्यक होता है । वे बिना इतिहास सुने जीवित नहीं रह सकते | प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
कुलीन एवं उनकी सन्‍्तान, इतिहासकार को श्रपने प्राणों से भी अ्रधिक प्रिय समभते हैं । उनकी 
यह कामना होती है कि वे इतिहासकार के पैर की घूल को श्रपने संसार का ऊँच नीच समभने 
वाली आ्राँखों में सुरमे के स्थान पर लगा लें, क्योंकि उनके लेख एवं व्याख्या से धर्म और राज्य के 
यण्यमान्य व्यक्ति चिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। धर्म और राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इतिहास के 
ज्ञान में विशेष गुण बताये हैं । 


इतिहास के ज्ञान का प्रथम स्रुण यह है कि इसमें प्रासमानी किताबों की पब्नेक बातें 
होती हैं। इसमें भगवान्‌ की बातें, नबियों के हाल एवं सर्वोत्तम प्राणियों का वर्णन, और 
१ क़रान के अनुवाद तथा उसकी ब्याख्या को तफ़सीर कहते हैं। 
२ इस्लामी धम नीति के शान को फिक्रह कहते हैं। 
१ सक्लियों । 


१२० तारीखे फ़ीरोज़जाही 


बादशाहों का वृत्तान्त तथा उनके वैभव एवं ऐश्वर्य का हाल होता है। इतिहास का ज्ञान वह 
ज्ञान है जिसमें श्राँंखों वाले के लिये शिक्षा ग्रहरा करने की विशेष सामग्री होती है । 

इतिहास के ज्ञान का दूसरा ग्रुण यह है कि इसका हदीस के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध 
है । हदीस में रसूल के वक्तव्य और कीति का वर्णन होता है । हदीस तफ़्सीर के बाद सर्वोत्तम 
ज्ञान है और इसके द्वारा सब से अधिक लाभ पहुंचता है। रवात” की आलोचना, व्याख्या, 
भ्राधार, हज़रत मुस्तफ़ा अलेहिस्सलाम के युद्ध का वर्णान तथा यह ज्ञान कि इनमें कौन घटना 
पहले घटी और कौन बाद में, कौनसी रद हो चुकी है और कौन सी नहीं, इतिहास से सम्बन्धित 
हैं । इसी कारण इतिहास का हदीस से विशेष सम्बन्ध है । हदीस के इमामों" का कथन है कि 
हदीस का ज्ञान और इतिहास जुड़वां बच्चों के सहश हैं । 

(११) यदि हदीस वेत्ता, इतिहासकार नहीं होता तो उसे हज़रत मुस्तफ़ा और सहाबं- 
कराम रिजवानुल्लाहों श्रल॑ंहिम की बातों का ज्ञान नहीं हो पाता, क्‍योंकि हृदीसों के रवात (सूत्र) 
वास्तव में वही हैं । ऐसे व्यक्तियों में सहाबा की निष्कपटता और सत्य एवं छली श्रौर सहाबा 
पर आरोप लगाने वालों की बातों में श्रन्तर ज्ञात करने की योग्यता नहीं होती । यदि हदीस 
बेत्ता इतिहासकार नहीं होता तो उसे उपयुक्त बातों का ज्ञान नहीं हो पाता । वे हदीस की 
रवायतें* न तो स्वयं समझ सकते हैं और न उन्हें दूसरों को ही समभा सकते हैं। मुहम्मद 
साहब की नबूअत के तथा सहाबा के समय में जो बातें हुई और जिनके सविस्तार ज्ञान से 
उनके बाद के ग्रनुयायियों को सन्‍्तोष और विश्वास होता है, वे इतिहास द्वारा ही ज्ञात होती हैं । 

इतिहास की तृतीय विशेषता यह है कि इसके ज्ञान द्वारा मनुष्य की बुद्धि में चेतना, 
उत्कृष्ट विचार और उपाय ज्ञात करने की श्षक्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य दूसरे के श्रनुभव 
के ज्ञान से लाभ उठा कर स्वयं अनुभवी हो जाता है। इतिहासवेत्ता प्राचीन घटनाश्रों के ज्ञान 
से अपने कार्य में सावधान हो जाता है। अरस्तू और बुज़चंमेहर* ने कहा है कि इतिहास के 
ज्ञान द्वारा मनुष्य के विचार उत्तम हो जाते हैं और भावी सन्‍्ताने प्राचीन घटनाशओ्रों के ज्ञान से 
अपने विचारों को ठीक बना लेती हैं । 

तारीख के ज्ञान का चतुर्थ लाभ यह है कि इसके ज्ञान से, सुल्तानों, मलिकों, मन्त्रियों 
झौर गण्य-मान्य व्यक्तियों के हृदय में वत्त मान घटनाओं झौर वाक़यात के प्रति सन्‍्तोष उत्पन्न 
हो जाता है। यदि बादशाहों पर किसी झ्राकस्मिक घटना के काररा कोई विशेष कठिनाई 
भ्रा जाती है तो उसके समाधान की आशा समास नहीं हो पाती । जिस प्रकार पिछले लोगों 
ने उन कठिनाइयों के होते हुये भी सफलता प्रास कर ली, उसी प्रकार वत्त मान सुल्तान भी 
झपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जिन वाक़यात श्र घटनाश्रों के 
विषय में श्राशंका अ्रथवा भय होता है, ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा उनसे मुक्ति प्रास हो जाती है। 
इतिहास के ज्ञान से बहुत सी घटनाओं का पता उनके घटने के पूर्व ही चल जाता है। यह लाभ 
सर्वोत्तम और सर्वोपरि है । 

(१२) इतिहास के ज्ञान से पांचवाँ लाभ यह है कि नबियों का इतिहास और उनके 
समय की घटनाओं की जानकारी से तथा यह ज्ञात होने से कि उन्होंने उनका किस प्रकार 
से सामना किया और इन घटनाओं और वाक़यात के होते हुये भी किस प्रकार धैर्य तथा 


१ हदीस में बयान की गई घटनाओं के सूत्र । 
२ हदीस थे, विशेषज्ञों । 

2 जो बयान किया गया हो | घटनाय 

४ ररान के बादशाइ नौशेरवोँ का मुख्यमंत्री । 
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शान्ति से कार्य किया, इतिहासवेत्ता भी उसी प्रकार धैयय एवं शान्ति से कार्य करने योग्य 
हो जाता है। इतिहासवेत्ता को नब्रियों के विपत्तियों से मुक्त हो जाने का ज्ञान प्राप्त होने के 
कारगा लोगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इस जानकारी से कि नबी, जोकि श्रादम के 
पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे फिर भी नाना प्रकार के यष्टों में ग्रस्त रहे, इस्लाम पर श्रद्धा रखने वाले 
विपत्तियों तथा आकस्मिक घटनाओं से नहीं घबड़ाते । 

इतिहास की जानकारी से छठा लाभ यह है कि इतिहासवेत्ता को यह भली-भाँति ज्ञात 
होता है कि न्‍्यायवर्ती, नेक लोग तथा वे जिन्हें ईश्वर ने दुराचार एवं पाप से मुक्त कर रखा 
है, कितने सर्वश्रेष्ठ थे। खलीफ़ाश्रों, सुल्तानों, वज़ीरों तथा इस्लामी बादशाहों को यह ज्ञात 
हो जाता है कि बंभव तथा ऐश्वयं वालों का अन्त किस प्रकार हुआ और वे किस प्रकार 
विनाश तथा कष्ट में फंसे । राज्य व्यवस्था में दुराचार का जो परिणाम होता है, वह भी 
उन्हें ज्ञाग हो जाता है । खलीफ़ा, सुल्तान और नेक बादशाह, नेकी तथा परोपकार करने 
लगते हैं । इस्लामी बादशाह वेभव और ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं देते तथा लोगों से घृणा 
एवं अभिमान-यूवंक व्यवहार नहीं करते । नम्नता के ग्रुग वह कभी नहीं भूलते । ख़लीफ़ाओं 
सुल्तानों, मंत्रियों और बादशाहों के सद्व्यवहार से जो नाभ होता है, वह दूर तथा * 
एवं श्रन्य सब लोगों तक पहुँच जाता है । 

7रीख़ की जानकारी से सातवाँ लाभ सत्य से सम्बन्धित है। पिछले तथा वर्तमान 
धर्म एवं राज्य के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने कहा है कि इतिहास के ज्ञान का आधार सच्चाई पर रखा 
गया है जैसा कि मेहतर इब्राहीम अलहिस्सलाम" ने कहा है और भगवान्‌ से प्रार्थना की हैः--- 
इतिहास की विशेषता तथा इतिहासकार के कत्तंव्य 

(१३) इतिहास में जो रचना की जाती है, वह उन बुजुर्गों से विशेष रूप से सम्बन्धित 
होती है जो न्याय-प्रिय सत्यवक्ता होते हैं तथा स्वतंत्र विचार रखते हैं। इतिहास में पिछले 
लोगों की अच्छाई-बुराई, न्याय-अन्याय, अ्रधिकार अ्रनाधिकार, भलाई-बुराई, आज्ञाकारिता- 
ग्रवहेलना, सदाचार तथा दुराचार का वर्णगोन होता है। इससे भविष्य के पाठकों को शिक्षा 
मिलती है। राज्य व्यवस्था से लाभ-हानि, शासन-प्रबन्ध की भलाई-बुराई ज्ञात हो जाती है। 
लोग हृदय से सदाचारी बनने का प्रयत्न करते हैं भौर दुराचार से बचते हैं । 

ईहवर न करे कोई भूठा या छली इतिहासकार भूठ लिखना आरम्भ कर देया 
झ्रपती दुभविना तथा कुत्सित हृदय से ग्रनृचित बाते पूर्वजों के सम्बन्ध में लिखने लगे श्रथवा 
मनगढ़्नत कथायें लिपि-बद्ध करने लगे; अपने कूठ और जाल को सुन्दर शब्दों में प्रसारित 
करदे; भूंठ को सच बना कर दिखा दे श्रोर लिख दे; लोक तथा परलोक में अपने पाप 
से भय न करे; क्रयामत” में उत्तर देने का भय उसके हृदय से निकल जाय । सदाचारियों 
की निन्‍दा करना तथा उनकी कट्ठरु झ्रालोचना करना, लोगों की पीठ पीछे बुराई फैलाना बड़ा 
ही निकृष्ट कार्य हैें। बुरों को नेक कहना श्रौर लिखना प्रत्यन्त निनन्‍दनीय कार्य है। च्कि 
इतिहास में जो कुछ उल्लेख होता है, उसके लिये प्रमाण नहीं देना पड़ता और इसमें 
सुल्तान तथा प्रतिष्ठित लोगों का वर्णन होता है, श्रतः इतिहासकार को ऐसा होना चाहिये 

१५ एक बहुत बड़े पेराम्बर । इनके विषय में प्रसिद्ध दे कि इन्होंने काबे की स्थापना की थी । 
२ मुसलमानों का विश्वास दे कि एक समय ऐसा झायगा जबकि खुदा समस्त सृष्टि का अन्त कर देगा 
और फिर सबको जिन्दा करके उनके कार्यों के विषय में पूछ ताछ करेगा । जिस दिन यहद्द पूछ ताड 


होगी उसे क़यामत का दिन कहते हैं। स्वर्ग या नरक मनुष्य को क़यामत की पूछ ताछ के पश्चात्‌ 
प्रदान किया जायगा । 
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जिस पर सब विश्वास करें और जो अपनी सत्यता तथा न्याय के लिये प्रसिद्ध हो, जिससे जो 
कुछ उसने लिखा है, उस पर प्रमाण के न होते हुये भी लोग विश्वास करें और गण्यमान्य 
व्यक्तियों का भी उस पर विश्वास हो, क्योंकि वे लोग ऐसे लोगों के अ्रतिरिक्त जिनका सब 
लोग विश्वास करते हैं और जिनकी सत्यता तथा ईमानदारों पर सन्देह नहीं किया जा सकता, 
किसी गअ्रन्य की बात पर ध्यान नहीं देते । 

श्ररब के प्राचीन इतिहास 

ईरान और अरब के समस्त इतिहासकार जिन्होंने भ्ररबी या फ़ारसी में इतिहास लिखें 
हैं अपने समय ओर काल में बड़े विश्वास के योग्य समभे जाते थे । इमाम मुहम्मद इसहाक़" 
जिन्होंने 'सियरउन्नबी व श्रासारे सहाबा' नामक पुस्तक की रचना की है, एक सहाबी के पृत्र 
थे और हदीस के इमामों में बड़े प्रतिष्ठित थे। मग्राज़ी वाक़दी' के लेखक इमाम वाक़दी भी 
सहाबी के पुत्र थे और हदीस के इमाम उनका सम्मान करते थे । उनकी पुस्तक उन पुस्तकों 
में, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, स्व श्रेष्ठ है । 

(१४) इमाम अस्मई* क़िरपअ्त के ज्ञान में सबसे बढ़ चढ़ कर थे और बहुत बड़े विद्वान 
थे। वे उत्कट भाव-व्यंजना-पूर्ण रचना के आचाय॑ थे। इमाम मुहम्मद बुखारी” हदीस के 
झालिमों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे । तारीख के इमामों में उनकी बराबरी करना और विश्वास 
के योग्य रवायतें लिखना उनसे उत्तम किसी से भी सम्भव न था। इमाम सालबी," इमाम 
मुकदिसी,* इमाम दीनुरी,” इमाम हज़म,“ इमाम तबरी" भी इतिहासकार थे। इन्होंने 
तफ़्सी रें श्लौर ऐसी पुस्तक लिखी हैं जिनकी सत्यता पर सभी विश्वास रखते हैं । 


ईरान तथा देहलो के इतिहासकार 


ईरान का इतिहास लिखने वालों में भी अपने समय तथा काल के बहुत बड़े-बड़े एवं 


१ इनकी मृत्यु ७६७ ई० तथा ७६६ ३० के बीच में हुई । इन्होंने मुहम्मद साहब की जीवनी पर एक 
प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है । 

२ वाक़दी का जन्‍म ७४७-७४८ ई० में मदीने में हुआ । उनकी मृत्यु ८१८-८१६ ६० में हुई | इनकी 
सब प्रसिद्ध पुस्तक किताबुलमग्राज़ी में मकके और मदीने के आरम्म के इतिहास से लेकर बाद के 
इस्लामी इतिहास तक का उल्लेख हैं । 

३ इनका जन्म बसरे में ७४० ई० में तथा मृत्यु ८२८ ६० में हुई । भ्रब्बासी स्तललीफ़ा हारूनुरंशीद इनका 
बढ़ा आदर करता था । वे भांपा सम्बन्धी सभी विषयों के आचाये थे । 

४ इनका जन्म ८१० $६० में बु्तारे में हुआ था और मृत्यु समरक़न्द के निकट ८७० ई० में दुई। इन्होंने 
अपनी पुस्तक में मुहम्मद साहब की ७००० चुनी हुई हृदीसों का वर्णन किया है । 

५ इनका जन्म ६5१ ६० और मृत्यु १०१८ ४० में हुईं । बे अपने समय के कवियों के विषय में बड़ा 
अ्रच्छा ज्ञान रखते थे । 

६ अलमुक़दिसी बड़े प्रतिष्ठित भूगोल वेत्ता हुये हैं । उन्होंने संसार के भिन्न-भिन्न भागों की यात्रा की 
और ६&८५-८६ ६० में अपनी यात्रा के सम्बन्ध में एक पुस्तक की रचना की जो “एहसनुशक़ासीम 
फ्री मारिफतुलशभ्रक़ालीम' के नाम से प्रसिद्ध है । 

७ इनकी मृत्यु ८६५ ६० तथा ६०२ ४० के बीच मे हुई । ये बनस्पति विज्ञान के बहुत बढ़े आचार थे । 

८ अली इब्ने दृफ़म स्पेन के इस्लामी राज्य के बहुत बड़े विद्वान हुये हैं| वे €६४ ६० से १०६४ ६० तक 
जीवित रहे । बे भिन्न-भिन्न धर्मो' के विषय मे अच्छी जानकारी रखते थे । इस बिषय पर उनकी रचना 
“अलफ़्सल फ़िलमिलल वल अद्ववा बल निदल” अ्रसिद्ध है । 


& इनका हा पंप ६० तथा मृत्यु ६२३ ० में हुई। इन्होंने €१९० ६० तक का एक सबिस्तार इतिहास 
लिखा हे। 
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प्रतिष्ठित इतिहासकार हुये हैं । फ़िरदौसी," बेहक़ी, * तारीखे आईन के लेखक, तारीखे किसरवी, 
तथा यमीनी* के संकलनकर्त्ता उत्बी का अपने समय और काल में बड़ा विश्वास किया जाता 
था। वे अपने समय के प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति थे । देहली राज्य के इतिहासकार 
भी अ्रपने समय के विश्वास के योग्य व्यक्ति थे । ताजुल मझ्लासिर के लेखक ख्वाजा सद्र निज़ामी, 
जामेउलहेकायात* के संकलनकर्त्ता मौलाना सद्रदह्दीन औफ़ी तबक़ाते नासिरी के लेखक क्राज़ी 
सद्र जहाँ मिनहाज जूर्जानी, ताहुद्दीन एराक़ी के पुत्र कबीरुद्दीन" जिन्होंने अभ्रलाई राज्य-काल 
में सुल्तान अलाउद्दीन के फ़तेहनामे लिखे हैं, और उनमें बड़ी जादू-बयानी की है, भ्रपने समय 
के प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य, बुजुर्ग श्रौर विध्वास के योग्य व्यक्ति थे । 


भूठे इतिहासकार 

यह समभना चाहिये कि विश्वास के योग्य व्यक्तियों ने अपने इतिहास में जो कुछ लिखा 
है, उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं। साधारण तथा ऐसे व्यक्तियों ने जिनके वंश में कोई 
विद्वान कभी हुआ ही नहीं, जो कुछ लिखा है, उन पर विद्वान लोग विश्वास नहीं करते। 
साधारणतया ऐसे लेखकों की पुस्तक, पुस्तक विक्र ताओों की दूकान पर पड़ी-पड़ी सड़ जाती हैं 
और पुनः काग्ज़ बनाने वालों के पास पहुंच जाती हैं तथा कागज सफ़ेद कर दिया जाता है। 
इतिहासकार को प्रतिष्ठित एवं सर्वेश्रष्ठ होने के अतिरिक्त यह भी होना आवश्यक है कि 
वह इतिहास लिखते समय अपने दीन और धमं को ठीक रखे क्योंकि कुछ अधर्मियों, धर्मान्ध 
झीर भ्रष्ट लोगों ने अपनी धामिक कट्टरता के कारण इतिहास में कूठ और सच मिला 
दिया है । 

(१५) जिस प्रकार ग्रुलात* रवाफ़िज़" ख़वारिज” ने सहाबा के प्रति बहुत सी 
भूठी बातें गढ़ दी हैं, इसी प्रकार श्रधर्मी और बे दीनों ने भी मन गढ़न्त बातें लिखी हैं। उन्होंने 
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१ फ़िरदोसी तूसी का जन्म ६३४ ४० से &३६ ६० के बीच में हुआ था। उसका सर्व प्रसिद्ध ग्रन्थ 
शाहनामा हैँ, जिसकी रचना उसने ६&८०-८१ ६० के लगभग प्रारम्भ की । इसका पहला संस्करण 
उसने ६€६४-६४५ इ० में पूरा किया। दूसरा सरकरण €६€ ४० मे तंयार किया | तीसरा संस्करण 
१०१० ३० मे तयार करके महमूद राज़नवी (६६८ ३० १०३० ३०) को समर्पित किया, उसकी मसृत्यु 
उसके जन्म स्थान तूस में १०२० या १०२५-२६ ३० मे हुई 

२ अबुन फ़ज़ल मुद्म्मद बिन अल दुसेन श्रल बेहक़ी का जन्म ६६६ ४० में हुआ था । बेहक़ी ने तारीखे 
बेहकी की रचना की है, जिसमें राज़नी दरबार से सम्बन्धित उन घटनाओं का उल्लेख किया है, 
जो १०१८ ६० से १०५७ के बीच में घटी । यह घटनायथ उसकी श्रपनी जानकारी पर अपधारित हैं । 
इसका एक भाग कलकतते से १८६१-६२ ६० म॑ और कुछ भाग तेहरान से १८८६-६० ६० में प्रकाशित 
हुआ | श्सकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी मारतब॒ष तथा योगरुप में वत्त मान हैं । 

३ तारीखे यमीनी म॑ भ्रभीर सुबुक्तिमीन तथा सुल्तान महमूद राज़नवी के १०२०-२१ १० तक के 
राज्य का हाल है। यह शतिहास अरबी म॑ लिखा गया और देहली से १८४७ ६० में प्रकाशित 
हो चुका है । इसके लेखक भबूनस््र मुहम्भद बिन श्रब्दुल जब्बार अल उत्जी की मृत्यु १०३५-३६ ६० 
में हुई । 

४ मौलाना नूरुदीन मुहम्मद औफ:! ने यह पुस्तक सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को समर्पित की । श्सकी 

रचना औफी ने ६१५ हि० (१२२८ १०) में की | इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार को कद्दानियों हैं । श्लियट 

के इतिहास के दूसरे भाग में ( पृष्ठ १५५ से २०१ तक ) इसके एक भाग का श्रनुवाद भी दुआ दें । 
अंजुमन तरक््क़िये उदू' ने श्सके कुछ भागों का उदू अनुवाद भी प्रकाशित किया है । 

इस पुस्तक की किसी प्रति का इस समय तक कोई पता नहीं चल सका है । 

यद शीर्यों का एक फ़िरक्ा है जिनका विश्वास हैं कि उनके श्माम मनुष्य जाति से बहुत बढ़ चढ़ कर थे । 

राफूज़ी का वहुअचन । राफज्ञी का श्र्थ “त्यागने वाला है? । यह भी शीझआ होते हैं.।,.. 

मुसलमानों का एक फि्रिक़ा । 
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प्रसिद्ध और अमान्य बातें, दोनों ही लिख दी हैं। चूकि इतिहास के पढ़ने वालों को इतिहास के 
संकलन-कर्त्ताओों के धर्म, दीन और बदएतक़ादी' के विषय में कुछ ज्ञान नहीं होता, अतः वे 
यही समभने लगते हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है सत्य लिखा है। प्राचीन लोगों की रचना 
होने के कारण इतिहास पर विश्वास रखते हुये जो कोई भी अधर्मियों की धोखे बाज़ी को 
नहीं समझता और यह नहीं जानता कि इसमें श्रधमियों और बदएतक़ादों की बातें लिखी हैं, 
वह उन पर विश्वास करने लगता है । यह लोग अपने भूठ, जाल श्रौर बदएतक़ादी की बातों 
को सच्चे इतिहासों और लेखों में मिला कर उन्हें भी प्रसिद्ध कर देते हैं । इस प्रकार अपनी घृणा 
के योग्य रचनाश्रों द्वारा पाठकों में भ्रपनी बदएतक़ादी और अपने अधमं को प्रचलित कर देते हैं 
चंकि साधारण लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं होता, श्रतः उन लोगों के विश्वास में इन 
भूठी बातों से विध्न पड़ जाता है और वे बेईमानों की भूठी और जाली रचनाओं को सत्य 
समभने लगते हैं । 
इतिहास की जानकारी से लाभ 
इतिहास की जानकारी से एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि सुन्नी लोग श्रधभियों की, 
सच्चे लोग फूठों की और (इस्लाम पर) विश्वास रखने वाले मक्‍्कार लोगों की चालों से 
परिचित हो जाते हैं । उन्हें विश्वास के योग्य कहानियों और उन बातों के समभने की, 
जिन पर विश्वास नहीं किया जाता, योग्यता हो जाती है। उस धर्म के विषय में, जिसमें 
बुरे एतक़ाद नहीं हैं तथा सुन्नत जमाग्रत के इमामों की बनाई हुई बातें हैं, जानकारी हो 
जाती है । 
इतिहास की रचना के लिये शर्ते 


इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी शर्ते, जोकि इतिहासकार के लिये उसकी 
धमं-निष्ठता को देखते हुये आवश्यक है, यह है कि वह बादशाही की भ्रतिष्ठा, ग्रुगों, उत्तम बातों, 
न्याय और नेकियों का उल्लेख करे। उसे यह भी चाहिय कि वह उसकी बुरी बातों और 
ग्रनाचार को न छिपाये, इतिहास लिखते समय पक्षपात न करे । 

(१६) यदि उचित देखे तो स्पष्ट अन्यथा संकेत या इशारे से ब्ुद्धिमानों और ज्ञान- 
सम्पन्न व्यक्तियों को सचेत कर दे । यदि भय ग्रथवा डर के कारण अपने समकालीन बादशाह 
के विरुद्ध कुछ लिखना सम्भव न हो तो इसके लिये वह अपने झाप को विवश समझ सकता है 
किन्तु पिछले लोगों के विषय में उसे सच-सच लिखना चाहिये। यदि किसी इतिहासकार को 
किसी बादशाह या मंत्री श्रथवा किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा कोई कष्ट या दुःख पहुँचा हो या 
किसी ने इस पर विश्येप कृपाहष्टि एवं दया, क्रोध और सहायता की हो तो उसे उस पर ध्यान 
न देना चाहिये तथा वह किसी की शअ्च्छाई या बुराई सत्य के विरुद्धन लिखे और न ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख करे, जो कभी न घटी हों । इतिहासकार को सच-सच और ठीक-ठीक 
लिखना चाहिये । उसे अपने धर्म, दीन और एतक़ाद का ध्यान रखना चाहिये और क़यामत में 
उत्तर देने के भय से डरना चाहिये । 


इतिहासकार के लिये यह परमावश्यक है कि वह भूठ बोलने वालों की बातों, 
प्रणालियों तथा बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करने वालों, कवियों, जाल रचने वालों और मूठी बात 
गढ़ने वालों से बचता रहे । उपयुक्त लोग सीपी को लाल और याक़त बना देते हैं। वे लोग 
जो भी लिखते या जाल रचते हैं, वह सबंदा भकूठ होता है किन्तु इतिहासवेत्ता की लिखी हुई 
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बातों पर सभी विश्वास करते हैं। यदि वह भूठ हो तो उससे संकलनकर्त्ता को विशेष हानि 
पहुंचती है भशौर इस कारण वह भगवान्‌ के निकट दण्ड का पात्र हो जाता है । 
इतिहासकार के प्रति उत्तरदायित्व 

संक्षेप में इतिहास का ज्ञान बड़ा ही लाभप्रद और उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान का 
लाभ उसके समकालीनों को भी होता है क्‍योंकि उनकी प्रशंसा संसार में स्वंदा वत्त मान 
रहती है । इतिहास का अध्ययन करने वालों को भी विशेष लाभ होता है | 

(१७) इतिहासकारों का उनके समकालीनों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है 
क्योंकि वे उनका इतिहास लिखते हैं और उनकी कीत्ति को प्रसारित करते हैं । इतिहासकार 
के जीवन में ही सभी लोग उसके प्रेमी श्रौर शुभ-चिन्तक हो जाते हैं । उसकी नेकी झ्रौर मित्रता 
से सभी जाने-पहचाने और अनजान व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। श्रपनी मृत्यु के उपरान्त 
समकालीनों का इतिहास लिखने के कारणा उन्हें दूसरा जीवन मिल जाता है। उनकी पग्रात्मा 
को ईश्वर भी सुख और शान्ति देता है। इतिहास का अध्ययन करने वालों और सुनने वालों 
पर भी उसका विशेष उत्तरदायित्व होता है क्‍योंकि इससे उन्हें ग्रधिक लाभ पहुंचता है । 

इमाम सालवी ने तारीख ग़ररुस्सियर में लिखा है कि शआरम्भ के शअ्रब्बासी 
खलीफ़ाओों, सुल्तानों, तथा उस समय के प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को इतिहास से 
विद्येष रुचि हो गई थी। अ्रमीमल मोमिनीन हारुनुरंशीद को जोकि अब्बासी खलीफाशों में 
सर्वश्रेष्ठ था, इतिहास से विशेष रुचि थी। खलीफ़ा की रुचि को देख कर अबूयूसुफ़" क्राज़ी 
भर इमाम मुहम्मद शैबानी ने इतिहास का ज्ञान प्रात किया। इमाम वाक़दी से मुस्तफा 
सललललाहो शअलंहे व सल्‍लम और सहाबा का इतिहास तथा उनके युद्ध ञ्रादि का वर्रान पढ़ा 
क्योंकि खलीफ़ा और बादशाह प्रतिष्ठित वंश तथा बुजुर्ग खानदान के होते हैं, श्रतः वे भ्रपनी 
बुजुर्गी तथा बुजुर्ग-जञादगी" के कारण इतिहास में विशेष रुचि रखते हैं। उस काल में खलीफ़ाओं 
सुल्तानों, वजीरों, मलिकों का कोई दिन झथवा रात ऐसी न व्यतीत होती थी जबकि किसी 
प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति से वे विश्वस्त इतिहास न सुन लेते थे। उस समय के सुल्तानों 
वज़ीरों, और बुजुर्गों की इतिहास में रुचि होने के कारण इतिहासकारों को बड़ा सम्मान प्रास 
हो गया था। वे धन-धात्य सम्पन्न तथा सर्व प्रिय होते थे । 


(१८) खलीफ़ा, सुल्तान, वज़ीर तथा प्रतिष्ठित मलिक इतिहासकारों को धन-सम्पत्ति 
गाँव, बाग़, घोड़े श्ौर ऊंट प्रदान करते थे । उन साहसी तथा उत्कृष्ट स्वभाव वालों की मृत्यु के 
पदचात्‌, जिन्हें इतिहास में विशेष रुचि थी, श्रन्य लोगों की इतिहास में रुचि और इतिहासकार के 
प्रति प्रेम का भ्रन्त हो गया । बाद के खलीफ़ाओ्रों तथा सुल्तानों के उच्च स्वभाव में उनके ऐश व 
शृद्वरत तथा भोग विलास में ग्रस्त रहने के फलस्वरूप कमी होने लगी। बुजुर्गों के कार्यों तथा 
प्रशंसा के उल्लेख के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जिससे उनके नाम एवं कीति इतिहास 
में चिरस्थायी श्रोर प्रलय तक शेष रहते हैं, उसकी ओर विशेष रुचि उनके हृदय में न रही । इस 
बात के ऊपर लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया कि सुल्तानों की बादक्षाही, मंत्रियों की विज्ञारत 
झौर वालियों के शासन तथा उलिलझम्नरी के लिए कुलीन होना परमावश्यक है। बल के 
प्राधार पर बादशाही पर अ्रधिकार जमाया जाने लगा औझौर योग्यता तथा कायं-कुशलता के 
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श्ि 


१ इनका जन्म ७३१-३२ ६० में हुआ तथा सृत्यु ७६६८-६६ ई० में हुई । ये प्रसिद्ध श्माम अबृहनीफा के 
शिष्य थे । इन्हीं के द्वारा अबृदहनीफा के समस्त विचार लिखित रूप में प्रसारित हुये । इस्लाम के इनफ़री 
सम्प्रदाय के नियम इन्हीं की रचनाओं पर झाधारित हैं । 

बुजर्गों की सन्‍्तान से होना । 


/प् 


१३६ तारीखे फीरोज़शाही 


प्रनुसार विज्ञारत मिलने लगी । इस कारण इतिहास की प्रसिद्धि तथा इतिहासकार के सम्मान 
में बाधा पड़ने लगी । जिस प्रकार पहले के लोग इतिहास पढ़ने, सीखने और जानने में रुचि 
रखते थे, तथा इतिहास के ज्ञान को बुजुर्गी की निशानी समभते थे, शर इतिहास पढ़ने पढ़ाने 
में रुचि रखते थे, वह बात बाद के लोगों में न रही । इतिहासकारों का आदर सम्मान होना 
बन्द हो गया । 

एराक़ के अकासरा के समय में बादशाही और बादशाह जादगी केवल कुलीनों को प्राप्त 
होती थी । वज़ीरी, वज़ीर ज्ादगी, मलिकी, मलिक जादगी के लिये उच्च वंश का होना शर्ते 
थी। इतिहासकारों का वेतन निश्चित था और उनका आदर किया जाता था । इतिहासकारों 
के आदर सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्ज़त का मोबिदों के समान, जोकि उन बादशाहों के धर्म 
और दीन के नेता होते थे, ध्यान रखा जाता था। इमाम सालवी ने, जोकि बहुत बड़े 
इतिहासकार थे, तारीखे झरायसी में लिखा है कि खलीफ़ा और बादशाह, वजीर और मलिक 
इतिहासकारों की सेवाओं का बदला नहीं चुका सकते और उनकी सेवा का मूल्य नहीं समझ 
सकते । 

(१६) उनके दरबारों में अनेक नदीम?, कवि, प्रशंसा करने वाले, बकवादी, मक्‍्कार, 
भूंठे और अनुचित बातें करने वाले विद्यमान रहते हैं, जो उनकी निराधार प्रशंसा और बढ़ा- 
चढ़ा कर तारीफ़ किया करते हैं, अयती विचित्र बातों और भ्ूूठी तारीफ़ों से धन-सम्पत्ति 
ग्रादि वसूल कर नेते हैं, उनकी प्रञ्नंसा और तारीफ़ का उल्लेख करते हुये बड़े-बड़े ग्रन्थ 
लिखते हैं और बड़ी-बड़ी पुस्तकों की रचना करते हैं। उन बादशाहों के राज्य और काल के 
उपरान्त तथा उन वजीरों की विज्ञारत एवं मलिकों का अधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
उन चरणों की रचनाझ्रों तथा उन भूठी और बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ करने वालों की पुस्तकों का 
कोई नाम भी नहीं लेता और उनकी लिखी हुई प्रशंसा का अध्ययन भी नहीं करता । इस 
प्रकार की भूठी तथा व्यर्थ पुस्तक उनके रचयिता के घर तक ही सीमित रहती हैं । इसके विरुद्ध 
बादशाहों का जो उल्लेख इतिहास में होता है श्रौर उनकी कीत्ति का जो वर्णन प्राचीन 
सुल्तानों, बजीरों तथा मलिकों के वर्गान के साथ मिश्रित होता है, वह सवंदा सुरक्षित रहता है । 
वे उन घटनाओं में, जो किसी वर्ष अथवा महीने में घटी हैं, सम्बन्ध पैदा कर देते हैं। वे भिन्न- 
भिन्न कालों में सम्बन्ध स्थापित करने का, जोकि इतिहास के लिये परमावव्यक है, ध्यान रखते 
हैं। वे ऐसी सेवा करते हैं, जिसके चिह्न प्रलय तक वर्तमान रहते हैं। उच्च स्वभाव वाले 
पाठकों की रुचि इतिहासकारों के ग्रन्थों तथा उनकी रचनाओं को सुनने से कभी कम नहीं 
होती । उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका 
राज्य भी वत्त मान न रहा और उसके राज्य, देश, लाव-लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंठ, धन-सम्पत्ति, 
मित्र, सहायक, सम्बन्धी, निकटवर्त्ती, . स्त्री, बालक, कमंचारी, दास, दासियों, ख़ज़ाने 
तथा एकत्र किये हुये माल का कोई , चिह्न भी शेष नहीं रहा, किन्तु दूसरे सुल्तानों के साथ- 
साथ उनके कार्यों तथा उनकी प्रशंसा का वर्णन इतिहास में शेष रह जाता है। प्रत्येक ससाह 
सुल्तानों, मलिकों और प्रतिष्ठित लोगों का वणंन, जोकि इतिहास में लिखा होता है, सुल्तानों, 
मलिकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा में लोग पढ़ा करते हैं । 

(२०) प्रत्येक काल में इतिहास सुनने से सुनने वाला बुजुर्गों के विषय में सैकड़ों बार 
शाबाशी देता है श्रौर उसके लिये सैकड़ों ,बार प्रार्थना करता है क्‍योंकि उसने इस प्रकार 
शासन किया । दूसरा उसकी प्रशंसा करते हुये कहता है कि ऐमे बादशाह के भ्राचार, विचार, 
गेकी और न्याय का अनुकरण एवं अनुसरण करना परमावश्यक है। प्रत्येक श्रोर से सुनने 





<+>बककम 5, ३०>आकरन्‍्कक, 


१ बादशाद वो मुसाहिब तथा उनके साथ उठने बढने वाले । 
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वाले उसकी प्रशंसा करने लगते हैं । इससे जिस व्यक्ति की उस प्रकार प्रशंसा की जाती है, 
उसकी कीत्ति पुनः जीवित हो जाती है श्लौर उसकी आग्रात्मा को सुख मिलता है। मुस्तफ़ा 
भ्रलंहिस्सलाम की हदीस में झाया है कि जो मुसलमानों का नाम नेकी से लेता है श्रौर उनकी 
प्रशंसा करता है, वह स्वर्ग का भागी है । 

बरनी के विव्व इतिहास न लिखने के काररण 

इस तारीख फ़ीरोजशाही के संकलनकर्त्ता जिया बरनी ने इस इतिहास की भ्रूमिका में 
इतिहास के ज्ञान की शर्ते, आवश्यकतायें, लाभ श्रौर उसमें लोगों की रुचि का वर्णान कर दिया 
है और इस प्रकार प्राचीन फ़ारसी इतिहासकारों से कुछ श्रधिक लिख दिया है। इन बातों के 
सविस्तार उल्लेख का ध्येय यह है कि मुभे इतिहास में बड़े ग्रण तथा लाभ दृष्टिगोचर हुये हैं । 
मेरी यह महत्वाकांक्षा थी कि में एक ऐसा इतिहास लिखू जिसमें आदम के दोनों जुड़वाँ 
पुत्रों तथा उनकी सन्‍्तानों का इतिहास हो । श्रादम के पुत्रों में से एक मेहतर शीस थे, जोकि 
नबियों के पूव॑ज थे; दूसरे क्यूमुर्स थे, जोकि सुल्तानों के पूवंज थे। इस प्रकार क्रमानुसार नबियों 
तया सुल्तानों के भिन्न-भिन्न यरुगों का उल्लेख करते हुये, मुस्तफ़ा अलेहिस्सलाम का इतिहास 
जोकि अन्तिम नबी थे और खुसरो परवेज की तारीख जो क्यूयूसं की सन्‍्तानों के वंश का अन्तिम 
बादशाह था, लिखना चाहता था । तत्पश्चात्‌ मुस्तफ़ा के अ्नुयायियों के खलीफ़ाओ्रों तथा इस्लाम 
के सुल्तानों का हाल लिखते हुये, अपने समकालीन बादशाह के राज्य-काल का वर्ंन करने को 
मेरी अभिलाषा थी । 

(२१) में इसी सोच विचार में था कि मुझे तारीखे तबक़ाते नासिरी याद आ गई, 
जिसकी रचना सद्र जहाँ मिनहाजुद्वीन जूर्जानी ने की है श्रौर जिसमें उन्होंने श्रपनी महान कुशलता 
का परिचय दिया है । उन्होंने तबक़ाते नासिरी की रचना देहली में की थी । नबियों, खलीफ़ाओं 
और सुल्तानों के इतिहास का उल्लेख तेईस तबक़ों में किया है। श्रादम मेहतर शीस और 
क्यूमु्से से श्रारम्भ करके क्रमानुसार तथा तरतीब से शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान 
नासिरुद्दीन शम्सी तथा नासिरी काल के उच्च पदाधिकारियों का वर्णन उसने अपने इतिहास 
में किया है । में नें सोचा कि यदि में वही लिख, जो कि वे लिख गये हैं, तो उनकी रचना के 
पढ़ने के उपरान्त मेरी रचना के पढ़ने से किसी को कोई लाभ न होगा । यदि में उस बुजुर्ग 
की रचना के विरुद्ध कुछ लिखू' या उसमें कुछ घटा बढ़ा दूँ तो यह बड़े दुस्साहस का तथा 
अशिष्ट कार्य होगा । तारीख तबक़ाते नासिरी के पाठक भी सन्देह तथा भ्रम में पड़ जायेंगे । 


इस काररा में ने अपना इतिहास लिखते हुये यह उचित समभा कि जो कुछ भी तबक़ाते 
नासिरी में लिखा है, उसे इस इतिहास में न लिखू और देहली के राज्य के उन सुल्तानों का 
इतिहास या वर्णन लिखू, जिनका उल्लेख क़ाज़ी मिनहाजुद्दीन ने अपने इतिहास में नहीं किया 
है । जो कुछ भी तबक़ाते नासिरी में नबियों, खलीफ़ाओं, सुल्तानों, उनके पुत्रों तथा उनके 
मित्रों एवं सहायकों के सम्बन्ध में लिखा है. उसे प्‌र्णतया स्वीकार कर लू। यदि में अपने 
इतिहास में इतिहास के ज्ञान की शर्तों को पूरा कर दूंगा और तारीख के ज्ञान के प्रति अपने 
कत्त व्यों का पालन करूँगा, तो विद्वान, बुद्धिमान तथा न्याय-मर्मज्ञ मेरे संक्षित लेख को पढ़कर 
यह समभेंगे कि में बहुत कुछ जानता था; मेरी प्रशंसा करने में और मेरे प्रति न्याय करने में 
उन्हें कोई आझ्रापत्ति न होगी । इस विचार के उपरान्त मेंने यह देखा कि तबक़ाते नासिरी में 
जिन बादशाहों का उल्लेख है उनके पश्चात्‌ पंचानवे वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । 


(२२) इन पंचानवें वर्षों में भ्राठ बादशाह देहली के राज सिंहासन पर विराजमान हुये । 
इनके प्रतिरिक्त तीन भअ्रन्य बादशाह तीन-तीन, चार-चार, महीनों तक राज्यारूढ़ हुये । मेने 


१३८ तारीखे फ़रीरोजशाही 


इस संक्षित इतिहास में उन्हीं आठों बादशाहों का उल्लेख किया है। इसे मैंगे सुल्तान ग़यासुद्दीन 
बल्बन के राज्य के वर्णान से आरम्भ किया है क्योंकि तबक़ाते नासिरी में उस समय का वशणॉन 
दिया हुआ है जब वह खान था किन्तु उसकी बादशाही का बर्शोन वत्त मान नहीं। वे आठ 
बादशाह जिनका उल्लेख मेंने इस तारीखे फ़ीरोजशाही में किया है, निम्नांकित हैं । 


तारीखे फ़ीरोज्ञशाही को विषय-सूची 

प्रथम सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन" था, जिसने देहली के राज सिहासन पर बीस वर्ष 
तक राज किया । द्वितीय सुल्तान बल्बन का पोता सुल्तान मुइज्जुद्दीन ककुबाद था जिसने तीन 
वर्ष तक देहली में राज्य किया । तीसरा सुल्तान जलालुद्दीन फ़ीरोज़ खलजी है जो सात वर्ष 
तक देहली का राज्य करता रहा । चौथा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी है जोकि बीस वर्ष तक 
राज सिहासन को सुशोभित करता रहा। पाँचवाँ सुल्तान अलाउद्दीन का पुत्र सुल्तान क॒तुबुद्दीन 
है जोकि चार वर्ष और चार महीने देहली के राज सिंहासन पर विराजमान रहा। छठा 
सुल्तान गाजी गयासुद्दीन तुगलक़शाह है, जिसने चार साल और कुछ महीने देहली में शासन 
किया । सातवाँ तुग़लक़शाह का पुत्र सुल्तान मुहम्मद है, जिसने सत्ताईस वर्ष तक देहली के 
राज सिंहासन पर हुकूमत की । आठवाँ इस समय श्रौर इस काल का सुल्तान फ़ीरोज़शाह है, जो 
कि देहली के राज सिंहासन पर जहाँदारी और जहाँबानी कर रहा है। ईश्वर उसे बहुत वर्षों तक 
राज-सिहासन पर ग्रारूढ़ रखे । 

फ़ीरोज्ञगाह को समपेण 

उसके राज्य के हितेषी जिया बरनी ने, जिसने उपयुक्त झाठों बादशाहों का उल्लेख 
किया है और इनके पश्चात्‌ जिस सुल्तान का वर्णोन दिया है, उसके नाम पर इतिहास का नाम 
तारीखे फ़ीरोज़शाही रखा है । 

(२३) अपने समकालीन सुल्तान फ़ीरोज़शाह खलादल्लाहो मुल्कहू व सुल्तानहू* के राज्य 
के छः वर्षों में मेंने जो कुछ देखा है उसे इतिहास में संक्षिप्त में लिख दिया है। मुझे आशा है कि 
यदि में जीवित रहा तो में अपने इस समकालीन बादशाह का वर्णान, जिसके लिये मेरी भगवान्‌ 
से यह प्रार्थना है कि वह अनेक वर्षों तक राज सिंहासन पर आारूढ़ रहें, इस इतिहास में परिशिष्ठ 


हिजरी इ्स्वी 
२ ग़यासुद्दीन बल्बन ६६४ १२६६ 
मुश्क्ज़दीन केक बाद ६८६ १२८७ 
शम्सुद्दीन क्यूमुसे ६८६ १२६० 
स्ञलजी 
जलालुद्दीन फ्रीरोज ६८६ १२६० 
रुकनुद्दीन श्वरादीम ६६५ १२६६ 
अलाउद्दीन मुहम्मद ६६५ १२६६ 
शिद्दाबुद्दीन उमर ७१५ १३१६ 
क़तुबुद्दीन मुबारकशाद ७१६ १३१६ 
शम्सुद्ीन महमूद (राज्य का दावा करने वाला) ७१८ श्श्श्८ 
नासिरुद्दीन ख़शरव ७२० १३२० 
तुग़लक़ 
ग़यासुद्दीन तुरालक़ ७२० १३२० 
मुशम्मद बिन तुरालक़ ७२५ ११२४५ 
फ़ीरोजशाइ ७५२ १३५१ 


२ उसका राज्य तथा शासन सबंदा वत्तेमान रहे | 


तारीसे फ़ीरोजशार १३६ 


के रूप में करूँगा । यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो, जिसे भी ईश्वर शक्ति दे, वह उसके विषय में 
लिखेगा । मैंने इस इतिहास के लिखने में विशेष कष्ट उठाया है। मुभे न्‍्याय-प्रिय लोगों से न्याय की 
ग्राशा है, क्योंकि इस रचना में अनेक अर्थ (शिक्षा) संग्रहीत हैं। यदि इस रचना को इतिहास 
कहा जाये तो इसमें सुल्तानों और मलिकों का इतिहास मिल जायेगा | यदि इस रचना में शासन- 
प्रबन्ध सम्बन्धी आज्ञाओं और आदेशों को हूढ़ा जाये तो उससे भी यह इतिहास श्ृन्य नहीं । 
यदि इस इतिहास में जहांबानों तथा जहाँदारों के उपदेशों श्रौर नसीहतों की खोज की जाये तो 
उपयु क्त बातें भी इस रचना में अ्रन्य रचनाश्रों की भ्रपेक्षा उच्चकोटि की मिलेंगी । मैंने जो कुछ 
लिखा है, वह सच सच और ठीक ठीक लिखा है। यह इतिहास विश्वास के योग्य है | इसमें 
थोड़े से शब्दों में बहुत सी बातें लिख दी गई हैं । यह बातें अ्रनुकरण के योग्य हैं । में इस 
इतिहास की विशेषता, न्याय एवं सत्यता पूर्वक इस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ : 
छुन्द 

यदि में यह कहूँ कि संसार में मेरे इतिहास के समान कोई अन्य इतिहास नहीं, तो 
मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि इस विषय का कोई भन्य विद्वान्‌ नहीं । 

मैंने सन्‌ ७५८ हि० (१३५६-५७ ई०) में उपयुक्त इतिहास की रचना समाप्त की । 
भगवान्‌ जो सबसे महान और सर्वेभ्ृष्ठ है मेरे समकालीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को तारीखे 
फीरोजशाही के अ्रध्ययन की रुचि और श्षौक़ प्रदान करे; मेरा समकालीन बादशाह राज 
सिहासन पर वर्षों तक विराजमान रहे श्रौर जहाँगीरी से फलता फूलता रहे । समस्त प्रशंसा 
भगवान्‌ के लिए है जोकि विश्व का पालन कर्त्ता है। बहुत बहुत दुरूद शौर सलाम उसके रसूल 
मुहम्मद पर व उसकी समस्त संतान पर । समस्त लोगों से भ्रधिक कृपा-हृष्टि रखने वाले, इन 
लोगों पर प्रपनी कृपा दृष्टि रख । 


| 
अस्सुल्तानुल मोअज़्ज़म ग्रयासुदद नियां वद्दीन 
ब्बन 

(२४) क्राज़ी सद्र जहाँ फ़खरुद्दीन नाक़िला, सुल्तान बल्बन का ज्येष्ठ पुत्र खाने शहीद, 
सुल्तान बल्बन का लघु पुत्र बुगरा खां, आदिल खाँ शम्सी, ख़ानें शहीद का पुत्र कैखुसरो, 
बुगरा खां का पुत्र कंकबाद, तिमुर खाँ शम्सी, एमादुलमुल्क रावते अ्र्ज़, ख्वाजा हुसैन बसरी 
वजीर, मलिक अलाउद्दीन किशिली खाँ बारबक, मलिक निज़ामुद्दीन बुजगाला वकीलदर, 
मलिक इख्तियारुद्दीन बेकतर्स सुल्तानी बौरबक, अमीन खाँ एतगीन मूयेदराज़ ( लम्बे केशों 
बाला ), मलिक अमीर अली सरजानदार, हैबत खाँ आख़ुरबक मेसरा (बाँई पंक्ति), मलिक बूतू 
सरजानदार, मलिक मुहम्मद सरदार, मलिक सौंज सरजानदार, मलिक अबाजी आखुरबके मंमना 
(दाहिनी पंक्ति), मलिक तरग़ी सरसिलाहदार मंसरा, मलिक इख्तियारुद्दीन क़तमीरानी, मलिक 
ताशमन्द ग्राखुरबक मेसरा, उम्दतुलमुल्क रख्वाजा अ्लादबीर, मलिक क्िवामुद्दीन इलाक़ादबीर 
(अलादबीर) मलिक तरगी सरसिलाहदार मेमना, मलिक मुक़हिर तुग़रिल कुझ, मलिक 
शिहाबुद्दीन खलजी, मलिक जलालुद्दीन ख़लजी, भ्रमीर जमाल नायब दादबक, मलिक नसीरुद्दीन 
कूची दादबक क़तलुग खाँ का पुत्र मलिक ताजुद्दीन, मलिक नसीरुद्दीन दाना शहनक पील 
मेंसना मलिक अइज्जुद्दीन शहनक पील मंसरा, ख़्वाजा शफ़ुद्वीन राशदी मुस्तौफी, 
ख्वाज़ा खतीरुद्दीन नायब वजीर, मलिक शलाउद्दीन शानक, मलिक फ़खरुद्दीन नायब वज़ीर 


एतमन सुरखा, मलिक नसीरुद्दीन बर्की, मलिक इख्तियारुहीन, मलिक जमालुद्दीन एतगीन 
बरीदे ममालिक । 


(भ्रल्लाह के नाम से जोकि रहमान श्रोर रहीम हैं) । 


(२५) समस्त प्रशंसा ईश्वर के लिए है, जोकि विश्व का पालन-कर्त्ता है, और बहुत बहुत 
दुरूद उनके रसूल मुहम्मद पर और सलाम उनकी समस्त संतान पर । 


मुसलमानों का शुभ चिन्तक जिया बरनी इस प्रकार निवेदन करता है कि “इस तुच्छ 
ने जो कुछ भी इस इतिहास में ग़यासुद्दीन बल्बन का वर्णन श्रथवा वृत्तान्त दिया है, वह उसने 
झपने पूव॑जों से सुना है। उसके शासन प्रबन्ध का हाल उन लोगों से सुना है जोकि उसके 
राज्य-काल में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे।' 

जब ६६२ हि० (१२६३-६४ ई०१) में सुल्तान गयासुदीन बल्बन, जो शम्सी* दासों 
में से एक दास था और चेहलगानी * तुक॑ दासों की श्रंणी से मुक्त हो चुका था, दिल्ली के 
राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, तो उसने प्राचीन राजाओं के अनेक अ्रधिनियमों का श्रनु- 
सरण करते हुये, ईरान के सम्राटों की भाँति अभ्रपनी राज सभा को सुशोभित किया, श्रपने 
मित्रों तथा सम्बन्धियों को देश में प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्रदान किया, अपने पुत्रों तथा 
सरदारों को उच्च पद दिये और बडी बड़ी ग्रक्तायें प्रदान कीं । 


(२६) सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन के सिहासनारोहर के पूर्व राज्य का वेभव, जोकि 
मिस्र के सम्नराटों और एराक़, ख्वारज्म तथा खुरासान के बादशाहों के ( राज्य के ) समान 
था सुल्तान शम्सुद्दीन के मरते ही तीस वर्ष के भीतर ही सुल्तान शमस्सुद्दीन के पुत्रों की 
अनुभव-द्दन्थता एवं विलास-प्रियता तथा उसके लघु पुत्र सुल्तान नासिरुद्दीन की स्वाभाविक 
मुदुलता एवं सौम्य के कारण क्षीण हो गया था । राजाज्ञात्रों का उल्लंघन होने लगा था । राज 
कोष एवं सुल्तानी पायगाह में श्रधिक सम्पत्ति, घोड़े आदि न रह गये थे। राज-भण्डार तथा 
अधिकार, शम्सी तुक दासों में जोकि खान बन बेठे थे विभाजित हो चुके थे। वे राज्य के 
भिन्न-भिन्न भागों के स्वामी बन बेठे थे । 


सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ दस साल के समय में उसके चार पुत्रों को 
सिंहासन पर बेठाया गया । वे नवयुवक तथा अनुभव-श्ुन्य थे और राज्य-व्यवस्था की कठिनाइयों 
वो सुलझा न सकते थे (प्रर्थात्‌ शासन चलाने में श्रसमर्थ थे) । वे भ्रपना समय भोग विलासिता 
में एव असावधानी में व्यतीत करते थे। उनके राज्य-काल में तु्क दासों को चेहलगानी कहते थे । 
उन्होंने राज्य-व्यवस्था पर श्रपना अधिकार जमा लिया था और बड़े प्रभुत्वशाली एवं भ्रधिकार- 
सम्पन्न हो गये थे । प्रसिद्ध अमीर तथा बड़े-बड़े सरदार, जोकि शम्सी काल में प्रभ्॒त्व-सम्पन्न 
एवं विश्वासपात्र थे, परथक्‌ कर दिये गये । 


शम्सुद्दीन के चार पुत्रों के दस साल के राज्य-काल के पदचात्‌ सुल्तान शम्सुद्दीन का 
लघु पुत्र सुल्तान नासिरुद्दीन सिंहासन पर बेठाया गयां। सुल्तान नासिरुह्दीन, जिसके नाम पर 
तबक़ात लिखी गई है, बड़ा ही मृदुल, दानशील और धमंनिष्ठ था। वह अपनी जीविकोपाजेन 
१ ६६४ हि० (१२६६ ३०) होना चाहिये। 
२ सुल्तान शम्सुद्दीन के | 
३ चेहलगानी--प्रायः इसका भ्रनुवाद 'चालीस तुर्को' का संघ” किया जाता है किन्तु वह लोग किसी समय 
भी संगठित न हुये और उनके लिये केवल चालीस कहना ही उचित है । 
१४१ 
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कुरान शरीफ नकल करके करता था।* २० वर्ष तक*, जब तक सुल्तान नासिरुद्दीन बादशाह 
रहा, सुल्तान बल्बन को उसके नायब* की पदवी प्रास रही । उस समय सुल्तान को उलुग़ खाँ 
कहते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन केवल नाम मात्र को शासक था किन्तु वास्तविक रूप से राज्य 
का संचालन वही करता था । उसे खानी के समय में भी राजसी ठाटबाट, चत्र , दूरबाश ', 
पील९ और दारात” प्राप्त थे। 

(२७) उनकी मृत्यु के पदचात्‌ शम्सी अमीरों का क्लेश तथा शासन के क्षीण होने का 
हाल इस कारण से लिखा गया है कि इस शम्सुद्दीन के राज्य में दुष्ट चंगेज़ खाँ 'मुग़ल' के रक्त- 
पात के भय से बड़े-बड़े भ्रमीर, प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मंत्री जिन्होंने वर्षों तक प्रशासन एवं राज्य 
किया था, सुल्तान शम्सुद्दीन की राज्य सभा में सम्मिलित हो गये थे। ऐसे श्रमीरों, 
जिनकी गराना उत्कृष्ट श्रमीरों में की जाती थी और ऐसे प्रसिद्ध मंत्रियों तथा प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों, जिनके समान प्रृथ्वी पर कोई भी प्रतापी और सुदक्ष, कुलीन,. शक्तिशाली, 


१ “प्रसिद्ध है कि सुल्तान नासिरुद्दीन एक वर्ष में दो क़रान नक़ल करता था ओर उसके मूल्य से 
अपना जीवन-निर्बाह करता था । एक बार ऐसा हुआ कि सुल्तान का नक़ल किया हुआ क्रान किसी 
अमीर ने अधिक मूल्य पर मोल ले लिया । जब सुल्तान को यद्द बात ज्ञात हुई तो वह उससे बड़ा 
अप्रसन्‍न हुआ । उसने आदेश दे दिया कि मेरा लिखा हुआ (क्रशान) गुप्त रूप से प्रचलित मूल्य पर 
बेचा जाया करे । यह भी कहा जाता है कि सुल्तान के पास उसकी पत्नी के अतिरिक्त कोई दासी 
अथवा नौकरानी न थी । वह सुल्तान के लिये भोजन बनाती थी । उसने एक दिन सुल्तान से कहा, 
'रोटी पकाने से मेरे हाथों को सवंदा कष्ट पहुँचा करता है । यदि रोटी पकाने के लिये एक दासी मोल 
ले लो जाय तो कोई आपत्ति न होगी ! सुल्तान ने उत्तर दिया, 'बतुलमाल ईश्वर के बन्दों का हक़ 
है, मुमे नहीं प्राप्त होता जिससे मैं दासी मोल ले सकूँ । संतोष रखो । अल्लाह तुमे क्यामत में 
अच्छा बदला देगा ।?? नवक़ाते अकबरी भाग ३१ (कलकत्ता १६२७) पृ० ७७ । मुन्तग्ब्रबुत्तवारीख भाग २ 
(कलकत्ता १८६८) प० ७६, ८० | तारीखे फ़रिश्ता (नवल किशोर) 7० ७४ । 

२ ६४४ हिं० से ६६४ हि? (१२४६ ४० से १२६६ ६०) | 

२ नायब रब्द का अथ उप है। बादशाह राजधानी छोड़ने से पू् अपना नायब नियुक्त कर दिया करते 
थे । लखनौती पर आक्रमण करने के पूव बल्वन ने देहली का नायब फ़ख्नररुद्दीन कोतवाल को नियुक्त 
कर दिया था। लखनौती से तुग्रिल का पीछा करते समय बल्ब्रन ने सिपदसालार इडुसामुद्दीन को 
लखनोती में श्रपना नायब नियुक्त कर दिया था | नायब की पूरी पदवी नायबुलमुल्क अथवा मलिक 
नायब भी हुआ करती थी । बड़े-बड़े श्रमीर नायबुलमुल्क बनने का प्रयास किया करते थे | निबंल 
बादशाहों तथा उनके भ्रल्पायु के पुत्रों के समय में उन्हें सुल्तान के पूरे अधिकार प्राप्त दो जाते थे । 

४ राजसी छत्र | श्से केवल सुल्तान ही रख सकते थे या कभी कभी वे अपने पुत्रों तथा नायबूलमुल्क को 
भी इसके रखने को आज्ञा प्रदान कर देते थे। अमीर खुसरो ने केक़बाद के भिन्‍न भिन्‍न रंगों के छत्रों 
का वर्णन किया है। आईने अरकबरी के डन्नीसवे आराईन में लिखा हैं कि चत्र (छत्र) में कम से कम 
सात बहुमूल्य जवाहिरात टाँके जाते थे । 

४ यद्द एक प्रकार का दो शास्त्रों का भाला द्ोता था जिसे मोती और जबाहिराव आदि से सजा कर 
बादशाद को सवारी के सामने रखते थे, जिसमे लोगों को बादशाह की उपस्थिति का ज्ञान हो जाय 
ओर वे बादशाह के निकट न आने पाये । 

६ द्वाथी | इन्हें भी बादशाह की आशा बिना न रखा जा सकता था । 

७ सुल्तानी वेभव के वे सामान जिन्हें केवल सुल्तान ही भ्रपने प्रयोग में लातें थे । 
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अनुभव एवं ज्ञान-सम्पन्त न था, की उपस्थिति के कारण सुल्तान शम्सुद्रीन की राज सभा महमूद 
झ्रौर संजर की राज सभा के समान तथा लोगों के विश्वास की पात्र हो गई थी । 

सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके चेहलगानी तुर्क॑ दास शक्तिशाली बन बंठे । 
सुल्तान शम्सुद्दीन के पुत्रों में राजकुमारों के योग्य आचरण न रह गये थे । राज्य संचालन की 
योग्यता, जिससे बढ़कर नुबूवत के श्रतिरिक्त श्रन्य कार्य नहीं होता, उनमें न थी। तु्क दासों 
के प्रभाव के कारण भनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों प्रौर उनकी सन्‍्तान का, जिनके पूर्वज भ्रमीर तथा 
भ्रमी र-जादे श्ौर वजीर तथा वजीर-जादे थे, सुल्तान शम्सुद्वीन के पुत्रों के राज्य-काल में, जोकि 
हासन प्रबन्ध का कोई अनुभव न रखते थे, अनेक उपायों से विनाश हो गया था । 

उन सरदारों तथा नेताओं के विनाश के पश्चात्‌ शम्सी दास बढ़ते-बढ़ते खान बन गये 
श्रौर उनमें से प्रत्येक ने राजसी ठाटबाट 0०वं वैभव ग्रहण कर लिया । यह सब उसी कहावत 
के अभ्रनुसार हुआ जो कि जमशेद के नाम से प्रसिद्ध है; श्रर्थात्‌ जब तक शेर जंगल से नहीं 
जाता, हिरनों को चरागाह में कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती और जब तक बाज़ अपने अडडे पर 
नहीं बैठता या अपने घोंसले में नहीं च्रुस जाता, फ़ाख्ता तथा अन्य छोटी-छोटी चिड़ियों का 
उड़ना सम्भव नहीं हो सकता । उस समय के लोगों ने देख लिया कि जब तक प्रतिष्ठित तथा 
शक्तिशाली सरदारों का प्रभुत्वत और अधिकार बना रहा, उस समय तक नीच एवं क्रय किये 
हुये दासों का वैभव स्थापित न हो सका और न उन्हें कोई प्रभ्न॒ुत्व ही प्राप्त हुआ । 

(२८) इनमें एक शम्मी दास ख़्वाजा ताश" थे। चालीस दासों में : प्रत्येक एक क्षेत्र 
पर शभ्रधिकार प्रास किये हुये था । उनमें से कोई भी एक दूसरे के श्रागे सिरन काता था 
ग्रौर न एक दूसरे का आधिपत्य स्वीकार करता था। वे चाहते थे क्रि सबका अधिकार श्रक्ता, 
प्रभुत्व तथा वैभव एक दूसरे के समान रहे । वे सभी इस बात की डींग मारते थे कि, “भेरे 
समान कोई भ्न्य नहीं । एक दूसरे से यही कहता था कि, “तुक में कौनसी विशेषता है जो 
मुझ में नहीं, और तुझ में कौनसी बात है जो मुझ में नहीं ।” शम्सुद्दीन के पुत्रों की अनुभव- 
शन्यता तथा शम्सी दासों के प्रभ्रुत्व छीन लेने के कारण उलिलझम्नी की प्रतिष्ठा न रह गई थी । 
शम्सी राज सभा का वेभव जो सबसे अधिक था और राज्य का वह प्रभुत्व तथा गौरव, जो 
पृथ्वी के अन्य राजाओं से कहीं उच्चतर और बढ़ चढ़ कर था, क्षीण हो गया । 

बल्बन के राज्य का प्रभाव 

जब सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन, जिसे शासन सम्बन्धी अत्यधिक अनुभव प्राप्त था और 
जो मलिक से खान तथा खान से बादशाह बना था, राज सिंहासन पर विराजमान हुआ और 
दिल्ली के राज्य की बागडोर उस जेसे अनुभवी, तथा समय के शीतोष्ण को देखे हुये व्यक्ति 
के हाथ में पहुँची, तो उलिलशम्नरी तथा शासन नीति को फिर से सम्मान प्रास हो गया। 
झशासन-व्यवस्था उसकी बादशाही से स्थिर हो गई । श्रस्थायी कार्य और वे कार्य जिन में विध्न 
पड़ चुका था फिर से नियमानुसार होने लगे और शासन व्यवस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने 
लगी । हढ़ नियमों तथा सुचारु नीति द्वारा देश के सं साधारण एवं विशेष व्यक्ति उसके 
ग्राज्ाकारी बन गये । उसका भय तथा ऐश्वर्य देश वासियों के हृदय पर भली-भाँति बैठ गया । 
न्याय एवं उदारता के कारण हिन्दुस्तान की प्रजा का हृदय उसकी शासन व्यवस्था तथा राज्य 
की और झाकषित होने लगा । 

(२६९) सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पद्चात्‌ ३० वर्ष में सबब साधारण-जन 
धम्सुद्दीन के पुत्रों की भ्रनुभव शून्यता तथा शसम्सी दासों के प्रभुत्व छीन लेने के कारण अभिमानी, 


१ कतुबुद्दीन ऐबक के दास होने के कारण सहृदास थे । 
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ग्रवज्ञाकारी तथा उहंड हो गये थे । इधर-उधर लोगों का सहारा ढुंढ़ते, प्रत्येक सहायक का 
ग्राश्नय लेते और अपने स्वार्थ के प्रनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उलिलशम्री का भय, जिसके 
झ्ाधार पर संसार को व्यवस्था तथा राज्य की शोभा निर्भर है, उनके हृदय से निकल चुका था । 
देश में अराजकता फैल चुकी थी परन्तु वे सब बल्बन के राज्य-काल के प्रथम वर्ष में ही 
आ्राज्ञाकारी, संबुष्ट तथा निष्ठावान हो गये और उन्होंने श्रभिमान, तथा श्रवज्ञा का परित्याग कर 
दिया । निर्भीकता एवं अवज्ञा का अन्त हो गया । 


बलबन का नये सेनिक तथा कमंचारी नियुक्त करना 


सुल्तान बल्बन ने अपने अनुभव तथा अपनी बुड्धिमत्ता के अ्रनुसार राजसी ठाटबाट को, 
जिस पर शासन का आधार है, स्थिर बनाना राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष में ही समस्त कार्यों 
से महत्व-पूर्णा समझा । प्राचीन तथा नवीन सवार एवं पयादों को अनुभवी मलिकों और प्रतापी 
सरदारों के अधीन बना कर राजभक्त तथा आज्ञाकारी बना लिया। क़ल्बे आला" में कई 
हज़ार ऐसे चुने तथा परखे हुये सवार श्रौर बढ़ा दिये जिन के पूर्वज भी बड़े अच्छे घुड़ सवार थे 
और जिन पर कभी किसी ने विद्रोह तथा पड्यन्त्र का आरोप न लगाया था। उसने उनको 
वेतन के स्थान पर उपजाऊ तथा धन-धान्य सम्पन्न गाँव प्रदान किये । अपने राज्य और देश में 
ऐसे व्यक्तियों को अपना सहायक और मित्र बनाया, जिनकी महानता, नेतृत्व, वीरता सथा दान- 
शीलता में कोई सन्देह न था। राज-दरबार में ऐसे सहायक, मित्र, प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुलीन, 
बुद्धिमान और शुद्ध स्वभाव वाले लोगों को मान प्रदान किया जो पूर्ण आज्ञाकारी तथा 
राज-भक्त थे । किसी तुच्छ, अयोग्य, कंजूस, लालची और नीच को कोई ऊँचा पद या सरदारी न 
प्रदान की । यदि उसने अपने किसी निकटवर्ती झ्रथवा सम्बन्धी को उन्नति दी, तो वे लोग ऐसे 
थे जो अपने समय में भ्रपनी कीति, सेना, तथा प्रजा की सेवा के लिये प्रसिद्ध थे । 


(३०) उसने अपने सम्पूर्ण राज्य-काल में किसी तुच्छु, नीच, कमीने, कायर और चरित्र- 
हीन एवं दुष्ट को कोई पद न दिया अपितु अ्रपने राज-दरबार के निकट भी न फटकने दिया । 
जब तक किसी व्यक्ति के मूल तथा वंश का पता न चल जाता, उसे कोई राजकीय सेवा न 
मिल सकती थी और न उसे कोई काय॑ ही दिया जा सकता था। दुष्टों को उच्च पद तथा 
चरित्र-हीनों को प्रतिष्ठा प्रदान करने से उसे स्वाभाविक घृणा थी । 


सुल्तान बल्बन की सवारो 


सुल्तान बल्बन ने अपने राज्य-काल के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में श्रपने ठाटबाट बढ़ाने, 
वैभव को उन्नति देने, राज सभा तथा सवारी की ज्ञान तथा ऐश्वर्य को भ्राकाश पर चढ़ाने 
का प्रयत्न किया । अनेक सीसतानी पहलवानों का साठ-साठ और सत्तर-सत्तर हज़ार जीतल 
वेतन निश्चित किया । वे नंगी तलवारें अपने कंधों पर रखे हुये उसके घोड़े के साथ साथ चलते । 
उसकी सवारी के समय एक ओर उसका चमकदार मुखड़ा झ्रपनी चमक दमक दिखाता और 
दूसरी ओर नंगी नंगी तलबारें चमचम चमचम करतीं | सूर्य के प्रकाश में नंगी तलवारों की 
चमक से उसके मुख की शोभा तथा ज्योति सौ ग्रुनी बढ़ जाती थी । दशकों की आँखों में प्रासू 
भर आते और वे चकाचौंध हो जातीं; उसकी सवारी के ठाट-बाट तथा वैभव की प्र्ंसा 
प्रत्येक व्यक्ति करने लगता । 


१ देहली की सेना को इश्मे क़ल्ब, श्रफ़वाजे कलम अथवा क़ल्ने भ्राला कहते थे। इनका सम्बन्ध सीचे 
बादशाद से हुआ करता था । 


तारीखे फ़ीरोजशाही १४५ 


सुल्तान बल्बन का दरबार 

दरबारे श्राम को प्रबन्धकों, हाजिबों' सिलाहदारों", जानदारों3, सहम्रुलहश्मों ९, 
उनके नायबों, चाऊशों*, नक़ीबों* झ्ौर पहलवानों से उत्तम रूप से सुशोभित किया जाता 
था। हाथी और ग्राभूषणों से सुसज्जित घोड़े बायें व दायें खड़े किये जाते थे। सुल्तान 
अपने सूर्य के समान मुख तथा कपूर की भाँति श्वेत दाढ़ी के साथ राज सिंहासन पर इस 
वैभव के साथ विराजमान होता था कि उसके वेभव से लोगों के हृदय काँप उठते थे। 
दरबार के समय उसके निकटवर्त्ती तथा सम्बन्धी सिहासन के पीछे, शहनगाने पील*, 
सरजानदारान, सरसिलाहदारान, भ्राखुरबकान“, व अ्रमीरे ग्िलमान” दायें बायें और उनके 
नायब अपने-अ्रपने उचित स्थानों पर खड़े रहते। सहमुलहर्म, चाऊश और नक़ीब इस 
प्रकार चिल्लाते कि उनकी चिल्लाहट दो-दो कोस तक सुनाई देती और दर्शकों में कपकपी 
पैदा कर देती थी । 

(३१) इस अवसर पर यदि दूसरे देशों के राजदूत तथा श्रन्य स्थानों के राय व 
रायज़ादे* * एवं मुक़दम” * भा जाते तो उन्हें दरबार में ख़ाक बोस करना पड़ता। अधिकांशत: 
वे चकित होकर मूछित हो जाते और उनको कुछ सुघ-ब्रुध न रहती थी । बिस्मिल्लाह* * की 
आवाज़ दूर-दूर तक कानों में जाती । सौ-सौ दो-दो सौ कोस के लोग हिन्दू तथा मुसलमान 
बल्बन की सवारी के दशंन के लिये पहुँचा करते थे झौर स्तब्ध रह जाते थे। सुल्तान का 
दरबार तथा सवारी के वेभव के समाचार सुन कर दूर-दूर के विरोधी आ॥राज्ञाकारी बन जाते 
थे। यद्यपि सुल्तान शम्सुद्दीन सुल्तान बल्बन का स्वामी था और उसके अ्रधीन राजा, 
महाराजा, भ्रमीर, सेना, खज़ाना तथा श्रन्य साधन हाथी-घोड़े कहीं श्रधिक थे, परन्तु बल्बन 

के समय में दरबार का जो वंभव था या सवारी का जो ठाटबाट एवं ऐश्वरयं था, वह देहली 
१ श्रमीरे हाजिब अश्रथवा बाबक दरबार के नियर्मों तथा रीति रिवाजों के पालन कराने का ज़िम्मेदार दोता 
था । अमीरों तथा अन्य अधिकारियों को उचित स्थानों पर खड़े करने का प्रबन्ध करता था । 
उसके श्रधीन कमंचारी द्वाजिब कदलाते थे । वे दरबारे आम में बादशाह और सब साधारण के बीच 
में खड़े होते थे जिससे सबं साधारण बादशाह तक सीधे न पहुँच जाये | हाजिब बादशाह की सवारी 


के साथ भी रद्दते थे । अमीरे दवाजिब अथवा बाबेक का पद केवल बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा सैनिकों 
को मिल सकता था । 

२ सुल्तान के दरबार तथा सवारी के समय जो सेनिक सुल्तान के निकट उपस्थित रहते थे उन्हें सिलाह- 
दार कहते थे । श्नका सरदार सर सिलाइहदार कहलाता था । 


३ सुल्तान के भक्ञ रक्षक जानदार कहलाते थे | केबल राज भक्त तथा वीर सेनिक ही श्स पद पर नियुक्त 
हो सकते थे । इनका सरदार सरजानदार कइलाता था । 


सेना की पंक्तियों को ठीक रखना सहृमुल दश्मान तथा नायबाने सहमुल इश्मान का काय होता था । 
चाऊश--निम्न बगे का एक कम चारी । 


६ यह लोग सुल्तान की सवारो के भागे भागे सुल्तान की उपस्थिति की सूचना उच्च स्वर में दिया करते 
थे | दरबार के समय भी इनका यही काये था । इनका सरदार नक़ीबुलनुक़बा कहलाता था । 
७ गजाबीश । यह लोग द्वाथियों की सेना की देख भाल करते थे । 
आखरब॒क शादी घोड़ों को देख रेख करता था । 
६ दासों का अफ़सर । 
१० हिन्दू राजे, मद्ाराजे तथा उनके पुत्र । 
११ गाँव का मुखिया मुक़दम कहलाता था । 
१२ इझल्लाह के नाम से । 
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के सिंहासन पर किसी अश्रन्य सुल्तान को प्राप्त न हुआ । उसके दरबार का अत्यधिक भय 
दशंकों के हृदय पर कई-कई दिन तक बेठा रहता । 
दरबार के ऐद्ववर्य के विषय में बल्बन के विचार 

सुल्तान बल्बन बहुधा कहा करता था कि “मेंने मलिक अ्रइज्ज्दीन सालारी, मलिक 
क॒तुबुद्दीन हसन ग़ोरी तथा श्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, जोकि मेरे स्वामी सुल्तान शम्सुद्वीन के 
समय में श्रादर-पूर्वक उच्च पदों पर विद्यमान थे, सुना है, कि उन्होंने अनेक बार सुल्तांन से 
उसकी सभा में निवेदन किया था, कि यदि कोई सम्राट अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा 
के लिये, अपनी राज-सभा और सवारी का वेभव बढ़ाने, उठने, बैठने के नियमों का पालन 
कराने और अकासिरा की भाँति व्यवहार करने की चेष्ठा नहीं करता, तो उसकी सभी चीज़ों, 
वचन तथा कार्य श्रौर चाल ढाल से बादशाही का ऐश्वयं नही प्रकट हो पाता"' । उसका भय 
उसके देश के शत्रुओं के दिल से उठ जाता है। उसकी श्राज्ञाओं का भय उसकी प्रजा के 
हृदय पर नहीं बंठ पाता । बादशाह जो कुछ बादशाही के सम्मान तथा वेभव को रक्षा करके, 
अपने दरबार और सवारी के ऐश्वर्य को उन्नति देकर, सर्व साधारणा को श्रपने वश में करके 
तथा विरोधियों पर अभ्रधिकार जमाकर प्रास कर लेता है, वह दण्ड और दया से नहीं प्राप्त 
कर पाता । 

(३२) “जिस समय तक बादगाह का भय तथा ऐश्वयं सर्वे साधारण एवं विशेष व्यक्तियों, 
निकट तथा दूरस्थ देश वासियों के हृदय पर नहीं बँठता, राज्य और शासन व्यवस्था 
यथा-योग्य नहीं रह पाती । जो बादशाह अपनी राज्य व्यवस्था के सम्मान की रक्षा में उदासीनता 
दिखाता है उसके वैभव तथा ऐश्वर्य से निकटस्थ व दूरस्थ लोग भय-भीत नहीं रहते, राज्य 
व्यवस्था में विध्त पड़ जाता है, सर्व साधारण भ्रकड़ने लगते हैं, प्रजा द्वारा श्राज्ञा उल्लंघन 
के कारण शासन प्रबन्ध शिथिल हो जाता है ।” सुल्तान बल्बन ने सुल्तान संजर तथा सुल्तान 
मुहम्मद ख्वारज़्म शाह, जो सिकन्दर द्वितीय कहलाता था, के जश्न की प्रशंसा उन मलिकों से 
सुन रखी थी जो कि सुल्तान शम्सुद्दीन के मित्र थे। उनकी बातें उसने अपने हृदय में रख 
छोड़ी थीं । 

दरबार का प्रबन्ध 


वह अपने जश्न की सभाओं की सजावट के लिए अमूल्य काम के फ़र्श, वस्त्र, रंग- 
बिरंगे खवान, चाँदी सोने के बर्तन जरबफ्त के पढें, नाना प्रकार के भाड़ फ़ानूस, शरबत, 
पान आदि के एकत्र करने पर बहुत जोर देता था। जुहर" तथा भ्रसर» की नमाज़ के 
बीच में जगरन का समय निश्चित किया गया था। ख़ान, मलिक तथा मन्त्री श्रपने-अपने 
उपहार भेंट करते । जिनको उपहार भेंट करने का सम्मान प्रदान किया जाता, उनको राज 
सभा में बड़ा आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था। उपहार की सूची भी उसी समय पेश 
हो जाती । 

हिजाबते फ़स्ल" अपने समय के विश्वासपात्र तथा ज्ञान-सम्पन्न पुरुषों को प्रदान 
करता था। जदइन की सभाओं में संगीत होता । कवि सुल्तान की प्रशंसा में कवितायें पढ़ते । 
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१ फ्रतावाये जदाँदारी ए० १०० भर । 

२ दाॉपहर के पश्चात्‌ की नमाज़ । 

१ संध्या पूव को नमाज़ | 

४ दार्जबे फसल उन उपद्वारों की सूची बनाता था जोकि बादशाह को सेवा में पेश किये जाते थी | बडी 
उसे पढ़ता भी था। 


तारीखे फीरोज़शार्ह १४७ 


सुल्तान के जश्न की सजावट की चर्चा लोग एक दूसरे से बड़े आ्राइचर्य से कई-कई दिन तक 
करते थे । इस तारीखे फ़ीरोजशाही के संकलन-कर्त्ता ने अपने नाना से जोकि बड़े ही 
बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली व्यक्ति थे, तथा सुल्तान बल्बन की राजसभा में जिनका बड़ा मान 
श्रोर आदर सत्कार होता था, सुना है कि वे अपने मित्रों से कहा करते थे कि ऐसा प्रतीत होता 
है कि बादशाही वस्त्र सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन के शरीर पर सिये गये हैं । 

(३३) अपने दरबार की सजावट और मान बढ़ाने तथा अपनी राज सभा 
एवं प्रतिष्ठा की उन्नति के लिए यह जो भी प्रबन्ध करता उसके विषय में उस काल के सभी 
बुद्धिमानों का यह कथन था कि, “इसी प्रकार होना चाहिये” और “इससे उत्तम कोई और 
दूसरा कर भी नहीं सकता” । उसके ऐश्वयं तथा यश के विषय में यदि एक पुस्तक लिखी जाय 
तो भी पूरी होनी सम्भव नहीं । 


बल्बन के दरबार का अनुशासन 


संक्षेप में, सुल्तान बलबन ने श्रपने बीस वर्ष के राज्य-काल में बादशाही की 
प्रतिष्ठा, उसके ऐश्वर्य, वेभव और सम्मान की इस प्रकार रक्षा की कि उससे भ्रधिक कोई अन्य 
न कर सकता था । अनुशासन की रक्षा के लिए वह इस सीमा तक बढ़ गया था कि उसने 
फर्राशों *, तश्तदारों * र्वाजा-स राश्लों” और अपने निज के उन कमंचारियों के लिये, जोकि 
एकान्त में भी उसकी सेवा करते थे, कड़े नियम बना दिये थे । वे भी बिना टोपी, मोजे और 
पूरे वस्त्र पहिने उसके सम्मुख न जा सकते थे । चालीस वर्ष के समय में, जब तक वह खान 
झ्रौर स्वयं बादशाह रहा, उसने किसी साधारण कमंचारी, बाज़ारी, तुच्छ, कमीने, चरित्रहीन, 
नतंकी तथा विदृषक को मुह न लगाया। उसने न अपने जानने वालों और न॒ दूसरों के 
सम्मुख कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी बात चीत की जिसके कारण बादशाही के सम्मान को 
किसी प्रकार का धक्का पहुँचता । अपनी बादशाही के समय में उसने किसी से हंसी दिल्लगी 
नहीं की और न दूसरे ही उसके सामने मज़ाक़ कर सकते थे। न तो वह किसी सभा में 
ठट्ठा मार कर हँसता और न दूसरे ही उसके सामने ठट्ठा मार कर हँस पाते । 


कमीनों को पद देने के विषय में बल्बन के विचार * 


उसके राज्य-काल में फ़बर बाऊनी नामक एक प्रसिद्ध रईस था। उसने श्रपने 
अधिकार के समय इस बात का विद्येष प्रयत्न किया कि किसी प्रकार सुल्तान उससे बात 
करले परन्तु यह सम्भव न हो सका। सुल्तान से वारत्तनाप की लालसा में उसने उसके 
निकटवर्त्ती तथा बड़े-बड़े कमंचारियों को अनेक अमूल्य उपहार भेंट किये। रईस के 
वर्षों के विनय तथा निवेदन को निष्फल देख कर उन लोगों ने सुल्तान की सेवा में उसकी 
झाकांक्षा प्रकट की । 

(३४) सुल्तान ने उन लोगों का निवेदन स्वीकार न किया और उस रईस से बात न 
की अपितु यह कहा कि “बादशाही सम्मान, वेभव तथा प्रतिष्ठा पर निर्भर है । लोगों से मिलने के 
कारण, यह वैभव, प्रतिष्ठा तथा सम्मान नष्ट हो जाता है। रईस, बाज़ारियों* व सर्व साधारण 
फ़र्शों तथा बैठने की सामग्रियों का प्रबन्ध करने वाला । 
तश्तदार सुल्तान के द्वाथ मु द् धुलवाता तथा उसे स्नान करवाता था । 
अतःपुर की रक्षा करने वाले नपुसक ! 
फ़रताबाये जहाँदारी ० ५७, ५६, ६२, २०७, २०८, २११, २१८। 
बाज़ार बाले, व्यापारी तथा सर्वे साधारण । 
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का अफ़सर होता है। सुल्तान बाज़ारियों के अफ़सर से केसे मिल सकता है या इस बात की 
आज्ञा दे सकता है कि वह बादशाह से वार्तालाप करे। यदि बादशाह, कमीनों, तुच्छ, 
चरित्रहीनों, मुफ़रिदों,' सरहंगों,* श्रयोग्य, अनुचित लोगों, बाज़ारियों, नर्तंकियों, मसखरों 
और अन्य निम्न श्रेणी के लोगों से वार्त्ताताप करने लगे और राज सिंहासन का अ्रधिकारी 
उच्च पदाधिकारियों एवं अन्य विश्वासपात्र अधिकारियों के श्रतिरिक्त सर्व साधारण को मुह 
लगाने लगे तो उलिलशम्नरी का वैभव, सम्मान तथा उसकी प्रतिष्ठा अ्रथने हाथों से नष्ट कर देगा । 
अपने देश वासियों को स्वयं अपने ऊपर (घृष्ट) ग़ुस्ताख़ कर लेगा । प्रजा की धृष्ठता से बादशाही 
का सम्मान नष्ट हो जायगा । जब कभी बादशाह सर्व साधारण की दृष्टि से गिर जाता है तो उसे 
झपनी आज्ञाओं का पालन कराना कठिन हो जाता है। यदि किसी बादशाह की बादशाही 
सर्व साधारण की दृष्टि में हल्की पड़ जाती है तो फिर सभी लोगों के हृदय में बादशाही की, 
जोकि बड़ा ही उत्तम व उच्च कार्य है, लालसा पंदा होने लगती है । इस से अ्रपार हानियाँ 
पहुचती हैं । बादशाह का अपनी आ॥राज्ञाओं का पालन कराना अपने वैभव और प्रतिष्ठा पर 
आधा रित है। शआ्राज्ञा का पालन कराना, जोकि बादशाही का कत्त व्य है, बादशाह के भय और 
ऐश्वर्य के कारण जिस प्रकार लोगों के हृदय पर बंठ जाता है, दण्ड से वह सम्भव नहीं । 
छिछोरे का्यं करने और अपने आपको देश वासियों की दृष्टि में हल्का कर देने से बादशाही 
स्थापित नहीं रह पाती । आज्ञा-दाता का भय यथा-रूप नहीं रह पाता। अलंकृत भाषा 
में, बादशाही ईश्वर का प्रतिनिधित्व है? । ईश्वर के प्रतिनिधित्व का सम्मान तुच्छ तथा 
छिछोरे कार्य करने से सम्भव नहीं ।' 
वबंश-परम्परा के विषय में बल्बन के विचार 

(३५) “यदि बादशाह के पूर्वज बादशाह होते हैं श्रौर वंशानुक्रम बादशाही के भ्रधिकारी होते 
हैं तो लोगों के हृदय में उसके ऐश्वयं एवं वेभव की वृद्धि हो जाती है । चाहे उसने कभी किसी 
को दण्ड अथवा भय से प्रभावित न किया हो लोग उसके श्राज्ञाकारी बने रहते हें। यदि उसके 
पूवंज बादशाह नहीं होते तो बादशाहों के ग्रुणा और उनकी विशेषतायें उसके द्वारा स्थापित नहीं 
हो पातीं । बादशाह की प्रतिष्ठा, साधारण तथा विशेष व्यक्तियों, दूर व निकट बाहरी व भीतरी 
लोगों पर यथा-रूप स्थापित नही रहती । उसका आदर और सम्मान किसी के हृदय में नहीं 
रह पाता । बादशाह बिना ऐश्वरयं, वेभव, सम्मान और भय के बादशाह नहीं रह पाता; केवल 
मीर हज़ारा” मीर तमन्‍नी” भ्रथवा किसी विलायत का वाली९ बन कर रह जाता है। बादशाह 
के ऐश्वर्य तथा वभव के बिना उसके काल में सर्व साधारण, ज़िन्दीक़ बन जाते हैं, षड्यन्त्र एवं 
विद्रोह होने लगते हैं, हिन्दू आज्ञा उल्लंघन करने लगते हैं, मुसलमान भ्रष्टता तथा दुष्टता की 
अधिकता, वेश्यागमन, ग्रुदाभोग से, मदिरा पान तथा चरित्रहीन कार्य करने के कारण श्रभागे 
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१ वे सैनिक जो किसी सेना से सम्बन्धित न द्वोते थे अपितु लड़ाई के अवसर पर भर्ती कर लिये 
जाते ये | 

निम्न बे का एक कर्मेच्रारी जो किसानों और मुद्दों के पास शरकारी श्रादेश पहुँचाया करता था | 
फ़तावाये जहाँदारी पृ० १६७ श्र । 

इज़ार सवारों का अफ़सर | 

तुमन का अफ़सर । एक तुमन में दस इज़ार सैनिक होते थे । | 
शासन की सुविधा के लिये देहली के सुल्तान श्पने राज्यों को इक़लीमों, विलायत और भक्नता में 
विभाजित करते थे । इक़लीम का स्वामी श्क़लीमदार कहलाता था । वह नाम मात्र को सुल्तान के 


अधीन होता था । विलायत में बड़े बढ़े भाग होते थे जोकि घुल्तान के अधीन होते थे। श्नका स्वामी 
बाली कहलाता था | 
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बन जाते हैं । ऐसी बादशाही से, जिसका झ्राधार वंश-परभ्परा पर नहीं होता या जिसके डर, 
भय, क्रोध तथा वैभव से लोगों के हृदय काँपते नहीं रहते, यह सम्भव नहीं, कि वह दीन पनाही 
ग्रथवा दीन परवरी कर सके, क्‍योंकि ऐसे बादशाह उन कार्यों को न करा सकेंगे जिनकी 
ग्राज्ञा ईश्वर ने दी है और न उन कार्यों का निषेध ही कर सकेंगे, जिनकी श्राज्ञा ईश्वर की 
झोर से नहीं मिली है। उस बादशाह, जिसका वँभव और ऐड्वर्य लोगों में नहीं रहता श्रौर जो 
दीन की रक्षा नहीं करता, का भय भ्रौर यश लोगों के हृदय से उठ जाता है। कुछ समय 
तक तो वह राज सिंहासन पर विद्यमान रहता है परन्तु इसके कारण सत्य और धर्म में विध्न 
पड़ता रहता है तथा शन्य धर्मों को मान प्रात हो जाता है और वे जोरों से चलने लगते हैं । 
मुसलमानों के विषय में ऐसे श्रन्याय होने लगते हैं, जोकि काफ़िरों के देश में भी नहीं होते ।” 
फखर बाउनो की सिफ़ारिश पर चेतावनी 

बल्बन ने मलिक अ्लाउद्दीन किशली खाँ से जो उसका बाबंक था कहा कि “मैंने इस 
समय जो कुछ वार्त्ता की वह मेने उन बुजुर्गों से सुनी थी, जो मेरे स्वामी सुल्तान शम्सुद्दीन के मित्र 
थे। वे लोग उपयु क्त बातें अपनी गोष्टियों में बहुधा कहा करते थे ।” 

(३६) “में नहीं चाहता कि तुम लोगों में से फिर कोई रईस के विषय में सिफ़ारिश करें 
क्योंकि में किसी की सिफ़ारिश से बादशाही का ऐश्वर्य नष्ट करने के लिये तेयार नहीं हैँ ।” 

इस पुस्तक के संकलन-कर्त्ता ने ख्वाजा ताजुद्दीन मकरानी से जोकि एक बुजुर्ग रुवाजा" 
थे और सुल्तान बल्बन जिनका बड़ा आदर व विश्वास करता था सुना है कि बल्‍्बन के 
सिहासना रोहण के प्रथम वर्ष में ही अमरोहे की श्रकता' मलिक अमीर अ्रली सरजानदार को 
प्रदान की गई । सुल्तान ने दरबार के उच्च पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक सदा- 
चारी मुत्सरिफ़* जोकि कुलीन और योग्य हो, अमरोहे की अकक्‍ता की ख्वाजगी के लिए चुन 
कर उपस्थित करें। उस समय मलिक अलाउद्दीन किशली खाँ श्रमीर हाजिब तथा मलिक 
निज़ामुद्दीन बुज़गाला नायब वकीलदर *ं थे। इन लोगों ने कमाल महियार को इस कायं के 
लिए चुना और भ्रमरोहे की ख़्वाजगी के लिए राज सिंहासन के सम्मुख उपस्थित किया जिस 
समय कमाल महियार ने खाकबोस किया बल्बन ने अपने पदाधिकारियों से कहा कि उससे 
पूछें कि महियार शब्द का क्‍या अर्थ है और उसका सूत्र क्‍या है। उसने उत्तर दिया कि 
“महियार मेरा पिता और एक हिन्दू दास था । ज्यों ही यह शब्द सुल्तान के कान में पड़े वह 
दरबार से उठ खड़ा हुआ और एकान्त में चला गया। उसके क्रोध से भ्रधिकारियों ने समझ 
लिया कि सुल्तान का स्वभाव गर्म हो गया है। पता नहीं कि क्या हो जाय । उन्हें अ्रपने हाथ 
पैर की भी सुध बुध न रही | 
कुछ समय पदचात्‌ झ्रादिल खाँ शम्सी भ्रजमी," तिमुर खाँ, मलैकुल-उमरा, फ़खरुद्दीन 
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१ रूवाजा को सुल्तान वज़ीर की सिफारिश से नियुक्त करता था। वह हिसाब किताब के काय में बड़ा 
दक्त होता था। प्रत्येक भ्रक़्ता में एक रूवाजा रक्‍्खा जाता था । वह श्रक़्ता के स्वामी के अ्रधीन द्ोता 
था किन्तु बादशाह द्वारा नियुक्त होने के कारण एवं हिसाब किताब पर नियंत्रण रखने के कारण उसे 
विशेष अधिकार प्राप्त थे । 

२ शासन की सुविधा के लिये देश की भूमि को छोटे बढ़े भिन्‍न भिन्‍न डुकढ़ों में विभाजित किया जाता 
था । यह टुकड़े अक़्ता कहलाते थे । 


मुत्सरिंफ़ हिसाब किताब की देख भाल करता था | 
४ बकीलदर सुल्तान के राज भवन के प्रबन्ध-कर्ता होते थे । नायबय वकीलदर उसके अपीन होता 


था। दोनों दी राज प्रबन्ध के जिम्मेदार होते थे । 
५ इरानी 
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कोतवाल, तथा एमादुलम्ुल्क रावते भ्रज्ञ * को एकान्त में बुलवाया । तत्पश्चात्‌ मलिक श्रलाउद्दीन 
किशली खाँ, मलिक निज़ामुद्दीन बुज़गाला और नायब अमीर हाजिब नायब वकीलदर तथा 
खास हाजिब एसामी, पाँचों व्यक्तियों को ब्रुलवाया और आदेश दिया कि पाँचों पदाधिकारी 
बँंठ जायें । उन लोगों के सामने उन चारों व्यक्तियों से जिन्हें इसके पूर्व ही बरुलवा लिया गया 
था सुल्तान ने कहा कि “'मेंने आज अपने इस भाई के पुत्र को जो हाजिब है, इस निज़ामुद्दीन 
बुज़गाला को जोकि वकीलदर है ऐसी बात करते देख कर सहन कर लिया है जोकि यदि मेरा 
पिता भी करता तो में सहन न करता । 

(२७) “यह लोग एक मौला'&-ज़ादे तुच्छ तथा नीच को मेरे पास चुनकर लाये 
ग्रौर उसे अ्रमरोहे की खझुवाजगी प्रदान करने की सिफ़ारिश की और कहा कि यह बड़ा 
ही योग्य एवं अ्रनुभवी पुरुष है।” तत्पशचात्‌ आदिल खाँ और तिमुर खाँ से कहा कि “तुम 
दोनों मेरे बड़े मित्र तथा ख्वाजा ताश हो। यह खूब कान खोल कर सुन लो और भली 
भांति समझ लो कि में अफ़रासियाबरै के वंश से हूं, और मेरे पूव॑जों का सम्बन्ध 
अफ़रासियाब तक पहुंचता है । मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने मुझे वह विशेषता प्रदान की है 
जिसके कारण में किसी तुच्छ, कमीने और चरित्रहीन को अपने राज्य में कोई पद अथवा कार्ये 
नहीं सोॉंप सकता । जब इन लोगों का समूह दृष्टिगोचर होता है तो मेरे शरीर की नसें 
फड़कने लगती हैं । जब मेरी यह दक्षा है जैसा कि मेंने तुमसे कहा तो में यह नहीं चाहता कि 
किसी कमीने, नीच तथा चरित्रहीन को अपने राज्य के मुख्य कार्यों में जिसे ईश्वर ने मुझे 
सोंपा है, सम्मिलित करूँ और उन्हें कोई पद, कार्य अथवा अक्ता प्रदान करूँ। झ्राज मेंने इन 
दोनों पदाधिकारियों की बात सहन करली । तुम चारों व्यक्ति इस बात के साक्षी रहना कि 
इसके पश्चात्‌ किसी अधिकारी ने कोई ऊँचा पद श्रथवा श्रक्‍्ता, ख्वाजगी मुशरिफ़ी* मुदब्बरी"* 
आदि किसी कमीने, नीच तथा चरित्रहीन को, चाहे वह कितना भी योग्य क्‍यों न हो, प्रदान 
करने के लिए मेरे सम्मुख निवेदन किया तो में उसको ऐसा कठोर दण्ड दूंगा जिससे कि संसार 
वाले भी शिक्षा ग्रहण कर सकंगे” । सुल्तान ने इस विषय में चेतावनी देकर उन पदाधिका«» 
रियों को लौटा दिया । वे लोग भयभीत हो कर काँपते हुये उसके सामने से लौट श्राये । 

जब तक सुल्तान बल्बन जीवित रहा, किसी भी पदाधिकारी अ्रथवा विश्वासपात्र को 
सुल्तान के सम्मुख किसी कमीने, तुच्छ तथा नीच को कोई ऊँचा पद प्रदान करने भ्रथवा किसी 
विशेष कार्य में सम्मिलित करने के लिये निवेदन करने का साहस न हो सका । 


सुल्तान शम्सुद्दीन तथा नोच कर्मचारी 
(२८) सुल्तान बल्बन ने अपने दरबार में भी आादिल खाँ तथा तिमुर खाँ से पूछा कि 
तुम्हें यह बात क्‍यों याद नहीं कि जिस समय मेरे स्वामी सुल्तान शहीद सुल्तान शम्सुहीन ने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादा नासिरुद्दीन को कन्नौज की अक्ता प्रदान की तो कन्नौज की नियाबत 
बहरोज वजीर के पुत्र ख़्वाजा भ्रज़ीज़ को प्रदान की। निज़ामुलमुल्क जुनदी को कन्नौज की 


चिकन मा... 3पभितसतत-ल-3--+>नन्‍माानन- 


१ सेना विभाग का श्रध्यक्ष आरिज़, साहवे दीवाने श्रज्ञ अथवा रावते भरे कहलाता था । उसका कार्य 
मेना की भर्ती तथा सेना का प्रबन्ध करना होता था! यह आवश्यक न था कि वह स्वयं बहुत बढ़ा 
संनिक तथा रख-त्षेत्र में युद्ध करे किन्तु सेना की रसद तथा अन्य सामानों का प्रबन्ध वही 
करता था । 

लॉडी-बच्चा । 

तूरान का एक पौराणिक बादशाद । 

मुशरिफ़ श्रथवा मुशरिफ़र ममरालिक राज्य की श्राय की देख भाल करते थे । 

राजकीय पत्र व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले । 
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ख़्वाजगी पर नियुक्त किया, जमालुद्दीन मरजूक़ को टकसाल का अधिकारी बनाया और जब 
नायब और क़न्नौज के ख्वाजा को ख़िलअत प्रदान की और पाबोस" की प्राज्ञा दी तो उस समय 
ख्वाजा अ्रजीज़ बहरोज़ मंत्री ने सुल्तान के सम्मुख उच्च स्वर में यह छन्द पढ़े : 

किसी कमीने के हाथ में कलम मत दो, क्योंकि इसके आकाश को इस बात का साहस 
हो जाता है । 

काबे में जो काला पत्थर है उसे इस्तिन्जे* का पत्थर बना दे । 


यह छंद पढ़े और जमाल मरजूक़ कन्नौज के मुत्सरिफ़ की ओर संकेत किया। सुल्तान 
शम्सुद्दीन समझ गया कि ख्वाजा ग्जीज़ ने उपर्युक्त छन्द नीच जमाल मरजूक़ के विषय में पढ़े हैं । 
उसने तत्काल निज़ामुलमुल्क जुनेदी मंत्री को अपने सम्मुख बुताया श्रौर जमाल मरजूक़ के विषय 
में पूछताछ कराई । ज्ञात हुआ कि वह कुलीन नहीं । मंत्री ने उसकी सिफ़ारिश में कहा कि 
वह सुलेख में दक्ष है तथा लिखते पढ़ने में भी बड़ा योग्य है । सुल्तान शम्सुद्वीन मंत्री से रुष्ठ 
हो गया और उसने कहा कि नीच लोगों को उनकी योग्यता के कारण पद देकर मेरे राज्य में 
उच्च पदों को इनके द्वारा नष्ठ करते हो । उस दिन सुल्तान शम्सुद्वीन बड़ा श्रप्रसक्ष रहा और 
कोई कार्य न कर सका | उसने आ्ाज्ञा दी कि इस बात की पूछताछ की जाय कि देश के समस्त 
कार्यालयों के पदाधिकारियों ग्र्थात्‌ रूवाजगान, मुत्सरिफ़ान, मुशरिफ़ान और बरीदों? में कितने 
तुच्छ तथा नीच हैं । बड़ी पूछताछ के पश्चात्‌ ३३ व्यक्तियों का पता चल सका । उनके नाम 
सुल्तान के सम्परुख प्रस्तुत किये गये । उन्हें तुरन्त पदच्युत कर दिया गया। 


निज्ञामुलसमुल्क जुनंदी के वंश की जाँच 

(३६) जिस समय इस विषय की पूछताछ हो रही थी। मलिक अ्रइज्जुद्दीन सालारी 
तथा मलिक क़॒तुबुद्दीन हसन ग्रोरी ने, जिनमें प्रथम बाबबंक और द्वितीय वकीलदर था, शम्सी 
राज सभा में निवेदन किया कि “आदेशानूसार पूछताछ करने पर मुत्सरिफ़ों और मुशरिफ़ों 
को, जोकि नीच वंश के थे, पूर्ण रूपेणा दण्ड दे दिया गया और उन्हें पदच्युत कर दिया गया। 
खुदावन्दे आलम, मंत्री के मूल वंश की पूछताछ की भी झााज्ञा प्रदान करें। यदि उसकी नसों 
में नीचता का रक्त न होता तो वह कदापि नीच वंश वालों को पद प्रदान न करता, न॒ उन्हें 
किसी कार्य अथवा शासन के लिये नियुक्त करता । कुलीनता, प्रतिष्ठा तथा उच्च वंश से संबन्धित 
होने की परीक्षा यह है कि कुलीन, कमअसलों तथा नीच वंश वालों का वैभव देख ही नहीं 
सकता । वह किस प्रकार यह सहन कर सकता है कि वे (नीच) उच्च पद तथा राज्य व्यवस्था में 
मान पाकर राज सभा में सम्मान प्राप्त करें।” जब मंत्री के वंश की वास्तविकता की पूर्णतया 
पूछताछ की गई झौर उस पर सोच विचार किया गया तो ज्ञात हुआ कि निज़ामुलमुल्क जुनंदी के 
पूव॑ज वास्तव में जुबाहे थे। नीचों तथा अ्रयोग्य लोगों को पद प्रदान करने के कारण इतना 
बड़ा पदाधिकारी भ्रपमानित हुआ और जुलाहा प्रसिद्ध हो गया । 


श्रफ रासियाब का वंशज होने पर बल्बन का गये 


बल्बन ने कहा कि “मैं, जो श्रपने श्रापको अभ्रफ़रासियाब का वंशज कहलवाता हूँ, यदि 
श्रयोग्य तथा नीच वंश बालों को राज्य के उच्च पद प्रदान करने लग्ग', तो इस बात को में 


१ पैर चूमने। 
२ मूत्र के पश्चात्‌ भ्रपने श्राप को शुद्ध करने के लिये जिस मिट्टी का प्रयोग होता है वह इस्तिन्जे की मिट्टी 
कहलाती है । 


राज्य के समस्त समाचारों का सुल्तान तक पहुँचाना बरीदों का कत्तेब्य होता था । 
४ अभग्नराता । 


रश्प्क 
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स्वयं ही सिद्ध कर दू'गा कि में भी कमश्रसल हूँ । (बरनी कहता है) मुझे श्रपने पूर्वजों तथा अन्य 
विश्वस्त सूत्रों से जिन्होंने बल्बन के ग्रुणों का श्रवलोकन किया था, ज्ञात हुआ है कि सुल्तान 
बल्बन में देहली के श्रन्य बादशाहों की अपेक्षा परस्पर विरोधी ग्रुण पाये जाते थे। उसके क्रोध 
तथा दया, आतंक तथा नम्नता, तेज़ी तथा नर्मी के चिह्न भिन्‍न भिन्‍न अवसरों पर प्रकट हुआ्रा 
करते थे । प्रसन्‍न-चित्त होते हुये भी वह विरोधियों, श्राज्ञा का उल्लंघन करने वालों, षड़यन्त्र- 
कारियों, दुष्टों तथा चरित्र हीनों से आ्रातंक, क्रोध, सख्ती और कठोरता के साथ व्यवहार करता 
था । राजभक्तों, श्रच्छे स्वभाव वालों, सदाचारियों तथा उससे भय करने वालों से वह दया, 
कृपा एवं उदारता का व्यवहार करता था । सन्‍्तोष की मुद्रा में वह न तो श्रयोग्य तथा श्राज्ञा 
का उल्लंघन करने वालों से दया का व्यवहार करता और न ॒क्रोध तथा गुस्से में राजभक्तों एवं 
योग्य लोगों से कठोरता और गर्मी से काम लेता" । 
बल्बन का राज्य 

(४०) इन्साफ़ और न्याय करने में वह अपने भाइयों, पुत्रों, निकटवरत्तियों तथा विश्वास 
पात्रों का भी पक्षपात न करता था। यदि उसका कोई भी निकटतम सम्बन्धी कोई श्रत्याचार 
करता और न्यायाधीश उसे क्षमा कर देते तो उसके हृदय को उस समय तक शान्ति न मिलती 
जब तक कि वह, जिस पर श्रन्याय किया गया है, उसका बदला अपने विश्वासपात्र से न ले लेता । 
न्याय करते समय उसकी दृष्टि इस बात पर न रहती कि अपराध उसके सम्बन्धी या मित्र ने 
किया है भ्रथवा किसी भश्रन्य ने । पीड़ितों तथा असहायों का तो वह माता पिता था। ऋन्लृकि 
उसके पुत्रों, निकट्तम सम्बन्धियों, विश्वासपात्रों, पदाधिकारियों, वालियों और भसुकतों* 
को सुल्तान के न्याय के विषय में पूर्णातया जानकारी थी. श्रतः उन्हें इस बात का साहस न 
होता कि वे अपने किसी दास, दासी झ्रथवा सवार या पयादे पर कोई गत्याचार कर सके । 

मलिक बक़बक़ को हत्या 

मलिक क़ीराँ बेग के पिता मलिक बक़बक़ ने जोकि सुल्तान बल्बन का सरजानदार तथा 
विश्वासपात्र एवं चार हज़ार सवारों का जागीरदार और बदायूँ की अकता का स्वामी था, 
बदायूँ में मदिरा के नशे में निर्भीक होकर फ़र्राश को इतने कोड़े लगवाये कि वह मर गया। 
कुछ समय पश्चात्‌ बलल्‍्बन को बदायूं जाना पड़ा । उस फ़रशि की विधवा ने न्याय की याचना 
की । उसी समय सुल्तान बल्बन ने आज्ञा दी कि मलिक बक़बक़ मुक्तेदार बदायूँ को फ़र्राश 
की विधवा के सामने कोड़े लगवा कर मार डाला जाय । बदायूँ के बरीद को, जिसने सुल्तान 
तक मुक्ते का पक्ष लेकर यह समाचार न पहुँचाया था, बदायूँ द्वार में फाँसी दे दी गई । 

हैबत खाँ को दण्ड 

इसी प्रकार मलिक क़ीराँ अझलाई के पिता हैबत खाँ ने, जोकि सुल्तान बल्बन का 
कराबेग* श्रौर अवध की श्रक्ता का स्वामी था, एक मनुष्य को नशे में मार डाला । जिसकी 
हत्या की गई थी उसके सम्बन्धियों ने सुल्तान से न्याय की याचना की। सुल्तान ने श्रपने 
सामने हैबत खां के पाँच सौ कोड़े लगवाये श्रौर उसे, जिसकी ह॒त्या की गई थी, उसकी विधवा 
को सोंपते हुये कहा कि ह॒त्यारा मेरा दास था, भ्रब में इसे तुझ को देता हूँ; इसकी हत्या अपने 

हाथ से छूरी से करदे । 


१ फ़ताबाये जहाँदारी ए० १६४ । 

२ फ़तावाये जदाँदारी १० ४६ ब । 

३ श्रक्ता का स्वामी । 

४ क़राबेग सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबन्ध करता था । 
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(४१) हैबत खाँ ने कुछ लोगों को बीच में डाल कर बड़े विनय-पूर्वक तथा नम्नता से 
रो पीट कर बीस हज़ार तनके उस मंत्री को दिये और अपने श्राप को उस स्त्री के हाथ से मुक्त 
किया। इस दुर्घटना के पश्चात्‌ वह जीवन पयंनन्‍्त घर के बाहर न निकला । 


दीन पनाही के विषय में नृरुहीन मुबारक ग़ज़्नवी के विचार 


मेंने सिपहसालार हुसामुद्दीन से, जोकि मेरे नाना सुल्तान बल्बन के वकीलदर एवं 
बारबक थे, सुना है कि सुल्तान बहुधा एकान्त में अपने पुत्रों तथा श्रपने विश्वासपात्रों से कहा 
करता था कि "मेने दो बार संयिद नूरुद्दीन मुबारक ग्रजनवी से सुल्तान शहीद” की राजसभा में 
वह उपदेश सुने हैं जोकि सुल्तान शम्सुद्दीन को सेयिद दिया करते थे । उनका कथन है कि बाद» 
शाह शासन व्यवस्था के विषय में जो आवश्यक कार्य करते हैं, जिस प्रकार वह खाते पीते, 
वस्त्र धारण करते, सवार होते, उठते-बैठते या राज सिहासन पर विराजमान होते तथा लोगों को 
अपने सम्मुख बेठाते और सिज्दा कराते हैं, वह सब ईश्वर के विरोधी, पथ-अ्रष्ट भ्रकासिरा 
के नियम हैं जिनका वे हृदय से पालन कर रहे हैं; सर्व साधारण से वे अपने श्रापको सभी 
विषयों में श्रेष्ठ समभते है । यह नियम मुहम्मद की सुन्नत के विरुद्ध हैं। यह शिर्क है इसका 
उन्हें क्रपामत में दण्ड भोगना" होगा । बादशाह की मुक्ति उन कार्यो के पालन से सम्भव नहीं 
है जिनकी आज्ञा खुदा की ओर से नहीं मिली ओर जो मुहम्मद साहब की सु्नत के विरुद्ध हैं । 


दीन पनाही चार कार्यों पर निभर है । 
दीन पनाही तथा दोौन परवरो 

१--इस्लाम के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को, जोकि खुदा के बन्दों की बन्दगी के ग्रुण के 
विरुद्ध है, सत्य की उन्नति, इस्लामी नियमों को ऊँचा उठाने, शरा की श्राज्ञा का पालन करने 
तथा श्रम्न मारूफ़ की शोभा बढ़ाने एवं निहीये म्रुनकिरश को रोकने में सच्चे विव्वास से 
लगाया जाय । दीन पनाही यथा-रूप उस समय तक सम्भव नहीं जब तक कुफ़ काफ़िरी, 
शिर्क, ब्रुतपरस्ती बन्द न हो जाय और रसूल भ्रल्लाह के दीन के सम्मान में वृद्धि न हो* । 

(४२) यदि शिर्क तथा कुफ्र जड़ पकड़ गये हों श्रौर सभी काफ़िरों और मुशरिकों को 
पूर्णतया उखाड़ फेंकना सम्भव न हो तो कम से कम यह तो होना ही चाहिये कि इस्लाम के 
कारण और दीन पनाही के लिये मुशरिक तथा बुतपरस्त (मूृतिपुजक) हिन्दुओं को अपमानित, 
कलंकित तथा तुच्छ बनाने का विशेष प्रयत्न करते रहें, क्योंकि वे खुदा और रसूल के 
घोर शत्रु हैं। बादशाहों की दीन-पनाही का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि वे जब किसी हिन्दू 
को देखें तो उनका म्रुह लाल हो जाय भ्रौर अच्छा हो कि उसे जीवित नष्ट कर दें। ब्राह्मणों 
का, जोकि कुफ्र के इमाम (नेता) हैं और जिनके कारण कुफ्र और शिर्क फैलता है भौर कुफ 
की झाजशाझ्ों का पालन कराया जाता है, समूल उच्छेदव कर दिया जाय“ । इस्लाम के 
सम्मान और दीने हक़ीकी९ के सम्मान के लिये यह झावश्यक है कि किसी काफ़िर और 
मुशरिक को आदर-यूवंक जीवन व्यतीत न करने दिया जाये और मुसलमानों के मध्य में 

१ सुल्तान शम्पुदीन श्ल्तुतमिश । 

फतावाये जद्दाँदारी (० १५ ब, पृ० १०० श्र । 
बे काये जिन की शरा द्वारा आशा मिली है तथा वे काये जिनकी शरा से मनादी है । 
फ़तावाये जहाँदारी (० ७ ब॒ ८ । 
फ़तावाये जद्ाँदारी पृ० ११८ ब, १२१ ब, 
सच्चे धर्म । 
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उनका अपमान और तिरस्कार होता रहे । उसे संतोष एवं इतमीनान और चैन का जीवन 
प्रात्त न हो । मुशरिकों और ब्रुतपरस्तों को किसी क़ौम, समूह, विलायत तथा श्रक्ता का 
हाकिम न बनाया जाय । इस्लामी बादशाह के ऐश्वर्य और वैभव के कारण खुदा और रसूल के 
शत्रुओं में से एक भी निश्चिन्तिता से पानी तक न पीने पावे और न संतोष की दय्या पर पैर 
फला कर सो ही सके । 

२--दीन पनाही के लिये दूसरा भ्रावश्यक कार्य, जिससे बादशाह को मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है, यह है कि उन नगरों, प्रदेशों और क़स्बों में जहाँ इस्लामी राज्य हैं, बादशाह के 
ऐश्वयें और वैभव के कारण मुसलमान व्यभिचार, दुराचार, पाप तथा भअ्पराध में ग्रसित न 
हों सकें । अपराधियों और ञ्राज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यभिचारियों और पापियों की 
हलक़ में व्यभिचार और पाप को दण्ड और अपमान की अधिकता द्वारा विष से अधिक कड्डवा 
बना दिया जाय । इस्लाम का दावा करते हुये भी आजीवन जो लोग घृरित पाप और बड़े-बड़े 
ग्रुनाह व्यवसाय के रूप में किया करते हैं, उन्हें इतना झातंकित किया जाय कि वे संसार को 
ग्रंगूुठी की गोलाई से भी छोटा समभने लगें और विवश होकर पाप तथा व्यभिचार का 
व्यवसाय पूर्णतया त्याग कर दूसरे उद्योग धंधों में लग जायें । 

(४३) यदि व्यभिचारी तथा पापी को उसकी दुष्तता से बाज न रखा जा सकता हो, 
तो उसका काय॑ ग्रुत रहना चाहिये । यह न हो कि लोग खुल्लम खुल्ला उस पर गवं करते 
हुये घुमते फिरे । यदि व्यभिचार एवं पाप घृणा के गडढों में पड़े रहें श्रोर दूर और एथक्‌ 
हो जायें तथा उनके करने वालों को रोक दिया जाय तो दुष्ट लोग व्यभिचार त्याग कर उत्तम 
काय॑ करने लगेंगे । 

३--दीन पनाही से सम्बन्धित तीसरा कार्य, जिस पर बादशाह की मुक्ति निर्भर है, 
यह है कि वह दीने मुहम्मदी की शरा की श्राज्ञाओं का पालन ऐसे लोगों को सौंप दे जो 
ईहइवर का भय रखने वाले, धारमिक, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले तथा नमाज़ी और 
परहेज़गार हों । बेईमानों, भगवान्‌ का भय न करने वालों, सत्य को न पहिचानने वालों, 
धोखे ब्ाज़ों, लालचियों, सांसारिक व्यक्तियों, दुष्टों, अ्रन्यायियों को शरा की श्राज्ञाओं का पालन 
कराना, तसब्वुफ़ के मामलों की सरदारी, फ़तवों" के उत्तर तथा दीनी उल्युम* की देख भाल 
का कार्य कभी न दिया जाय? । अपने देश में दार्शनिकों, उनके ज्ञान और उन पर विश्वास 
करने बालों को नग्गरों में रहने की आज्ञा न मिलनी चाहिये। दाशनिकों को अपने ज्ञान का 
प्रसार करने की ग्राज्ञा न होनी चाहिये। अधमियों तथा भ्रष्ट लोगों के एवं सुन्नी धर्म के 
विरोधियों के भ्रपमान तथा अनादर के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये । किसी बे-दीन श्रौर 
अष्ट को श्रपनी राज सभा में कोई पद न प्रदान करना चाहिये । 

(४) चौथा कार्य, जोकि सच्चे धर्म के लिये प्रनिवायें है तथा धर्म के पालन एवं रक्षा 
के लिये आवश्यक है और जिस पर बादशाहों की मुक्ति और उन्नति निर्भर है, न्‍्याय और इन्साफ़ 
करना हैं। जिस समय तक बादशांह इन्साफ़ और न्याय के विषय में पण्णतया प्रयत्न नहीं 
करता और पूरी-पूरी तरह इन्साफ़ नहीं करता, अन्याय श्र श्रत्याचार से उसका देश मुक्त 
नहीं होता । जब तक बादशाह अपने वेभव, ऐड्वरय तथा झ्ातंक से श्रत्याचारियों के भअ्रत्याचार 
का अन्त नहीं करता, उस समय तक पूर्णतया न्याय तथा इन्साफ़ होना सम्भव नहीं* । 


नकल अत. ऑटववनननवषनपनकनानान था चिता प्रयनणणए नल अिडीी चने ाजनमनयन पक लप«क॥ फतास्क+ व 


१ इस्लाम के सिद्धान्ती से सम्बन्धित प्रश्न ! 
२ इस्लामी ज्ञान | 

३ फ़तावाये जद्दौदारी पृ० ८ । 

४ फूतावाये जहाँदारी (० ४४-४५ । 
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दीन पनाही का प्रभाव 

(४४) जब तक बादशाह उपयु क्त चारों कार्य सच्चे संकल्प श्र €ढ़ विश्वास से करता 
रहता है तथा बादशाही के वंभव और ऐश्वर्य द्वारा सत्य को केन्द्रीय स्थान पर स्थापित रखता 
है, उस समय तक, चाहे वह कामारिनि में जल ही क्‍यों न रहा हो, बादशाही के अनिवार्य कार्य 
करने एवं सुन्नत के पालन के कारण उसको मुक्ति तथा सम्मान प्रात्त होगा; उसका अ्रत दीन 
पनाही के कारण नबियों तथा वलियों (संतों) की भांति होगा । बादशाह चाहे प्रतिदिन हज़ार 
रकात” नमाज़ पढ़े, आजीवन रोज़ा रक्‍खे तथा किसी व्यभिचार में न पड़े और अपने खज़ाने 
को सत्य के मार्ग पर लुटाता रहे किन्तु दीन पनाही न करने और अपना वेभव एवं ऐश्वर्य 
खुदा भ्रौर रसूल के शत्रुओं के विनाश, भ्रपमान, तथा तुच्छ करने में न लगाये, शरा की भ्राज्ञाश्रों 
के सम्मान का प्रयास न करे और शअ्रपने देश के शहरों में अम्न मारूफ़ और निहीये मुनकिर'* 
के चलाने की चेष्ठटा न करे तथा न्याय और इन्साफ़ करने में श्रधिक से अ्रधिक प्रयत्न न करे तो 
उसका स्थान नरक के अ्रतिरिक्त और कहीं नहीं । 

न्रुद्दोन ग़ज़्नवी के उपदेश के विषय में सुल्तान बल्बन के विचार 

उपयु क्त उपदेशों, जोकि उसने सेयिद मुबारक ग़ज़नवी की ज़बान से सुल्तान शम्सुद्दीन 
के सामने सुने थे, को अपने पुत्रों, भतीजों और विशेषाधिकारियों तथा अन्य लोगों से कहने के 
पश्चात्‌ सुल्तान बल्बन फूट-फूट कर रोने लगा । उसने कहा कि “में यथारूप दीन पनाही नहीं 
कर स्रकता । में कौन हूँ, जो यह श्राकांक्षा करूँ, क्योंकि यदि समस्त सुल्तान दीन पनाही करना 
चाहें तो भी यह सम्भव नहीं । मे कंवल इतना करता हूँ कि जिन लोगों पर श्रत्याचार किया 
गया है उनका बदला लेने में शिथिलता नहीं करता*; न्याय और इन्साफ़ करते समय किसी 
भी मनुष्य का मुह नहीं देखता । तुम लोग, जो मेरे मित्र और सम्बन्धी हो, इस लिये सावधान 
रहना कि यदि मुभे तुम्हारे किसी भी अत्याचार का पता लग गया तो में तुम्हें उसका पूरा 
दण्ड दूगा, हत्यारे को जीवित न छोड़ गा । तुम्हारा निकट सम्बन्धी होना एवं मेरी सेवा करना 
न्याय में बाधक न हो सकेगा ।” 


सुल्तान बल्बन झर उसका न्याय 

(४५) चूंकि सुल्तान बल्बन को न्याय करने का बड़ा ध्यान था अतः उसने श्रपने 
राज्य-काल में विलायत तथा नगरों की श्रक्ताओं में विश्वासपात्र बरीद नियुक्त किये । बड़े-बड़े 
नगरों, प्रसिद्ध प्रदेशों और दूरस्थ स्थानों के लिये वह स्वयं बरीद नियुक्त करता था । जब तक 
किसी को सच्चा और विश्वास के योग्य न पाता था, बड़े-बड़े स्थानों का बरीद नियुक्त न करता 
था । यदि किसी बरीद की पभ्रसावधानी का उसको पता लग जाता था तो वह उसे कभी भी 
क्षमा न करता । न्याय करने में किसी मनुष्य का मुंह न देखता था। उसके देश के भिन्न-भिन्न 
स्थानों के बरीदों, मुक्तों, वालियों, सरदारों, उच्च पदाधिकारियों, उसके पुत्रों, मित्रों, सम्बन्धियों 
झऔर दासों को इस बात का साहस न था कि अ्रकारण ही किसी को दुःख पहुँचा दें । यदि उसके 
राज्य-काल में कोई वाली भ्रथवा हाकिम भअन्याय या अत्याचार करता तो जिस पर श्रत्याचार 
किया जाता उसे संतुष्ट करने के लिये यथा-सम्भव प्रयत्न किया जाता । केवल पूछताछ करके 
मामला समाप्त न कर दिया जाता । 
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१ नमाज़ की वह पूरी क्रिया जिसमें खड़ा होना, कुकना, सिज्दा करना झभौर पुनः खड़ा दोना सम्मिलित 
है, रकात कहलाती है । प्रत्येक नमाज़ में इस प्रकार कई रकाते द्ोती हैं। 

२ ऐसे कार्य जिन की शरा द्वारा आशा मिली है तथा ऐसे कार्या जिनकी मनादी है । 

३ फतावाये जदहाँदारी पृ० १४७ भ्र । 


९५६ तारीखे फ़ी रोज़शाही 


सुल्तान का असहायों की सहायता करना 

सुल्तान बल्बन की आदत थी और उसका यह नियम था कि जिस स्थान पर वह पड़ाव 
करता वहाँ निबंल, रोगी, असहाय और दीनों को पार कराने के लिए वह स्वयं बड़ी-बड़ी नदियों, 
नालों और पुलों के किनारे बैठ जाता । राज्य के कर्मचारियों को आाज्ञा दे देता किवे डण्डेले 
लेकर कीचड़ में घुस जायें, बूढ़ों, निःसहाय लोगों, स्त्रियों, बच्चों, निर्बल व्यक्तियों, पशुझ्रों 
आ्रादि की सहायता करें। यदि कोई नदी ऐसी मिल जाती जहाँ नाव का प्रबन्ध न होता 
तो दस बारह दिन तक वहीं ठहर जाता, जिससे सर्व साधारण सुगमता एवं सुविधा-पूवंक निकल 
जायें, किसी का सामान नष्ट न हो और किसी मनुष्य को कोई हानिन पहुँचे। सुल्तान के 
खास हाथी भी लोगों को पार करने में लगा दिये जाते । जिस समय वह मलिक श्रोर ख़ान 
था, उस समय भी शम्सी प्रतिष्लित व्यक्तियों में वह प्रजा के पालन-पोषण, असहाय लोगों को 
सहायता करने तथा बरबाद लोगों को आबाद करने के लिए प्रसिद्ध था। मलिक और खानी के 
समय में भी जो विलायत उसके अधिकार में होती थी उसे वह पूर्णातया श्राबाद और समृद्धिशाली 
कर दिया करता था । 

(अश्रपनी ) ख़ानो के समय में सुल्तान बल्बन की विलासिता 

(४६) जिस समय सुल्तान बल्बन मलिक और खान था, उस समय वह मदिरा पान तथा 
सभायें करने के लिए प्रसिद्ध था। वह सप्ताह में दो तीन दित जशइन किया करता। बड़े-बड़े 
खान, मलिक तथा प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्ति उसके अतिथि होते । वह जुआ खेलता था 
परन्तु हुए से जो धन प्राप्त होता उसे दान कर देता। आ्रादर के योग्य लोगों (संतों) को घोड़े, 
बहुमूल्य वस्त्र श्रादि उपहार में देता; अभ्पने सहकारियों को भी वस्त्र और घोड़े झ्रादि प्रदान 
करता । 

धरम में सुल्तान की रुचि 

ग्रपनी विलासपूर्णा सभाओ्रों की शोभा के लिए वह मीठी मीठी बातें करने वाले मित्रों, 
नदीमों, अच्छे स्वर में किताब पढ़ने वालों और नतंकियों को नौकर रखता। इन लोगों को 
पर्यातत ग्राश्नय देता परन्तु सिहासनारोहण के पश्चात्‌ वह शरा के विरुद्ध किसी कार्य के निकट 
भी न फटका । नशा करने से तोबा करली, मदिरा पान की सभायें त्याग दीं, और मदिरा पान 
का नाम भी न लिया । एबादत एवं ईश्वर की आाज्ञाकारिता, रोज नमाज़ में विशेष रुचि लेने 
लगा । जमे शोर जमाअ्त" की नमाज़ में उपस्थित रहता। नमाज़े इशराक़", नमाज़े चाहत *, 
भ्ब्बाबीन *, तहज्जुद, में उसे एकायक बड़ा आनन्द आने लगा । हज के महीनों में समस्त रात्रि 
नमाज़ पढ़ता । यात्रा या राज भवन में अ्रबराद* पढ़ने में उसे कोई बाधा न होती । बिना 


बज * के कभी न रहता । झालिमों की उपस्थित के बिना भोजन न करता, भोजन के समय 
आलिमों से धर्म इस्लाम की समस्याझ्रों के विषय में प्रश्न किया करता। भोजन की सभाशरों 
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१ सामूहिक नमाज । 

प्रातःकाल की नमाज़ जो सूर्य निकलने के पहले की नमाज़ के पश्चात पढ़ी जाती है । 

नाश्ते के पश्नात्‌ की नमाज़ | 

अन्य एबादत । 

आ्राधी रात के बाद की नमाज़ | उपयु क्त नमाज़ अनिवार्य नहीं । 

क रान के भिन्न भिन्न भाग जो दिन व रात में पढ़े जाते हैं । 

नमाज़ के लिए क्रमानुतार द्वाथ मुंह धोना। प्रत्येक समय नमाज के अतिरिक्त भी बस करते 
रहने में बड़ा पुण्य बताया गया है । 
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में विद्वान उसके सामने बाद विवाद किया करते । उलमाये आ्राखेरत* तथा मशायख्र (संतों) 
को प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्रात था। वह धर्म (इस्लाम) के बुजुर्गों के दशशनार्थ उनके 
निवास स्थान पर जाया करता था । जुमे की नमाज़ के पदचात्‌ बड़े ऐश्वयं तथा वेभव से सवार 
हो कर मौलाना बुर्हानुद्दीन बल्खी के निवास स्थान पर जाया करता । भगवान्‌ का ज्ञान रखने 
वाले उस झ्ाालिम का वह बड़ा सम्मान करता | क्राज़ी शर्फ़्रीन वलवलजी, मौलाना सिराज 
उद्दीन संजरी तथा मौलाना नज्मुद्दीन दमिश्क़ी का, जो उल्माये श्राखेरत थे, बड़ा सम्मान करता । 
अत्येक जुमे की नमाज़ के पदचात्‌ बुजुर्गों के रोजों* के दर्शन के लिए जाता । 

(४७) यदि नगर में कोई संयिद, संत या झ्रालिम परलोक को सिघार जाता थातो 
सुल्तान उसके जनाजे* के साथ उपस्थित रहता। उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ता श्रौर उसके 
तीजे४ में सम्मिलित होता । उसके भाइयों तथा पुत्रों को वस्त्र प्रदान करता और उनको आश्रय 
देता । बाप की रोटी (सहायता), गाँव तथा वजीफ़ा पुत्रों और भाइयों के लिये जारी कर देता । 
यद्यपि उसकी सवारी बड़े वैभव, ऐश्वयं और ठाटबाट से निकलती, किन्तु यदि वह देखता 
कि मस्जिद में लोग एकत्रित हैं और कोई योग्य मुज़किर तज़्कीर कर रहा है तो कुछ समय 
के लिये उतर पड़ता | सर्व साधारण के साथ बैठ कर तज़्कीर सुनता। मुज़किरों के उपदेश 
तथा नसीहतें सुनकर फूट-फूट कर रोता । सेना के क़ाज़ियों को हर्मान" की उपाधि प्राप्त थी । 
वे अ्रपनी पवित्रता और धर्म-निष्ठता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। बादशाह उनका बड़ा 
आ्रादर सम्मान किया करता था। वे जिसको सिफ़ारिश करते बादशाह अवश्य उसे स्वीकार 
करता । 

सुल्तान बल्बन ओर उसके विरोधी 

मेंने उन लोगों से, जो बल्बन के समय का वर्णन और तृत्तान्त दोहराया करते थे, 
सुना है कि सुल्तान बल्बन दया, कृपा, न्याय, इन्साफ़ और रोज़े नमाज़ के बावजुद भी, जिनके 
विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, विरोधियों तथा विद्रोहियों को शञ्रत्यधिक दण्ड देता था । 
विद्रोहियों के विषय में किसी बात पर ध्यान न देता था। विद्रोह के दण्ड में संनिकों के 
साथ-साथ नगर निवासियों तक का विनाश कर डालता था। दण्ड देने में निरंकुश और 
निर्देयी शासकों का अ्नुकरण करने में सुई की नोक के बराबर भी कमी न करता था। 
क्रोध और बादशाही के ऐश्वय के समय ईश्वर का भय भी त्याग देता था । विद्रोहियों तथा 
झ्राज्ञा का उल्लंघन करने वालों की हत्या और दण्ड के समय धर्म को भी भूल जाता था। 
जैसा अपने राज्य के लिये उचित समभता, चाहे शरा के शभ्नुकूल हो श्रथवा प्रतिकूल 
तुरन्त कर डालता था। विरोधियों को दण्ड देते समय केवल श्रपने राज्य का हित सामने 
रखता था। 

ग्रनेक शम्सी खानों तथा मलिकों को, जिन्हें उसने भ्रपने राज सिंहासन का क्षत्रु श्रौर 
प्रतिदन्द्दी समझा, उसने शरबत या शराब में विष दिलवां कर मरवा डाला क्‍योंकि खुल्लम 
छुल्ला उनकी हत्या से उसे बदनामी का भय एवं विश्वास के कम हो जाने की चिन्ता थी । 


(४८) क्षरिक राज्य के लोभ में वह यह भी भूल जाता था कि घुसलमानों की इन 
. भगवान्‌ के ध्यान के अतिरिक्त किसी पअन्य वस्तु से सम्बन्ध न रखने वाले आलिम । 
समाधि स्थानों । 
शब यात्रा 
मरने के तीक्षरे दिन, मरे हुए व्यक्ति की भात्मा के लिए जो प्राथना श्रादि की जाती है । 
भक्के तथा मदीने के पवित्र नगरों को दर्मान कहते हैं। 
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हत्याओ्रों के लिये उसे क़यामत में उत्तरदायी होना पड़ेगा, चाहे वह हत्या तलवार से हो या 
विष से, चाहे ग्रुत रूप से हो, चाहे मार पीट से, चाहे बहाने से हो या भूखा प्यासा रख कर, 
चाहे किसी ऊँचे स्थान से भूमि पर फेंक कर हो अथवा पानी में डुबा कर, शौर चाहे भ्राग में 
जला कर । 

ग्रपने समकालोनों की इतिहास से रुचि न होने पर ज़ियाउद्दीन 


बरनी का पदचाताप 

इस समय जब में तारीखे फ़ीरोजशाही की रचना कर रहा हूँ, सुल्तान बल्बन की मृत्यु 
को ७० वर्ष हो चुके हैं, ढ़ाई करन" व्यतीत हो गये हैं । न तो उसके खानों में, न॒पुत्रों में, न 
मित्रों शऔनौर न सम्बन्धियों में, जो इतनी बड़ी संख्या में थे, कोई शेष रहा है । सुबहान अल्लाह * ! 
इतिहास से भ्रनभिज्ञ तथा जानकारी न रखना, इस सीमा तक पहुँच चुका है कि उस समय के 
आालिमों अ्रथवा सैनिकों में से कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जोकि सुल्तान बल्बन की राज्य 
व्यवस्था के वृत्तान्त अ्रथवा वर्गान पर प्रकाश डाल सके । ऐसे व्यक्ति भी नहीं पाये जाते जिन्हें 
उसका इतिहास जानने या सुनने की इच्छा हो, या उन प्राचीन सुल्तानों के हाल जानने की 
अभिलाषा हो, जो दिल्ली के सिंहासन पर श्रारूढ़ रहे। विद्वानों को प्राचीन खलीफ़ाओं, भ्रन्य 
देश के बादशाहों तथा संसार के भिन्न-भिन्न भागों के सम्राटों का इतिहास जानने की इच्छा रहा 
करती है। क़रान शरीफ़ में आया है “शिक्षा ग्रहग करो और विद्ववास करो, पिछने अच्छे और 
बुरे कार्यों द्वारा । जब प्राचीन लोगों का इतिहास और उनके विषय में जानकारी ही स्पष्ट 
नहीं तो शिक्षा किस चीज़ से ग्रहगा की जा सकती है। भगवान्‌ की आज्ञा का किस प्रकार 
पालन किया जा सकता है। प्राचीन इतिहास से अ्रनभिज्ञ लोगों के विषय में दूसर 
आइचयं जनक बात यह है कि वे जिस नगर के निवासी हैं, जहाँ उनके जन्म हुये और जहाँ 
रहते रहते वे वृद्ध हो गये, वहाँ के विषय में व यह भी नहीं जानते कि वह नगर किस प्रकार 
हाथ आया, कितने वर्ष पूव॑ वह विजय किया गया । 

(४६) (वे यह भी नहीं जानते कि) वहाँ के सम्राट प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करते थे, उनके रहन सहन का क्‍या ढंग था, किस प्रकार संसार से वे उठ गये और समय ने 
उनकी स्त्रियों, बच्चों, कमंचारियों और अधीनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, 
संसार ने उन्हें किस प्रकार पीठ दिखाई और किस प्रकार उनके भ्रवशेप भी विद्यमान नहीं रहे । 
यदि अयोग्य और तुच्छ लोगों तथा उनकी सन्‍्तानों को इतिहास के ज्ञान की श्राकांक्षा न हो 
तो कोई आइचय की बात नहीं किन्तु आदचर्य-जनक बात तो यह है कि इस काल के झालिमों 
और शासकों में भी इतिहास तथा भिन्न-भिन्न काल की दशा के जानने की इच्छा हृष्टिगोचर 
नहीं । जब में गासकों में इतिहास तथा बुजुर्गों का हाल जानने की इच्छा नहीं पाता तो फिर 
मेरी जो कुछ भी दशा या हालत हो जाय थोड़ी है, क्योंकि मुझे इस विद्या का पूरा ज्ञान है । 
उसको प्रास करने में मेने कष्ट भोगे हैं। मेरा आदर और सम्मान कौन कर सकता है । यदि 
में यह न देखता कि मेरे समकालीन मनुष्यों को इतिहास पढ़ने श्र सुनने में रुचि नहीं है, 
तो मेरी अभिलाषा यह थी कि में श्रादम से लेकर अपने समकालीन बादशाह तक का वर्शान 
तथा इतिहास क्रमानुसार समस्त नबियों, खलीफ़ाओं श्रौर सुल्तानों के साथ लिपि-बद्ध करता | 

१ एक क़रन में दस वष द्वोते हैं। कुछ लोग बीस वर्षो का, कुछ तीस वर्षो का करन भी मानते हैं। 


कछ कै का विचार हैं कि दस वर्ष से १२० वर्ष के बीच के किसी भाग का एक क़रन हो 
सकता हू । 


२ प्रशमा के योग्य भगवान्‌ हूँ । 
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उनकी राज्य-व्यवस्था और शासन प्रणाली के विषय में भी लिखता, उनके चरित्र की श्रच्छाइयों 

और उनकी महान कीति का वर्रान करता। इस संक्षिप्त इतिहास की विशेषता, जिसमें 

इतिहास सम्बन्धी दुनिया भर की बातें लिख दी गई हैं, और संकेत तथा स्पष्ट रूप में शासन 

व्यवस्था के गुणा बताये गये हैं, जिनकी जानकारी और जिनका अनुसरण करने से बादशाहों 

मलिकों भर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उच्च श्रेणी तथा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, केवल 

पाठकगणशा ही समभ सकते उन्हें चाहिये कि वे इसमें बताई हुई बातों का पालन करें और 
नें अपने दैनिक कार्य-क्रम में सम्मिलित करले । 


भ्रन्य देशों को विजय करने के सम्बन्ध में सुल्तान के विचार 


(५०) अब में सुल्तान बल्बन की राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध का हाल पुनः 
आ्रारम्भ करता हूँ । सुल्तान बल्बन को सम्पत्ति, हाथी, घोड़े, जिन पर बादशाही का आराधार है, 
उन देकझ्षों से प्रात्त होते थे जोकि उसके अधीन थे । अत्यधिक खराज में से जो कुछ भी प्राप्त 
होता, सेना और कमंचारियों का वेतन अम्लाक *, इनाम, मलिकों और अ्रमीरों की अक्ता के 
शासन प्रवन्ध का ख़चं, जोकि उनकी सना और कर्मचारियों के वेतन के लिये प्रदान की जाती 
थी, कारखानों? का खचं, अनुचरों का तथा अन्य ख़चे निकाल कर जो कुछ शेप रहता, वह 
राज कप में जमा हो जाता । 

बल्बन उस अत्यधिक धन से, जो राज कोष में जमा होता था, सन्‍्तुष्ट न था। उसकी 
ग्राकांक्षा थी कि (सुल्तान) महमूद की परम्परा और (सुल्तान) संजर की विजय को फिर से 
जीवित किया जाय; खुरासान तथा मात्राउनुनहर पर अ्रधिकार जमाये। सुल्तान के खझुवाजा- 
ताशों में से श्रादिल खाँ, तिमुर खां और भ्रन्य प्राचीन शम्सी दासों ने अनेक बार निवेदन किया 
कि “क्या कारण हैं कि बादशाह, सुल्तान क॒तुबृदीन ऐबक औझौर सुल्तान शम्सुद्दीन की भाँति, 
जोकि हमारे स्वामी थे, भायन, मालवा, उज्जेन, ग्रुजरात और दूर दूर के स्थानों को विजय 
नहीं करता । वहाँ के राजाओं महाराजाओं से उनके राज-कोप, सम्पत्ति, हाथी, घोड़े क्‍यों नहीं 
प्राप्त करता । यद्यपि सुल्तान के पास इतनी बड़ी सुसंगठित और वीर सेना है, फिर भी 
दूरस्थ स्थानों पर श्राक्रमरण करने का प्रयत्न क्‍यों नहीं करता। शअन्नदाता किस कारण 
राज्य के बाहर नहीं तिकलते और अन्य राज्यों पर आक्रमण नहीं करते”। सुल्तान 
बल्बन ने उत्तर दिया कि “प्राक़मण तथा विजय के विषय में जो तुम लोर निवेदन 
करते हो, मेरी हादिक श्राकांक्षा उससे कहीं अधिक है, परन्तु क्‍या तुमने नहीं सुनाकि 
चंगेज खाँ मुगल के तुमन* भेरे राज्य के स्त्री, बच्चों, सम्पत्ति और भ्रन्य वस्तुओं पर हाथ साफ़ 
'करने का प्रयत्न किया करते हैं। उन्होंने ग़ज़नी, त्रिमिज़्ञ और मात्राउनूनहार में अपने ग्रडडें 
स्थापित कर लिये हैं। चंगेज़ खां के पोते हलाकू ने अपने मुगल तुमनों की सहायता से ऐराक़ 
पर अपना भ्रधिकार जमा लिया है श्रौर बग्दाद में बिराजभान है। उन दुष्टों ने हिन्दुस्तान की 
झत्यधिक धन-सम्पत्ति श्र माल आदि का हाल सुन रखा है। हिन्दुस्तान के तहस नहस कर 
देने की इनकी बड़ी झभिलाषा है। मेरे देश की सीमा पर छापे मार मार कर लाहौर को नष्टअष्ट 


जन पनओिओन अजनबी जफानम-नमलनयनकान-ला 


१ अ्रम्लाक अथवा मिल्क धम सम्बन्धी तथा श्रन्य दान के कार्यो के लिए प्रदान होती थी। यद्द अधिकतर 
भूमि के रूप में होती थी और पिता से पृत्र को पहुँचती रहती थी । 

२ वह भूमि जो बादशाह किसी से प्रसन्न होकर उसे प्रदान करता था । 
राज भवन तथा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामझी एकत्र करने द्ेतु कारखाने हुआ 
करते थे | प्रत्येक कारखाना एक मलिक अथवा खान के अधीन होता था। एक मुल्सर्रिक कारखाने 
के हिसाब किताब को देख रेख करता था । समस्त कारखानों के लिए एक मुख्य सुत्सर्रिक़ द्ोता था । 

४ दस इज़ार सनिक्कों का दल तुमन कहलाता था । 


१६० तारीखे फ़ी रोज़शाही 


करते रहते हैं। कोई साल ऐसा ब्यतीत नहीं होता कि वे हमारे राज्य पर श्राक्रमणा करके उसे 
तहस नहस न कर देते हों । 

(५१) वे यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि “मैंने सेना लेकर किसी दूर के स्थान 
पर आ्राक़मणा किया और दूसरे देश अथवा स्थान की ओर ध्यान दिया । यह सुनते ही वे मेरे 
नगरों पर चढ़ आयेंगे, समस्त दोश्राबा को तहस नहस कर देंगे और दिल्‍ली की बरबादी की भी 
सामग्री एकत्र हो जायेगी। में अपने राज्य के समस्त अधीन भागों की झाय सेना पर व्यय 
करता हूं, सेना को तैयार तथा सुव्यवस्थित रखता हूं और उन लोगों के आक्रमण की प्रतीक्षा 
किया करता हूं । अपने राज्य से बाहर नहीं निकलता और कहीं दूर नहीं जाता । मेरे राज्य- 
काल के पहले, मेरे पूवंगामी सुल्तान, मुग़लों की रोक टोक न करते थे। वे निश्चय होकर 
अपनी सेना लेकर चढ़ श्राते थे। हिन्द के राज्य तथा समस्त भागों को विध्वंस कर देते थे । 
यहाँ की सम्पत्ति और सेना लूट ले जाते थे । इस बात का प्रयत्न किया करते थे कि साल में 
या दूसरे साल राजधानी पर भी धावा बोल दें । 

यदि मुझे मुसलमानों श्लौर मुसलमानों के नगरों की रक्षा के विषय में उपयुक्त चिन्ता 
न होती तो में एक दिन भी राजधानी में अथवा उसके पास न रहता। दूसरे स्थानों पर श्राक़मण 
करता; दूर-दूर के राजाओं और महाराजाओं की सम्पत्ति, कोप, हाथी, घोड़े शेष न छोड़ता । 
में सुसंगठित तथा सशस्त्र सेना इस कारण रखता हूं कि धर्म (इस्लाम) के शत्रुओं और विरो- 
धियों को नष्ट कर सकूं झौर उनसे बदला ले सक्‌, श्रन्यथा में दूसरे देश और हिन्दुशों के राज्य 
अवश्य अपने अधीन बना लेता । यदि में दूसरे देशों को जीतने तथा उन पर अपना अधिकार 
जमाने का प्रयत्न करूँ तो मेरे राज्य को भी हानि पहुँचने का भय है । 

दूसरे कारण, जिससे सुल्तान दूसरे देशों को जीत कर अपने अधिकार एवं भ्राधिपत्य 
में न लाता था, के विषय में वह कहा करता था कि “यदि में उन राज्यों के श्रतिरिक्त कोई 
ऐसा राज्य जीत लूँ जो सुव्यवस्थित न हो तो उनकी राज्य व्यवस्था ठीक करने का मुझे प्रयत्न 
करना पड़ेगा । मुझे एक ऐसे प्रतिष्ठित 'वाली' को ढुँढ़ना पड़ेगा जिसमें बादशाही के ग्रुण हों 
भर जो सरदारी तथा नेतृत्व के योग्य हो । वहाँ मुझे श्रमीर, कर्मचारी, बुद्धिमान, योग्य 
मुत्सरिफ़, और चुनी हुई सेना रखनी पड़ेगी ।” 

(५२) “अपनी सेना में से बारह हज़ार चुने हुये योग्य सवार सपरिवार उन देझ्षों में 
भेजने पड़े गे । यदि इतने व्यक्ति अपने नगरों से वहाँ न भेजूं तो वह राज्य कदापि सुव्यवस्थित 
तथा हृढ़ न हो सकेगा । यद्यपि एक लाख आदमी उस वाली के साथ जिनमें भ्रमीर, भ्रधिकारी 
वर्ग, श्रन्य कमंचारी, सवार और प्यादे सम्मिलित होंगे, दिल्ली के राज्य से उस राज्य में चले 
जायेंगे श्रौर वहाँ निवास करने लगेंगे, तो मे यहाँ रह कर क्या करूँगा, क्‍योंकि मेरे हढ़ 
राज्य से एक लाख योग्य भादमी कम हो जायेगे । अपने राज्य को श्रपने आज्ञाकारियों तथा 
भक्तों से दूसरे राज्य के लिये केवल इस कारणा कि वे दूर हैं ख़ाली कर देना पड़ेगा। उस 
विजित राज्य के विषय में यह भी कहना कठिन ही है कि वह मेरे अधिकार में सदैव रहेगा 
भी अथवा नहीं । यदि उस राज्य में जिसमें मेरे इतने श्रादमी पहुँच के हैं, किसी दुर्घटना के 
कारण शान्ति भंग हो जाय अ्रथवा विद्रोह या कोई अन्य गड़बड़ हो जाय और उनमें से सब 
मेरे विरोधी बन बेठें, तो फिर मुझे पहिले भेजी हुई भ्रपनी ही सेना पर श्राक़्मण करना पड़ेगा, 
झौर अपने प्राचीन दासों से युद्ध करना पड़ेगा। यदि मुके उन पर विजय प्राप्त हो जायगी 
तो दूसरों को उचित चेतावनी देने के लिये उनमें से प्रत्येक को श्रपनी राज सभा में मरवा डालता 
पड़े गा । मुसलमानों के रक्त से खून की नदी बह निकलेगी । यदि में यह चाहे कि तुच्छ, भ्रमोग्य 
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प्रौर अ्रसन्तुष्ट व्यक्तियों द्वारा दूर के देशों पर भ्रधिकार जमा सकूं तो समस्त बुद्धिमान मेरे इस 
विचार का परिहास उड़ायेंगे । उस राज्य से ऐसी भ्रशान्ति उठ खड़ी होगी कि उसे दबाना 
कठिन हो जायगा । 

यदि मुग़लों के आक्रमण का भय न होता तो फिर में श्रन्य देशों को विजय करने का 
कौशल दिखाता । भ्रुजरात, सोमनाथ, समुद्र तट के स्थान, भायन, मालवा, उज्जैन मेरे हाथ से 
बच कर कहाँ जा सकते थे । में भली भाँति जानता हूं कि देहली की सेना पर कोई भी हाथ 
उठाने का साहस नहीं कर सकता । हिन्दू राजे महाराजे चाहे लाख दो लाख हों किन्तु 
मेरी सेना का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। उनके विनाश के लिये ६-७ हणार 
दिल्‍ली के सवार पर्यात हैं । हि 
सुल्तान की हाथी घोड़ों से रुचि 

(५३) म्ु्े विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सुल्तान बल्बन को दो क़रन के शासन 
का अनुभव था। वह बहुधा अ्रपने निकटवरत्तियों से कहा करता था, कि हिन्दुस्तान के राज्य 
की शोभा हाथी घोड़ों पर निर्भर है। हिन्दुस्तान में प्रत्येक हाथी ५०० सवारों के बराबर 
होता है। मेंने सिन्ध प्रदेश अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्रदान कर दिया है। वहाँ से भरची श्र 
तातारी चुने हुए घोड़े बहुत बड़ी संख्या में श्राते रहते हैं। सिवालिक प्रदेश, सिलम, सामाना, 
भटिडा, भटनीर, खुक्खुरों के श्रधिकार के स्थानों पर, चिटवान (जाटों) तथा मन्दाहरान 
के अधिकार के स्थानों में चुने हुये और उत्तम हिन्दी ( हिन्दुस्तान के घोड़े ) घोड़े बड़ी 
संख्या में मिलते हैं। मेरी सेना को इन स्थानों से बहुत बड़ी संख्या में सस्ते घोड़े मिल जाते हैं 
और वे मेरे लिये पर्यात होते हैं। मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि मुग़लों के 
राज्य से घोड़े मंगवारऊँ । मेंने लखनौती तथा बंगाल की इक़लीम ( का राज्य ) अपने कनिष्ठ 
पुत्र को दे रक्‍्खा है। वह राज्य वर्षों पूर्व हृढ़ हो चुका है। मेरे गजशाले को वहीं से गज 
प्रात होते हैं। मेरी राजधानी श्रगणित हाथियों तथा असंख्य घोड़ों से भरी रहती है। मुझ से 
पूर्व श्रनुभवी तथा समय के शीतोष्ण का आस्वादन किये हुये व्यक्ति (अनुभवी लोग) कह गये 
हैं कि यह कहीं श्रच्छा है कि दूसरे राज्यों पर, जिनकी व्यवस्था करने में श्रसमर्थ हो, छापा मारते 
रहने से श्रपने राज्य को हढ़ और सुव्यवस्थित रखो । दूसरे राज्यों को प्रास करने की लालसा में 
अपने राज्य में भ्रशान्ति और गड़बड़ न पड़ने दो। राज्य व्यवस्था के यह ग्रुण, जिनका सुल्तान 
बल्बन ने वर्णान किया है, ऐसे हैं जिनके विषय में बुद्धिमान तथा अनुभवी लोगों का यह 
विचार है कि इनसे पर्यात्त लाभ हैं। ६६२ हिजरी" में जब कि सुल्तान बल्बन राज सिंहासन 
पर बंठा तो ६३ हाथी लखनौती से श्रसरलाँ खाँ के पुत्र ततर खाँ के भेजे हुए देहली पहुंचे । 

(५४) हाथियों के पहुँचने से बल्बन के सिहासनारोहरा के प्रथम वर्ष में ही श्रजा 
सन्तुष्ट हो गई झौर बल्बन के राज्य की हृढ़ता के चिह्न दिखाई देने लगे। नगर में कुब्बे* 
सजाये गये। लोगों ने खुशियाँ मनाई । सुल्तान बल्बन ने बदायूँ दरवाज़े के सामने मैदान 
में दरबारे भ्राम किया । मलिकों श्रमीरों, सद्रों*, नगर के प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य लोगों श्रौर 
प्रभ्य कर्चारियों ने सुल्तान को बधाई दी। सुल्तान ने लोगों को भिन्न-भिन्न पद तथा घोड़े 
झ्रादि प्रदान किये । प्रत्येक खान और मलिक को नाम ले लेकर सम्मानित किया गया। 

इस दरबार की सजावट से सुल्तान शम्सुद्दीन की मुत्यु के २० वर्ष पष्चात अकासिरा 
की परम्परा पुनः जीवित हो गई । उस दरबार का ऐश्वयं, वेभव तथा उसकी सजाब# ग्रादि 


| ३ टन न कक तन सनक आप ननकन जपिकाना, 


१ ६६४ हि० होना चाहिये । 
२ एक प्रकार के द्वार, गुम्बद आदि जो ख्शो के अवसर पर सजाये बाते हैं। तोरण 
३ धार्मिक कार्यो की देख भाल करने वाले । 
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बहुत दिनों तक सर्वे साधारण के हृदय से न मिट सकी । यह सुल्तान बलबन का प्रथम दरबार 
था । इसी प्रथम दरबार के वैभव तथा ऐश्वर्य का सिक्‍का वर्षों तक लोगों के हृदय पर ब॑ंठा 
रहा । इस प्रकार राजधानी के विशेष तथा साधारण व्यक्तियों के दिल पर बादशाही का 
ग्रातंक छाया रहा । 
शिकार से बल्बन की रुचि 

सुल्तान बल्बन नाना प्रकार के कार्यों में तथा धर्म-पालन में एवं राज्य व्यवस्था करने 
में संलग्न होते हुये भी शिकार को विशेष महत्व देता था। शिकार की अत्यधिक लालसा होने 
के कारण जाड़े के दिन उसे बड़े ही प्रिय थे। शीतकाल की वह सर्वंदा प्रतीक्षा किया करता 
था । उसने भ्राज्ञा दे दी थी कि हवालिये' शहर के दस बीस कोस तक की शिकार-गाहों श्रौर 
मैदानों की रक्षा की जाये; वहाँ कोई शिकार न खेलने पाये । वह ख़ानी और सुल्तानी के 
समय में भी शिकार पर विशेष ध्यान देता था। खासादारों* और बड़े-बड़े शिकारदारों* को 
बड़ा सम्मान प्राप्त था । उनके दिन फिर आये थे । सुल्तान के शिकरेखाने * में श्रनेक दक्ष शिकरे 
थे। उसने बहुत बड़ी संख्या में शिकरेदार" और चिड़ीमार नौकर रख छोड़े थे । सुल्तान 
बल्बन जाड़े के दिनों में रात के अन्तिम पहर में कुशके-लाल* से सवार होता और प्रति दिन 
रेवाड़ी या उसके ञ्रागे तक निकल जाता, शिकार खेलता और शिकरे उड़ाता। तिहाई रात 
गये ढोल पीटता नगर में प्रवेश करता । आधी रात तक किले के द्वार खुले रहते । 

(५५) सुल्तान बिला नागा जाड़े के दिनों में शिकार खेलने जाता परन्तु रात को बाहर 
न रहता । कभी तिहाई रात गये कभी आधी रात गये शहर में प्रविष्ट होता । उसकी खानी 
के समय एक हज़ार पुराने सवार जिनमें से प्रत्येक से सुल्तान परिचित था और एक हज़ार 
प्राचीन दास जिनमें पायक तथा धनुर्धारी सभी सम्मिलित थे और जो सुल्तान के विश्वासपात्र 
थे, मृगया में उसके साथ रहते थे । सभी को पक्‍का तथा बिना पक्‍का भोजन सुल्तान के दस्तर- 
ख्वान से मिलता था । 

बल्बन के शिकार के विषय में हलाकू स्नाँ के विचार 


जब सुल्तान की शिकार में विशेष रुचि तथा उससे सम्बन्धित प्रयत्नों का वृत्तान्त 
दुष्ट हलाकू खाँ के पास पहुंचा तो हलाकू ने कहा कि “बल्बन अनुभवी बादशाह है। उसने 
राज्य व्यवस्था का गहरा श्रध्ययन किया है । देखने में तो वह शिकार के लिए जाता है किन्तु 
इस असंख्य सवारी का ध्येय यह है कि खानों, मलिकों, श्रौर हश्मेहाशिया* को श्रधिक से भ्रधिक 
ग्रम्यास होता रहे; घोड़े पसीने पसीने होते रहें जिससे घमासान युद्ध तथा सख्त लड़ाई में 
उनसे काहिली और श्रसावधानी न प्रकट हो। जब सेना को दोड़ धूप की आदत रहती है 
श्रौर घोड़े दोड़ने में पसीने-पसीने होते रहते हैं, तो रणा-क्षेत्र में शत्रु उन पर विजय प्राप्त नहीं 
कर सकते । बादशाह भ्रर्थात्‌ बल्बन शिकार नहीं खेलता अपितु श्रपने राज्य की रक्षा करता 


शा ० रण भजन भला 


१ देहली के आस पास के क़र्बे । 

२ सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा करने वाले । 

३ शिकार का प्रबन्ध करने वाले | 

४ वह स्थान जहाँ शिकरे अ्रथवा बाड़ रखे जाते हों । ऐसा पता चलता है कि उस समय में बाज 
द्वारा शिकार पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 

५ शिकारों का प्रबन्ध करने वाले । 

६ लाल राज भवन । 

७ राजधानी की सेना । 
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रहता है” जब सुल्तान को यह समाचार मिला कि हलाकू इस प्रकार कहता है, तो वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ । हलाकू की बात की प्रशंसा करते हुये कहा कि राज्य व्यवस्था के भेद वही जान 
सकता है, जिसने स्वयं शासन प्रबन्ध किया हो अथवा श्रन्य देशों पर विजय प्राप्त की हो । 
प्रनुभव-ध्ून्य लोग अनुभवी लोगों की नीति नहीं समभ पाते । 

सेवों का विनाश 

मैंने लोगों से सुना है कि बल्बन अपने सिहासनारोहर के प्रथम वर्ष के श्रन्त में देहली 
के निकट के जंगलों को कटवाने और मेवों* का विनाहय करने में संलग्न हो गया" । 

(५६) सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ मेवों के उपद्रव को समाप्त करने का कार्य 
किसी ने न किया था । उसने इस कार्य के लिये नगर छोड़ कर सेना का पड़ाव बाहर डाल 
दिया । राज्य के समस्त कार्यों में मेवों के विनाश का काये, जिनके कारण बड़ी अ्रशान्ति 
फंल चुकी थी सर्वोपरि समभा । ऐसा हुश्रा कि शम्सुद्दीन के ज्येष्ठ पुत्रों की युवावस्था, 
ग्रसावधानी, मदिरा पान, और भोग विलासिता एवं सुल्तान शम्सुद्दीन के लघु पुत्र सुल्तान 
नासिरुद्दीन की, जोकि बीस वर्ष तक देहली के राज सिंहासन पर आरूढ़ रहा, अ्रयोग्यता तथा 
निर्बलता के कारण देहली के निकट के मेव बड़े शक्तिशाली बन बैठे थे। भ्रधिकतर तो यह 
होता कि वे रात को नगर पर धावा बोल देते और घरों को तहस-नहस कर डालते; वे सर्व 
साधारण को बड़ा कष्ट पहुँचाते । लोगों को मेवों के उत्पातों के भय से रात में नींद न आती । 
शहर (देहली) के निकट के घर मेवों ने विध्वन्स कर डाले थे। सुल्तान शम्सुद्दीन के पुत्रों की 
ग्रयोग्यता, शासन प्रबन्ध से भ्रनभिज्ञता और धैय के अभाव से राज्य व्यवस्था के सभी कार्यों में 
विध्न पड़ गया था। प्रजा में श्रनुशासन झऔर आज्ञा पालन करने की इच्छा न रह गई थी। 
इस कारण देहली के निकट मेवों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे बड़े साहसी बन गये थे । 
देहली के निकट बहुत बड़े-बड़े जंगल उग श्राये थे। दोग्राब के विरोधी और हिन्दुस्तान के 

प्रन्य दिशाश्ों के फ़लादी, उपद्रवकारी, डक॑ती श्लौर लूट-मार किया करते थे। चारों ओर के 
मार्ग बन्द हो चुके थे । कारवानों (बनजारों) और व्यापारियों को झाने जाने का साहस न रह 
गया था । शहर (देहली) के श्रासपास के मेवों की लूट-मार के भय से क़िबला? दिशा के द्वार 
संध्या की नमाज़ के पश्चात्‌ बन्द हो जाते और किसी को इस बात का साहस न था कि शाम 
की नमाज़ के पश्चात्‌ निकल सके; किसी बुजुर्ग के दर्शन हो सकें; आ्रामोद-प्रमोद के लिये कोई 
हौज़े सुल्तान * तक जा सके । बहुत से मेव शाम की नमाज़ के समय ही होौज़् के निकट पहुँच 
जाते । भिश्तियों, पानी भरने वाली दासियों को परेशान करते श्नौर उन्हें नंगा कर देते । उनके 
वस्त्र छीन लेते । श्रासपास के मेवों के भय के कारण देहली में हलचल मच गई थी । 

सुल्तान बल्बन ने मेवों के उपद्रव का दमन श्रपने राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से ही सभी 
कार्यों की भ्रपेक्षा भ्रत्यावश्यक समभा । 

(५७) वह पूरे एक साल तक मेवों के विनाश और भ्रासपास के जंगलों के कटवाने 
में संलग्न रहा । सभी जंगल पूर्णतया कटवा डाले गये । मेवों की बहुत बड़ी संख्या क़त्ल करा 
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१ यद्द लोग देहली के दक्षिण से मथुरा, गुड़गावाँ, भलबर झोर भरतपुर के निवासी थे । 


२ तारीखे मुबारकशाद्दी लेखक यहिया बिन अब्दुल्ला सरहिन्दी ने बल्बन की प्रारम्भिक विजर्यों का 
दाल इस प्रकार लिखा है ! 


पश्चिम दिशा | 


सुल्तान शम्सुद्दीन का बनवाया हुआ शम्सी द्ौज्ञ | इसे द्ौज़े सुल्तानी भी कद्दते थे । (खलजी कालीन 
भारत १० १५७) 
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दी गई । उसने गोपालगीर' में एक क्विला बनवाया । शहर (देहली) के निकट के स्थानों पर थाने 
बनवाये । वहां अश्रफ़ग़ानों को नियुक्त किया । थाने की भूमि को मफ़रूज़* कर दिया । इस युद्ध 
में सुल्तान के एक लाख खास झादमी मारे गये । सुल्तान ने अपनी तलवार के बल से अनेक 
मनुष्यों को मेवों की लूट-मार और क़॒त्लोग्रारत से बचा लिया । उस तिथि से प्रजा मेवों के 


भय से मुक्त हो गई । 
दोश्ाबे सें शान्ति 

सुल्तान ने मेवों के विनाश के पदचात्‌ नगर के निकट के सभी जंगल कटवा दिये। 
दोआबे के क़स्बे और विलायत धन-धान्य सम्पन्न मुक््तों को दिये और झ्ाज्ञा दी कि विरोधियों 
के गाँव के गाँव विध्वन्स कर दिये जाय॑ँ, विद्रोहियों का विनाश करा दिया जाय; उनकी स्त्रियों 
और बच्चों को बन्दी बना लिया जाय, जंगलों को पूर्णतया कटवा डाला जाय; उपद्रव मचाने 
वालों के उपद्रव का अन्त कर दिया जाय । बड़े-बड़े अमीरों में से कुछ लोग बड़ी-बड़ी सेनायें 
लेकर इस कार में संलग्न हो गये श्लौर उन लोगों ने दोझ्ाबा के उपद्रवियों के बुरे स्वभाव तथा 
उपद्रव का अन्त कर दिया । उनके जंगल काट डाले गये और विद्रोह करने वालों को छिन्न-भिन्न 
कर दिया गया । दोआबा की प्रजा को आज्ञाकारी और राजभक्त बना लिया गया। 


सार्गो' को रक्षा का प्रयत्न 

दोआबा की विजय के पदरचात्‌ सुल्तान बल्‍बन हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न मार्गों को 
उपद्रव-कारियों से मुक्त करने के लिये दो बार दिल्‍ली के बाहर गया। कम्पिल>* और 
पटियाली* में पहुँचा । पाँच पाँच तथा छः छः महीने वहाँ रहा और विरोध तथा विद्रोह 
करने वालों को तलवार के घाट उतरवा दिया। हिन्दुस्तान के मार्ग साफ़ कर दिये। 
बनजारे और व्यापारी आने जाने लगे । उन प्रदेशों को अश्रधीन कर लेने से दिल्ली में अ्रत्यधिक 
सम्पत्ति पहुंच गई । दास, पशु तथा मवेशी सस्ते हो गये । कम्पिल, पटियाली और भोजपुर" 
में, जोकि हिन्दुस्तान के मार्गों के डाकुश्रों के बहुत बड़े अड्डे थे, मज़बूत किले और बड़ी-बड़ी 
खुली मस्जिदें बनवाई । 

(५८) सुल्तान ने उपयुक्त तीनों स्थानों के क़िले श्रफ़ग़ानों को सौंप दिये । उन 
क़िलों की कृषि योग्य भूमि को “मफ़रूज़' कर दिया । उन क़स्बों को अ्रफ़गानों और मफ़रूज़ी 
मुसलमानों से इतना हढ़ बना दिया कि हिन्दुस्तान के मार्गों में डाकुओं और लुटेरों के भय का 
अन्त हो गया । श्राज तक जब कि इन किलों तथा थानों के निर्माण को लगभग तीन क़रन 
ब्यतीत हो चुके हैं, हिन्दुस्तान के मार्ग चालू हैं और लूट-मार का श्रन्त हो चुका है । 


जलालो का क़िला 
इन्हीं स्थानों पर धावे के समय जलाली का क़िला बनवाया गया। उस क़िले को 

भी उसने श्रफ़ग़ानों को सौंप दिया। इस स्थान पर भी, जो चोरों श्रौर डाबुओं का अड्डा 
बन चुका था, क़िलों का निर्माण किया । जलाली की भूमि को भी मफ़रूज़ कर दिया । जलाली, 

जोकि लुटेरों श्र डाकुझों का श्रड्ठा बना हुआ था भौर हिन्दुस्तान के लिये जिस श्रोर से ग्रुज़रने 
१ तब्क़ाते अकबरी में कबालकर लिखा दे (तब्क्राते श्रकबरी कलकत्ता १० ८४) | यह स्थान जयपुर के आस- 
पास हो सकता है । 
सम्मवतया वह भूमि जो कि क्रिलों की सेना के ख़्चे के लिये भ्रलग कर दी जाती थी । 


आधुनिक फ़रु स्ाबाद जिले में । 
एटा जिले में । 
फ़रु खाबाद जिले में हैं । 
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वाले सदा लुट जाया करते थे, वहाँ मुसलमान बसा दिये गये । मार्गों की रक्षा होने लगी और 
झोर वे श्राज तक उसी प्रकार सुरक्षित हैं! । 
कटिहेर* में विद्रोह 

सुल्तान बल्बन जिस समय हिन्तुस्तान के मार्गों को साफ़ करने, थानों को मज़बूत 
बनाने तथा क़िलों के निर्माण में संलग्न था, उसे कटिहेर से निरंतर यह समाचार प्राप्त 
होते रहते थे, कि वहाँ असंख्य विद्रोही पैदा हो गये हैं जो प्रजा के ग्रामों को विध्यंस कर रहे 
हैं, जिन्होंने बदायूं और अभ्मरोहे की विलायत में गड़बड़ी पैदा कर रखी है श्रोर जो खुल्लम खुल्ला 
उपद्रव करते रहते हैं; वे इस प्रकार शक्तिशाली बन गये हैं कि बदायूँ और अ्रमरोहे के मुक्तों की 
चिन्ता भी नहीं करते; उनकी शक्ति और जोर के कारण आसपास के वाली भी उनका 
मुकाबला नहीं कर सकते । 

सुल्तान कम्पिल और पटियाली से लौट पड़ा। दिल्ली में प्रविष्ट हुआ । नगर में 
कब्बे सजाये गये । खुशियाँ मनाई गई” । कटिहेर के विरोधियों के विनाश के लिये सुल्तान ने 
आदेश दिया कि हश्मे क़ल्बर को तैयार किया जाये; सर्व साधारण में घोषणा कराई जाय 
कि सुल्तान कोहपाया* की ओर शिकार खेलने जा रहा है। सुल्तान ने राजसी साज़ो सामान, 
खेमे, पर्दे आदि के निकलने के पूर्व तक निश्चित स्थान का पता न बताया | शहर (देहली) 
के बाहर निकल खड़ा हुआ । 

(५९) हश्मे क़ल्बे आला के साथ दो रात और तीन दिन का धावा करके गंगा पार 
करने के पश्चात्‌ कटिहेर में प्रविष्ट हुआ । ५००० धनुर्धारी उसके साथ थे। उसने श्राज्ञा दी 
कि समस्त कटिहेर को तीर का निशाना बना डालें तथा विध्वंस कर दें; समस्त पुरुषों का 
का बध करा दिया जाय और स्त्रियों और बालकों के अतिरिक्त किसी को जीवित न छोड़ा 
जाय; आठ नौ वर्ष तक के बालकों को भी कत्ल कर डालें। कुछ दिनों वह कटिहेर में 
ठहर गया श्रौर भीषण संहार कराता रहा, यहाँ तक कि कटिहेर के विद्रोहियों के रक्त की 
नदी ज़मीन पर बहादी; प्रत्येक ग्राम, जंगल और खेत के सामने लाशों के ढेर लगा दिये । 
उनकी दुर्गन्‍्ध गंगा के तट तक पहुँचती थी । कटिहेर के भीषण संहार से समीप के विरोधी 
भी काँप उठे और असंख्य विरोधी भक्त बन गये । कटिहेर के सभी ग्रामों को सेना ने लूट-लूट 
कर तहस नहस कर दिया । लूटमार के श्राधिक्‍्य से सुल्तानी सेना भी धनी बन गई । बदायूँ के 
निवासी भी मालामाल हो गये । कुल्हाड़े चलाने वालों और बदायूं के सेनिकों ने घने जंगलों के 
मार्गों को कुल्हाड़ों से काट काट कर साफ़ कर दिया। वे सेना के लिये मार्ग बनाते जाते थे 
ग्रौर लुटेरों से बदला लेते जाते थे। उस तिथि से, जबसे कि विरोधी एक साथ छिन्न-भिन्न 
कर दिये गये, जलाली" काल के भ्रन्त तक किसी विरोधी को कटिहेर में सिर उठाने का साहस न 
हुआ । बदायूँ, अमरोहा, समल और कानूरी* की विलायत कटिहेर निवासियों के उपद्रव से 
सुरक्षित हो गई । सुल्तान बल्त्नन ने उन जैसे उपद्रवियों का, जिन्होंने इतनी जड़ पकड़ ली थी, 
पूर्णीतता विनाश कर दिया । तत्पदचात्‌ विजय प्रास करके सफलता-पूर्वक शहर (देहली) में 
प्रविष्ट हुआ । कुछ समय तक शहर में रहा । 
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१ इब्ने बतूता ने जलाली के खतरनाक मार्ग का बड़ा विशाद बणेन किया है | 
? आधुनिक रुहेलखण्ड । 
8३ देहली की सेना । 
४ हिमालय प्रबंत के नीचे के तराई के भाग । 
५ जजालदीन फ्रोरोज्शाद खलनी । 
६ इस स्थानका ठीक पता नहीं है । सम्भवतः संभल के निकट की कोई शअक़्ता हो । 
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जद पर्वत' की बिजय 

सिहासनारोहरण के प्रारम्भ के वर्षों में, जब कि बलबन के हृदय को विद्रोहियों के 
विनाश होने के पश्चात्‌ शान्ति प्रास हो गई, राजधानी से सब दिशाओ्रों के मार्ग साफ़ हो गये 
और लुटेरों का भय समाप्त हो गया, सुल्तान बल्बन ने जूद पर्वत पर आक्रमण करने का 
संकल्प किया । एक लददकर तैयार करके जूद पवब॑त की ओझ्रोर प्रस्थान किया । 

(६०) उस पर्वत तथा निकटस्थ स्थानों को विध्वंस कर डाला। सुल्तान की सेना 
को पहाड़ियों की सेना से असंख्य घोड़े प्राप्त हुये । लूट के घोड़ों की अ्रधिकता से सेना में घोडों 
का मूल्य ३०-४० तन्‍्के तक पहुँच गया । 


वृद्ध श्रक्नतादार 

जिस समय सुल्तान बल्बन जूद पर्वत पर श्राक्रमण करने के लिये प्रस्थान कर रहा 
था, सुल्तान के कानों तक कई बार यह बात पहुंची कि शम्सी हश्मे क़ल्ब के अ्रधिकांश 
भ्रक्तादार बड़े वृद्ध हो चुके हें और सेना के साथ नहीं चल सकते; जो चल भी सकते हैं 
वे दीवाने* अर के म्रुशियों को घुंस देकर घर बंठ रहते है और उन गाँवों का कर व्यर्थ 
जाता है । जब उस आक़मणा से सुल्तान सफलता-पूर्वक जीत कर आया तो प्रथा के श्रनुसार 
क़ूब्बे सजाये गये और खुशियाँ मनाई गई! । उसके समय में यह प्रथा हो गई थी कि जब 
सुल्तान आक्रमण करके लोटता तो शहर के प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध व्यक्ति दो तीन मंज़िल* 
तक उसके स्वागतार्थ जाते । शहर (देहली) में क़ब्बे सजाये जाते और खुशियाँ मनाई जातीं । 
प्रजा को निसारे चत्र* (छत्र का न्योछावर) प्रदान किया जाता था । 

श्राक़मरगों का गुप्त रखना 

तारीखे फ़ीरोजशाही के संकलन-कर्त्ता ने श्रपने पू्जों से भश्रनेक बार सुना है कि 
सुल्तान बल्बन जिस स्थान पर भी ग्राक्रमरा करना चाहता तो प्रस्थान करने का संकल्प 
करने से पूर्व पर्याति सोच विचार करता और यदि उस पर अपने झाप को हृढ़ पाता तो 
सन्तुष्ट हो जाता कि श्राक़मण अवश्य सफल होगा। उसी समय उस श्राक्रमण के लिये 
प्रस्थान करता । श्राक़मण करने का संकल्प करने के पूर्व दीवाने विज्ञारत" और दीवाने भ्रजं 
में फ़रमान'* मेज देता कि 'हमने इस वर्ष एक स्थान पर आक़मण करने का हढ़ संकल्प कर 
लिया है। कारखानों में तैयारी प्रारम्भ कर दी जाय और सेना को सुव्यवस्थित किया जाय ।' 
प्रस्थान करने के दिन तक किसी को श्राक़मण का स्थान अथवा दिशा न ज्ञात होती । जिस 
दिन प्रस्थान करना होता उससे पृर्व॑ रात में बड़े-बड़े खानों और मलिकों को प्रपने सम्मुख 
बुलाता और उनको बतलाता कि “मुझे इस दिशा में झाक्रमरण करना है। कल प्रस्थान 
करू गा ।” उसी समय लोगों को उस स्थान के विषय में ज्ञात होता जिस पर सुल्तान के 
हृदय में श्राक़मणा करने का विचार होता । 

(६१) मैंने अपने नाना से, जोकि मलिक बार्बक बेकतर्स सुल्तानी के वकीलदर थे, 


१ साल्ट रेन्‍ज । नमक की पहाड़ियाँ । 

२ युद्ध सम्बन्धी प्रबन्ध करने वाला विभाग, जिसका अध्यक्ष भारिज्ञ होता था । 
पढ़ाव, विश्राम स्थान । मध्य काल में यात्रा को मंज़िलों में विभाजित किया जाता था । जितनी दूर तक 
मनुष्य एक दिन में सुगमता-पूवंक चल कर विश्राम करता था, उस दूरी को मंजिल कहते थे । 

४ तबकाते अकबरी में निसारे खर (कुशलता का न्योद्धावर) है। (तबक़ातै अकबरी पृ० ८६) | 


मुख्य मंत्री वज़ीर कबलाता था । उसका विभाग दीवाने विज्ञारत कहलाता था । 
६ आशा पत्र । 
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सुना है, कि सुल्तान बल्बन का मलिक बेकतर्स भ्रमीर हाजिब से अधिक कोई भ्रन्य विश्वासपात्र 
झौर खास झ्रादमी न था, परन्तु उसे भी सुल्तान के ग्रुत विचारों का पता न रहता था । 
लाहोर को ओर प्रस्थान 
जूद पर्वत के आ्राक्मण से नगर में लोटने के दो वर्ष पश्चात्‌ सुल्तान ने लाहौर की श्रोर 
प्रस्थान किया । लाहौर का क़िला, जिसे मु॒ग़लों ने सुल्तान शम्सुद्वीन के पुत्रों के राज्य-काल में 
विध्वंस कर दिया था, पुनः: निर्मित कराया । लाहौर, उसके क़स्बे और ग्राम जिन्हें मुग़लों ने 
नप्त-अप्ठन कर दिया था, फिर से आबाद किये । वहाँ ग्रुमाइते श्र ममार" नियुक्त किये । 


शस्सी श्रक्रतादार 

उस समय भी उसके कानों तक यह बात पहुँचाई गई कि शम्सी काल के श्रक्तादार या 
तो मर चुके हैं या बेकार हो गये हैं; सेना की नामज़दगी (एकत्रीकरणश ) के समय उपस्थित 
नहीं होते हैं; दीवाने भ्रज के मुन्शियों को सहायता के कारण शपने गाँवों को सुरक्षित रखे हुये 
हैं; वे अपने घरों में पड़े रहते हैं श्रौर विलास-प्रिय हो गये हैं । उस वर्ष जब सुल्तान लाहोर से 
लौटा और हहर में श्राया तो दीवाने श्रज्ञ को आदेश दिया कि शम्सी अक्तादारों के काग्रजात 
पेश किये जायें; उनके विषय में पूछताछ श्रारम्भ कर दी जाये तथा उनके विषय में राज- 
सिहासन द्वारा फिर से झाज्ञा प्राप्त की जाये । 


प्रत्रतादार को परिभाषा 

ऐसा था कि सुल्तान शम्सुद्दीन के क़ल्बे (हश्म) के लगभग दो हजार सवारों को दिल्‍ली 
के श्रासपास के तथा दोशाबे के गाँव वेतन में बाँट दिये गये थे । सुल्तान शम्सुद्वीन के पुत्रों के 
समय में उपयुक्त सवारों में से कुछ की मृत्यु हो गई थी । बहुतों ने उन गाँवों के ऊपर जोकि 
उन्हें भ्रक्ता के रूप में प्राप्त थे अधिकार जमा लिया था। इन संनिकों को श्रक्तादार तथा 
सवारे कल्ब कहा जाता था। चूंकि उन सेनिकों को तीस चालीस वर्ष अपितु इससे भ्रधिक 
व्यतोत हो चुके थे, श्रत: उनमें से बहुत से सवार बृद्ध तथा शक्तिहीन हो चुके थे, बहुतों की मृत्यु 
हो गई थी। उनके पुत्र, उनके गाँवों को अपने बाप की मीरास* की भांति अ्रपने 
अधिकार में रखे थे। भ्रपने नाम दीवाने श्रज्ञ में लिखवा लिये थे । 

(६२) जिन पिताओं के पुत्र नाबालिग (अ्रल्पवयस्क)थे, उनके गाँव उनके दासों ने भ्रपने नाम 
लिखा लिये थे । ऐसे अ्रक्तादार, उनके पुत्र तथा दास गाँवों को झ्रपनी मिल्क और इनाम समभते 
थे। वे कहा करते थे कि 'सुल्तान शम्सुद्दीन ने यह गाँव हमे इनाम में दिये हें ।' शम्सी काल 
तथा उसके पुत्रों के समय में इन श्रक्तादारों में से कुछ से एक, कुछ से दो और कुछ से तीन 
सशस्त्र सवार बादशाह के दीवाने भ्रज्जञ द्वारा मांगे जाते थे और यदि इनमें से कोई किसी कारण- 
वश या और किसी बहाने से सवार दीवान में न भेजता श्रौर सेना के नामज़द (संग्रह-करणा) के 
समय न पहुचता तो उनके गाँव छीने न जाते और उनके बहाने तथा उनकी विवशता दीवाने शर्ज 
में स्वीकार हो जाती थी । दो क़रन तक गाँव उनके अधिकार में रहे । भ्रन्त में तो यह प्रथा 
हो गई कि कुछ अ्रक्तादार बिना तंयारी के सेना में पहुंच जाते और अ्रधिकांश श्रपने घरों क्‍श्लौर 
गाँवों में बहाने बना कर बैठे रह जाते । नायब श्र्जे ममालिक और कार्यालय के कर्मचारियों 
को यथा-शक्ति शराब, बकरे, मेंढे, चिड़ियाँ, कबूतर, घी, तेल और झ्नाज अपने गाँव से भेजते 
रहते । दीवाने भ्र्ज में नायबे ब्रज से लेकर सहमुल-हश्मान और नक़ीबों तक को भश्रक्तादारों से 
बड़ा लाभ प्रात होता रहता था। सुल्तान शमस्सुद्दीन के पुत्रों के राज्य-काल में देश सुशासित 


१ भवन निर्माण कराने वाले, श्न्‍जीनियरों को भी मैमार कहा जाता था । 
२ उत्तराबिकार । 
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तथा सुव्यवस्थित न रह सका था । क़ल्ब के अक्तादारों के विषय में कोई भी पूछताछ न 
की जाती थी । 
अ्रक़्तादारों का प्रबन्ध 

जब सुल्तान बल्बन का राज्य सुव्यवस्थित हो गया और उस वर्ष जबकि वह 
लाहौर से शहर देहली में पहुँचा तो श्षम्सी क़ल्ब के अकतादारों का प्रश्न सुल्तान के 
सम्मुख लाया गया । सुल्तान ने अक्तादारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया। 
प्रथम श्रेणी में वे लोग थे जो पूर्णातया बृद्ध तथा नि्बंल हो चुके थे एवं युद्ध 
के योग्य न रह गये थे । उनके लिये चालीसा से पचास तन्‍के इदरार (वज़ीफ़ा) निश्चित्‌ 
किया गया । उनके गाँव को खालसा में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरी श्रेणी में 
जवान और युवक सम्मिलित थे। उनका वेतन उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित किया 
गया और आ,आ राज्ञा दे दी गई कि द्वितीय श्रंणी के लोगों के पास जो गाँव हैं, उनके कर में से 
बेतन निकाल कर जो शेष” रहे उसे प्रत्येक वर्ष दीवान द्वारा वसूल कर लिया जाय, परन्तु 
उनके गाँव ज़ब्त न किये जाये । तीसरी श्रेणी में श्रनाथ बच्चे तथा वे सम्मिलित थे जिनके 
पास गाँव थे और जो अपने दासों के द्वारा घोड़े भ्रस्त्र-शस्त्र श्रादि जो कुछ हो सकता था दीवाने 
भ्रज में पेश कर देते थे। उनके विषय में आदेश दिया कि अ्नाथों तथा विधवाश्रों के भोजन 
एवं वस्त्र का प्रबन्ध उनके गाँवों से करा दिया जाय । उनके ग्रामों का कर भी दीवान (कर 
विभाग) में जमा कर दिया जाय और गाँव उनसे ने लिये जायें । 

सुल्तान बल्बन के अक्तादारों के विषय में इस आराज्ञा से क़ल्बे अम्सी के श्रक्‍्तादारों में 
जोकि बहुत बड़ी संख्या में थे करुणामय कोलाहल मच गया । शहर (देहली) के प्रत्येक मुहल्ले में 
विलाप प्रारम्भ हो गया । बूढ़े श्रौर प्रसिद्ध अभ्रकतादार एकत्र हुए | मलेकुल-उमरा फ़खरुद्दीन 
कोतवाल की सेवा में कुछ दुम्बे शोर मित्री के तश्त ( थाल ) लेकर उसके महल में गये । 
उसके सामने विलाप करते हुये कहा कि “शम्सी काल से श्राज तक जिसे पचास 
वर्ष के लगभग हो रहे हैं दोआबा ओर उसके आस-पास की अक्ता के हम स्वामी थे। हम 
लोग इन गाँवों को, जिन्हें बादशाह ने हमें प्रदान किया था, इनाम समभते थे। हमारा और 
हमारे परिवार का जीवन निर्वाह उसी पर निर्भर था। हमसे जो कुछ हो सकता था, श्मस्त्र- 
दस्त, सवार, धोड़े, दीवाने झरज्ज ममालिक में पेश कर देते थे। बादशाह के दरबार में सेवा 
किया करते थे । हममें से, जिनसे हो सकता था और जो सेना में सम्मिलित होने की योग्यता 
रखते थे, सेना में भी सम्मिलित हो जाते थे । हमें यह न ज्ञात था कि वृद्धावस्था में हम 
निकाल दिये जायेंगे । सिपहसालारों और प्रतिहित व्यक्तियों की विधवाञ्रों और प्रनाथ बच्चों 
को बीस बीस और तीस-तीस तनन्‍्के मिलने लगेंगे। जवानों और युवकों से इतलाक़ी* सेना 
की भाँति घोड़े अ्रस्त्र-शस्त्र मांगे जायेगे श्रौर दो करन पश्चात्‌ सुल्तान शम्सुद्दीन के प्रदान किये 
हुये गाँव खालसे * में चले जायेंगे । हमको गली-गली की ठोकरें खानी पड़ेंगी ।” 


(६४) इस प्रकार अनुरोध करके मलेकुल-उमरा से सिफ़ारिश्ष की प्रार्थना की । मलेकुल- 
उमरा को इनकी दशा पर दया झा गयी। आ्राँखों में श्रांस डबडबा कर श्रक्तादारों के उपहार 
लौटाते हुये कहा कि “यदि में तुम से कुछ लेकर सुल्तान के समक्ष तुम्हारी सिफ़ारिश करूंगा 
तो उसका कोई प्रभाव न पड़ेगा ।” 


१ इसे फाज़िलाते हासिल कहते थे । 


२ वह भूमि जिसका ग्रबन्ध सुल्तान श्रपने नियुक्त किये हुए कर्मचारियों द्वारा करवाता था । 
३ वह भूमि जिसका प्रबन्ध सुक्तान स्वयं करता था । 
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उसी करुगावस्था में वस्त्र पहिन कर उसने राज-भवन की ओर प्रस्थान किया श्र 
प्रपने स्थान पर सुल्तान बल्बन के समक्ष दुःखी होकर सोच विचार की दशा में खड़ा हो गया । 
सुल्तान ने जब मलेकुल-उमरा कोतवाल की श्रोर देखा तो समझ लिया कि उसे कोई कष्ट है । 
प्रघन किया कि “फ़ख्ररुद्दीन क्‍यों दुःखी तथा सोच में पड़ा है ?” मलेकुल-उमरा ने उत्तर दिया 
कि “मेंने सुना है, कि दीवाने अर्जे ममालिक से वृद्धों को रह किया जा रहा है; उनके जीवन निर्वाह 
का साधन दीवान में वापस लिया जा रहा है। मुझे इसके कारण भय तथा शोक है और में सोच 
में पड़ा हें कि यदि भविष्य में क़यामत के दिन सभी बूढ़े रह कर दिये जायेगे और स्वर्ग में उन्हें 
कोई स्थान प्राप्त न होगा तो मेरी क्‍या दशा होगी, क्‍योंकि में श्रब पूर्णातया वृद्ध हो चुका हूँ । 
मुल्तान बल्वन समझ गया कि कोतवाल अक्तादारों की सिफ़ारिश कर रहा है। सुल्तान को 
उसकी बात पर बड़ा दुःख हुआ और वह फूट-फूट कर रोने लगा। दीवाने भझ्र्ज़ के पदाधि- 
कारियों को बुलवाया । समस्त अझ्क़्तादारों के पास जो जो गाँव थे वे उनको पूर्गातया दे दिये 
गये और अआराज्ञा दी गई कि वह आदेश जोकि गअकक्‍तादारों को तीन श्रेणियों में विभाजित 
करने के लिये दिया गया है, वृद्ध तथा प्रसिद्ध अक्तादारों और उनके सरदारों के सामने रह 
कर दिया जाय । उनके विषय में वह झाज्ञा लागू न समझी जाय । इस इतिहास के संकलनकर्ता 
को याद है कि इन अक्तादारों में से बहुत से जलाली राज्य-काल के अन्त तक विद्यमान थे 


झ्रौर सुल्तान के सामने दरबारे झ्राम में उपस्थित होकर सेवा किया करते थे। वे स्वंदा 
सुल्तान बल्बन तथा मलेकल-उमरा फ़ख्ररुद़्ीन कोतवाल के लिये शुभ कामनायें किया 
करते थे । 
शेर खाँ की हत्या 

(६५) सुल्तान बल्बन के सिहासनारोहरा के चार पाँच वर्ष पश्चात्‌ उसक चचेरे 
भाई शेर खाँ की, जोकि बहुत बड़ा ख़ान था, मृत्यु हो गई । वह सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के 
उपरान्त तीस वर्ष तक मुग़लों के लिये चीन की दीवार बन गया था। मेने कुछ विश्वसनीय 
लोगें से सुना है कि यह देहली में नही ञ्राता था। सुल्तान बल्बन ने उसके फ़ूक़ाई* के द्वारा 
उसे फूका में विष दिलवा दिया । उस शेर खाँ ने भटनीर में एक बहुत बड़ा ग्रम्बद बनवाया 
था। भटिडा तथा भटनीर के क़िले उसी के बनवाये हुये हें। शम्सी दासों में उसे बड़ा सम्मान 
प्रात था। चहलगानियों में, जिनमें से प्रत्येक ने ख़ान की उपाधि धारण करली थी, उसे बड़ा 
ही मान प्राप्त था और वह उन्हीं में से एक था। नासिरुद्दीन के राज्य-काल से बाद सुनाम 
नाहौर, दीपालपुर तथा मुग़लों के मार्ग की सभी अक्तायें उसके पास थीं। कई हज़ार सुसंगठित 
तथा योग्य सवार उसके अ्रधीन थे। वह ग्रननेक बार मुगलों पर धावे करके विजय प्राप्त करके 
लौटा था। मुग़लों को उसने तहस-नहस भर छिल्न-भिन्न कर दिया था। सुल्तान नासिरुहीन 
के नाम का खुत्बा' उसने ग़ज़नी में पढ़वा* दिया था । 
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१ क़ुक़ा भोजन के पश्चात पीने का एक प्रकार का पदार्थ । इसका प्रबन्ध करने बाला फ़ुकाई कहलाता 
था | 

२ बह भाषण जो जुमें तथा ईद भौर बकरीद के नमाज़ के अवसर पर पढ़ा जाता है । इसके भिन्‍न 
भिन्‍न भाग निरिचत हैं। ख़दा की प्रशंसा ०वं मुहम्मद साहब तथा उनके संबंधियों और सहाबियों 
के प्रति शुभकामनाओं के पश्चात्‌ उस समय के सुल्तान का नाम लिया जाता है और उसके लिये 
भगवान्‌ से प्राथना की जाती है। बादशाह के अतिरिक्त किसी भ्रन्य के नाम का स्तत्वा उसके 
राज्य में नहीं पढ़ा जा सकता | 

३ शसका कोई प्रमाण नहीं । 
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उसकी वीरता, पौरुष, पराक्रम, बैभव तथा विशाल सेना के कारण मुग़लों को इस बात 
का साहस न होता था कि वे हिन्दुस्तान की सीमा को पार कर सके, परन्तु शेर खाँ इस भय 
से देहली न जाता था कि प्रतिष्ठित शम्सी दासों की किसी न किसी बहाने हत्या करा दी जाती 
थी । जब सुल्तान बल्‍बन बादशाह हुआ तो भी बह उसके पास न गया। यद्यपि शेर खाँ 
सुल्तान बल्बन का चचेरा भाई था किन्तु उसे भी सुल्तान ने उसके फ़क़ाई से मिल कर फ़ूंक़ा में 
विष दिलवा दिया | उसकी मुत्यु के पश्चात्‌ सामाना और सुनाम की अ्रक्ता तिमुर खाँ को 
प्रदान कर दीं। वह भी शम्सी चहलगानी दास था। श्रन्य अक्ता दूसरे श्रमीरों को प्रदान 
की गई । 

शेर खाँ ने जटवान (जाटों ) खुख्खरों, भट्टियों, मीनियों, मंदाहिरों और अ्रन्य 
दूसरे समूहों का विनाश करके उन्हें चूहों के बिल में भगा दिया था, मुग़लों से टक्कर ले रक्‍्खी 
थी; किन्तु दूसरे मुक्तों तथा अ्मीरों को वह बात न प्राप्त हो सकी । मुगल उन स्थानों पर 
भी छापा मारने लगे जहाँ बल्बन के रक्षक नियुक्त होते थे; वहाँ की विलायत (प्रदेश) 
छिन्न भिन्न कर देते थे। शेर खाँ ने जो कुछ एक क़रन में प्राप्त कर लिया था, वह किसी 
मुक्‍्ते को प्राप्त न हो सका । 

मुहम्मद को नियुक्ति 

सुल्तान बल्बन ने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना झाधिपत्य जमा कर विद्रोहियों 
तथा विरोधियों को नष्ट-भ्रष्ठ करके एवं शेर खाँ के स्थान पर अपने विद्वासपात्र मलिकों को 
नियुक्त करने के पदचात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र को, जिसे लोग खाने शहीद कहते हैं, चतन्र प्रदान 
किया । श्रपना वलीअहद (उत्तराधिकारी) बना कर सिन्ध और उससे सम्बन्धित एवं उसके 
ग्रधीन समस्त प्रदेश उसको प्रदान कर दिये। उसे बहुत से अश्रमीरों, प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों तथा विशाल सेना के साथ मुल्तान की ओर भेजा। उस समय उसे मुहम्मद 
सुल्तान कहते थे । सुल्तान बल्बन ने अपने इस पुत्र को “क़आने मलिक” की पदवी प्रदान कर 
रखी थी । बल्बन के सिहासनारोहण के अारम्भ के वर्षों में यह ख़ान, जो सुल्तान का ज्येष्ठ 
पुत्र था, कोल और उसके निकटवर्त्ती स्थानों की अभ्रक्ता का स्वामी था। उसने इनकी 
व्यवस्था तथा प्रबन्ध करने का विशेष प्रयत्न किया था। राज्य करने की यथा-रूप योग्यता 
एवं दक्षता उसके मुख से टपकती थी; शम्सी दासों ने जोकि बहुत बड़े बड़े ख़ान थे अ्रपने 
पुत्रों के नाम मुहम्मद रख छोड़े थे । उनमें से प्रत्येक मुहम्मद, लोगों में श्रपनी योग्यता के लिये 
प्रसिद्ध हो गया था । उदाहरणतया मुहम्मद किशलू खाँ की बराबरी धनुविद्या में खुरासान तथा 
हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति न कर सकता था । मुहम्मद किशली खाँ, जो मलिक अलाउद्दीन के 
नाम से प्रसिद्ध था, दान पुण्य में हातिमताई से बढ़ गया था | मुहम्मद श्ररसलान खाँ जिसे ततर 
खाँ कहते थे, लखनोती का बादशाह हो गया । उसका साहस, त्याग, उसकी दानशीलता तथा 
वीरता बड़ी प्रसिद्ध हें। सुल्तान बल्बन का पुत्र मुहम्मद सुल्तान दूसरे मुहम्मदों की श्रपेक्षा, 
जिनका वर्गान किया गया है, कहीं अधिक सम्य तथा कुशल था। सुल्तान बल्बन को यह पुत्र 
अपने प्राग्गों से भी अभ्रधिक प्रिय था । 

सुल्तान मुहम्मद को राज सभा 

(६७) मुहम्मद सुल्तान की राज सभा बुद्धिमानों, विद्वासपात्रों, योग्य प्रुरुषों, 
कलाकारों से भरी पड़ी थी। उसके नदीम शाहनामा, दीवाने सनाई', दीवाने 
१ भ्रबुल मज़द मजदूद बिन आदम सनाई ग़ज़नबी की मृत्यु ११११ ६० से ११५० ६० के बीच में हुईं । 


इनकी सर्वे प्रसिद्ध रचना “इदीक़तुल इक्कीकृत ब शरीयतुत्तरीकत” के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
१० अध्याय हैं अऔ,र यह पद्म में ई। समस्त पद्चों में ततब्बुफ़ सम्बन्धी बातों का उल्लेख हैं । 
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खाक़ानी" और शेख निज्ामी का खमसा'* पढ़ा करते थे। उपयुक्त व्यक्तियों के छन्दों पर विद्वान्‌ 
उसके सम्मुख वाद-विवाद किया करते थे । श्रमीर खूसरों और अमीर हसन भी उसके सेवक 
थे। उन्होंने मुल्तान में उसकी पाँच वर्ष तक सेवा की थी श्रोर शाहज्ञादे के नदीमों के साथ 
वेतन भौर इनाम प्राप्त किये थे । शाहजादे ने भ्रपनी योग्यता के कारण कुछ ही गोष्टियों में इन 
दोनों कवियों की योग्यता, कुशलता एवं कला तथा 'रचना शैली को पूर्णातया समझ लिया था । 
अ्रपने सभी नदीमों से उन्हें अधिक सम्मानित किया करता था। इन दोनों सुदक्ष साहित्यकारों के 
गद्य तथा पद्य से बड़ा प्रसन्‍न होता था और दोनों को अपना विश्वासपात्र समझता था। दूसरे 
नदीमों की भअ्रपेक्षा इन पर विशेष क्ृपा-दृष्टि रखता था। इनको सबसे उत्तम इनाम तथा वस्त्र 
प्रदान करता था । 


मुहम्मद द्वारा विद्वानों का श्रादर 

इस इतिहास के संकलन-कर्त्ता ने श्रमीर खुसरों तथा अमीर हसन से खाने शहीद की 
प्रशंसा अनेक बार सुनी है। खाने शहीद जितना सभ्य और व्यवहार-कुशल शाहज़ादा था, 
उतना व्यवहार कुशल शाहज़ादा बहुत कम देखा गया है। यदि पूरी रात और समस्त दिन 
राज्य तथा शासन की नद्दी पर बंठना पड़ जाता, तो जानू न बदलता । हमने उसे बिना सम्मान 
और वंभव के कभी बेठे हुये नहीं देखा । शराब पीते समय अथवा अन्य समय उसकी ज़बान 
से कोई गन्दी, बुरी अथवा अइलील बात न निकलती । इस सावधानी से मदिरापान करता कि 
बेहोश तथा बदमस्त न होता था । 

वह हकक्‍क़ा? कह कर दपथ लेता था । शेख उस्मान नामक एक प्रतिष्ठित संत, जो बड़े 
बुजुर्ग थे, जब मुल्तान पहुँचे तो खाने शहीद ने उनकी बड़ी श्रद्धा तथा आदर भाव से सेवा 
की । उन्हें अ्रत्यधिक फ़तृह प्रदान किये। उस बुजुर्ग को मुल्तान में रोक लेने का विशेष 
प्रयत्त किया । उनके लिए एक ख़ानक़ाह” बनवाई और उन्हें ग्राम प्रदान किये । (फिर भी) 
होख़ उस्मान रुक न सके । 

(६८) एक दिन खान शहीद ने शेख उस्मान तथा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया' के 
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२ अफ़ज़क्षदीन बदील इआददीम विन अनी नज्जार खाक़ानी शिरवानी की मृत्यु ११८६ से ११६६ ३० के 
बीच में हुई | इनकी कविताये बड़ी प्रसिद्ध हैं । 

२ जमालद्दीन अबू मुदम्मद श्लियास बिन यूसुफ़ बिन मुश्रेयद निज़ञामुद्दीन गंजबी (निज्ञामी) की मृत्यु 
१२०२ से ११११ ३० के बीच में बताई जाती हैं। इन्होंने ५ प्रसिद्ध कविताश्ों की रचना की, जो 
ख़मसा कहलाती हैं । वे निम्नलिखित हैं । 

१ मख्तजनुल असरार-इश्सक्री रचना ११७६ ६० से ११७८ ३० के बीच में हुई । 
२ लेला व मजनू --श्सकी रचना शश्८८ ६० में हुई । 

३ ख़सरों व शीरी -श्सकी रचना ११८० व 5१ के बीच में हुई । 

४ हफ़्त पकर-श्सकी रचना ११६७ ६० में हुई । 


५ सिकन्दर-नामा-श्सकी रचना १२०० ४० तथा १२०१ ३० के बीच में हुई । 
बाद के बहुत से फारसी कवियों ने शन्‍्हीं की नक़ल की है । 
है भगवान्‌ 
४ बढ़ उपद्ार जो यक्तियों तथा आालिमों को भेर किया जाता है । 
५ बह स्थान जहाँ सृक्री निवास करते हैं। प्रायः प्रत्येक बड़े सूफ़ो के पास छोटे छोटे बहुत से सूफी 
भी शिक्षा आदि के लिए रहा करते हैं। 
६ प्रसिद्ध सुहरवर्दी सूफी नो मुल्तान में निवास करते थे । इनकी मृत्यु १२६६ ६० में हुई । 


१७२ तारीखे फीरोजशाही 


पुत्र शोंख क़दवा को अपनी सभा में बुलवा कर समा” कराया, जिसमें श्रर्बी ग़ज़लें गाई गईं । 
वे भौर दूसरे दरवेश मस्ती में नाचने लगे । जब तक समा होता रहा खान शहीद हाथ बाँघे 
खड़ा रहा, और फूट-फूट कर रोता था। यदि खान शहीद की सभा में उसके नदीम पिछले 
कवियों के छन्द जिनमें कोई उपदेश होता पढ़ते तो वह उस समय भ्रन्य कार्य छोड़ कर उन बुजुर्गों 
के उपदेश बड़ी श्रद्धा से सुनने लगता और फूट-फूट कर रोता । जितने लोग उपस्थित होते, वे 
उसकी बुद्धिमत्ता तथा रोदन पर ग्राइचर्य करने लगते और चकित रह जाते । 


शेख सादी को निमंत्ररण 

खान शहीद ने अपनी अत्यधिक बुद्धिमत्ता के कारण दो बार शेख सादी” को 
बुलाने के लिये दृत और यात्रा व्यय शीराज़ भेजा । उसकी तीत्र इच्छा थी कि शेख मुल्तान 
झ्रा जाय । वह चाहता था कि शेख के लिए मुल्तान में खानकाह बनवाये और उस खानक़ाह 
के व्यय के लिये गाँव वक्‍फ़ कर दे । ख्वाजा सादी वृद्धावस्था के कारण न झा सकते थे। 
दोनों भश्रवसरों पर अपने हाथ से लिखी हुई अपनी ग़ज़लों की पुस्तक खान को भेजी और 
भ्रपने न आने के लिए अ्रपने कलम से क्षमा चाही । उपयुक्त वृत्तान्त का ध्येय यह है कि चूँकि 
ग्वान शहीद स्वयं विद्वान था श्रतः विद्वानों को हृदय से श्रपनाता था। जोकि स्वयं विद्वान 
नहीं होता उसके निकट विद्या, कला तथा वंश और कुल जैसी बातें तृच्छ तथा व्यर्थ होती हैं । 
वे मोती और सीपी को एक ही हृष्टि से देखते हैं । 


छुन्द 
उसके निकट बुद्धिमत्ता नहीं सोती पाई जाती 
जो जगल के शर को दिखावे का शेर समभता है । 


भाग्य से बरनी की शिकायत 


मेने श्रमीर खुसरों तथा अमीर हसन को शोक एवं दुःख से उस समय को स्मरण 
करके यह कहते हुये अनेक बार सुना है कि “यदि हमारा और ग्न्य कलाकारों का सोभाग्य 
होता तो ख़ान शहीद जीवित रहता; बल्बन के राज सिंहासन पर आरूढ़ होता; हमें तथा 
प्रन्य कलाकारों को सोने में डुबों देता; परन्तु (खेद है कि) बड़े-बड़े कलाकारों के पास भाग्य 
की कमी होती है ।” 

(६६९) “समय न्याय की दृष्टि मे कलाकारों की ओर नही देखता । विद्वान तथा कलाकार 
सन्तुष्ठ झ्लोर घन-धान्य सम्पन्न नही रह पाते । दुष्टों तथा क्षुद्रों का झ्ादर सम्मान करने वाले 
ग्राकाद में इतनी क्षमता कहाँ है कि इस प्रकार के धन-धान्य सम्पन्न कला प्रेमी तथा कला के 
ग्राश्नवदाता को राज सिंहासन पर विराजमान देख सके । आकाश का कार्य तथा उसका व्यवसाय 
निरथंक है । जो अद्वितीय हो भ्रथवा जिसके समान कोई न हो वह दीन तथा दरिद्र रहता 
है । अयोग्य, निकम्मे तथा अ्रनभिज्ञ व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं । दुनिया भर के प्रयोग्य लोगों, 
जिनके मुंह में पीने के लिये नाली का पानी और खाने के स्थान पर गोबर भी न डालना चाहिये, 
को झ्ाकाश बड़े आदर एवं सम्मान, प्रसन्नता तथा समृद्धि के साथ पालता है । सुश्रर और रीछ 
को जड़ाऊ और सुनहरे काम के वस्त्र पहिनवाता है। ब्रुलबुल को भ्रमादर तथा भ्रपमान के 
पिजड़े में बन्दी दुःखी एवं भ्रपमानित रखता है । 


१ सुफ़ियों का ईश्वर के भजन के लिये संगीत ! 


२ शेखर मुसनेदुद्दीन सादी शीराज़ी फ़ारखी के बड़े प्रसिद्ध सूफी कवि थे | गुलिस्तों तथा बोस्तों इन्हीं 
की कृति हैं। इसकी मृत्यु १२६२ ६० में लगभग ११० बर्ष की अबस्था में हुई । 
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यदि में वह सब सर्विस्तार लिख जोकि तुच्छ, पतित तथा भ्रधम श्राकाश ने इस 
इतिहास के संकलनकर्त्ता के साथ किया है तो इस शिकायत की दो पुस्तकें तैयार हो जायेगी । 
ग्रतः झाकाश की नाना प्रकार की वेमनस्थता के उल्लेख को छोड़ कर में सुल्तान बल्बन का 
इतिहास झ्रारम्भ करता हूँ । 

बल्बन की बसोश्रत* 

जब बल्बन का राज्य सुव्यवस्थित हो गया तो सुल्तान शहीद प्रत्येक वर्ष मुल्तान से 
खज़ाना और साज़ो-सामान लेकर अपने पिता की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। कुछ रोज़ 
सेवा करता श्रौर श्रन्त में बादशाह उसे बड़े सम्मान से विदा करता। उस वर्ष, जिसके पदचात्‌ 
पिता तथा पुत्र की फिर भेंट न हुई, खाने शहीद सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । पूर्व को 
भाँति सेवा की । एक दिन खाने शहीद को सुल्तान ने एकान्त में बुलवाया और कहा कि 
“हे पुत्र, में वृद्ध हो चला हूँ | तुझे ज्ञात है कि मुझे मलिकी, खानी और बादशाही करते दो. 
क़रन व्यतीत हो चुके हैं । इस दीघंकाल में मुझे अनेक अनुभव प्रास हुये हैं। में चाहता हूं 
कि आज वह वसीझते जिन पर राज्य व्यवस्था निर्भर है, तुझे इस कारण कितू मेरा 
उत्तराधिकारी है, करदू । तेरे विषय में अपना वसीअतनामा" तुक ही से लिखवाऊ। जब तू 
राज सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तू अपने पिता की इस वसीअत, जो में इस समय तुभे 
कर रहा हूँ, का मूल्य और महत्व समझ सकेगा ।” 

(७०) यह कह कर आदेश दिया कि दवात क़लम और काग्रज लाया जाय । उनको 
खाने शहीद के हाथ में दे दिया गया । सुल्तान ने कहा कि “हे पुत्र ! जान ले और सावधान 
हो जा। में तेरे लिए दो प्रकार की वसीझतें करता हू । प्रथम प्रकार की वसीझतें ऐसी हैं 
जोकि में सुल्तान शम्सुद्दीगन की राज सभा में उन बुजुर्गों से सुन चुका हूं, जिनके समान मुझे 
फिर कोई न दिखाई पड़ा। में यह समझता हूं कि इन वसीभझतों पर आचरण करना मेरे और 
तेरे वश में नहीं है परन्तु पितृ-प्रेम के कारण इन वसीभ्रतों को तुके लिखवा रहा हूँ, क्‍योंकि 
इनके द्वारा बादशाहों को उच्च श्र णी प्रात होती है । दूसरे प्रकार की वसीशझतें ऐसी हैं जिनके 
द्वारा हमें और हमारे जैसे दासों को सम्मान प्रास होता है। यदि उन वसीअतों का पालन न 
करूँ तो थोड़े ही समय में मेरे राज्य में विध्न पड़ जायगा श्रौर उसका उत्तरदायित्व लोक तथा 
परलोक में मुझ पर होगा। 

पहले प्रकार की वह वसीभतें हैं जिन पर आचरणा करके प्राचीन काल के सुल्तान 
वत्त मान काल के सुल्तानों की अपेक्षा मुहम्मद साहब के धरम में पादशाहाने इस्लाम की उपाधि 
से प्रसिद्ध हुये हैं। सुल्तान बल्बन ने खाने शहीद को इस सम्बन्ध में जो वसीझअतें सिखाईं, वे इस 
प्रकार हैं--- 


बादशाही के लिये प्रथम प्रकार की वसाग्रतें 
हे पुत्र ! मेंने तुके भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया है| तुझे चाहिये कि जब तू बादशाह हो 
भोर देहली के राज सिंहासन पर विराजमान हो तो राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध को 
सरल एवं साधारण काय न समभना, क्योंकि बादशाह का हृदय ईहवर का प्रतिबिम्ब होता है । 
यह प्रतिबिम्ब बड़ा ही श्राश्वयंजनक है। झ्रादम के पुत्रों को जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है 
उसमें शौर इस प्रतिबिम्ब में कोई सम्बन्ध नहीं ।* जिस समय तक भगवान्‌ इस प्रतिबिम्ब में 


जे ०22०, शरन आा। वाकाउतपय: काककधयाक- 2). >म्ककक 


१ बह बातें जो अपनी मृत्यु के समय कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कहता है । 
२ वसीअत का पन्न । 


३ इस विधय पर बरनी ने फ़ताबाये जहाँदारी में भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । 


१७४ तारीखे फ़ी रोजजाही 


दृष्टिपात नहीं करता और इस प्रतिबिम्ब में ईश्वरीय प्रेरणा का प्रभाव नहीं होता तब तक 
भगवान्‌ के दासों के कार्य पूर्णतया नहीं हो पाते। सर्व साधारण के कार्य भी पूरे नहीं होते, 
क्योंकि वे बादशाह के हृदय और ज़बान से सम्बंधित हैं ।' 

(७१) 'राज्य के साधारण एवं विशेष समस्त कार्य बादणाह के हृदय श्रौर ज़बान से 
निकलते हैं, और इच्छुकों की श्रावश्यकतायें बादशाह के हृदय तथा जबान से पूरी होती हैं । 
यदि भगवान्‌ का प्रतिबिम्ब बादशाह का हृदय न हो तो सर्व साधारगा के अनेक भ्रच्छे और 
बुरे कार्य बादशाह के दित्र और ज़बान से पूरे नहीं हो सकते । यदि बादशाह बादशाही के सब 
श्रेष्ठ कार्य नहीं समझता तो वह इस बात का भी मूल्य भली भांति नहीं समभ पाता कि 
भगवान्‌ ने किस प्रकार उसे लोगों के भाग्यों के निर्णय करने के महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान कर 
रखे हैं; साधारण तथा विशेष व्यक्तियों को उसकी आज्ञा का मुहताज और उसके इन्साफ़ तथा 
न्याय का भिखारी बना दिया है । वह भगवान्‌ की इस अ्रसीम कृपा की ओर अपनी नीति द्वारा 
कृतज्ञता प्रकट करके अपना मान नही बढ़ाता । इतने बड़े सम्मान को वह तुच्छ कारय एवं 
क्षुद्र आचरण और दुव्यंवहार द्वारा नष्ट कर देता है। शासन प्रबन्ध मे, जोकि सर्व उत्तम कार्य 
है, पतित, तुच्छे, कमीनों, अधम, बे-दीन तथा अ्रधमों और भगवान्‌ का भय न रखने वालों को 
सम्मिलित करके अपमानित कर देता है। उन लोगों को, जिनमें भगवान्‌ ने नाना प्रकार की 
बुराइयाँ भर दी हैं, अपनी राज्य व्यवस्था में प्रविष्ठ होते की आज्ञा प्रदान कर देता है। वह 
भगवान्‌ की इतनी बड़ी देन का अपमान करता है । भगवान्‌ की इच्छा के विरुद्ध उसके राज्य 
में हस्तक्षेप करता है । अतः हे मेरे प्रिय पुत्र ! इसे भली भांति समझ ले कि भगवान्‌ की देन के 
लिये वही बादशाह कृतज्ञता प्रकट करता हुआ समझा जा सकता है, जोकि भगवान्‌ की इतनी 
बड़ी देन के विषय में यथा-सम्भव और यथाशक्ति लोगों के समक्ष तथा एकान्‍्त में अपने कार्यों 
द्वारा कृतज्ञता प्रकट करे तथा भगवान्‌ की इतनी बड़ी देन के विपय में ग्रपना कतंव्य समभे। 
बादशाही जैसी उच्च देन के लिए जो कतंव्य हैं उन्हें पूरा करता रहे । इस प्रकार जीवन ब्यतीत 
करे कि उसके बचन तथा कम एवं उसके समस्त कार्य मुसलमानों के मध्य में अत्यन्त विश्वास 
के योग्य हो जायँ । वह प्राचीन बादशाहों का अनुसरण्ग करे । अपनी प्रशंसा के योग्य कार्यों तथा 
ग्रन्य कृतियों ढरा भगवान्‌ की प्रशंसा प्रास करे, जिससे उसे उच्च श्रेणी एवं मुक्ति प्रास हो । 
बादगशाही की देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन करता है जोकि अपनी राज्य 
व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यो को सर्वेसाधारण के हिल के लिए करता हें ।! 

(७२) 'वह शासन व्यवस्था में समस्त कार्य इस प्रकार करता है जिसमें सर्व साधारगा 
उसके शासन प्रबन्ध, प्रभुत्व, कीति, आचरण तथा विशेषताओं से शरीग्रत के मार्ग पर चल कर 
जीवन व्यतीत करते रहें; व्यभिचार, दुराचार, पाप तथा दृष्टता को त्याग कर, आज्ञाकारी, 
भगवान्‌ के उपासक एवं उत्तम कार्य करने वाले बन जायें; संसार में अ्रशंसा के पात्र और 


परलोक में मुक्ति के थोग्य बन सके ।' 
बादशाही जैसी भगवान्‌ की देन क॑ प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन करता 


है जो अपना वभव, ऐश्वर्य, प्रताप, लावलइकर, कमंचारी, राजकोपष, सम्पत्ति, ग्रादि, जो उसे 
भगवान्‌ ने प्रदान किये हैं, कुफ़ और काफ़िरों, शिक और बुतपरस्ती को नष्ट करने में लगा सके; 
दुराचार, व्यभिचार, विरोध और षड्यन्त्र का भ्रन्त कर दे; खुदा और रसूल के शज्रुओों, 
भगवान्‌ की आज्ञा के विरोधियों श्रौर दीने इस्लाम के विपक्षियों का समृूल उच्छेदन करदे। 
यदि यह सम्भव न हो तो खुदा और मुहम्मद साहब के छत्रुओं को भ्रपमानित झौर जलील 
करे तथा उनके विश्वास और आ॥्रादर का अन्त करदे* । श्रपने राज्य में उनकी सुख-सम्पन्नता, 
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तारीखे फीरोज़शाही श्७५्‌ 


उनके मान तथा पदों का चिह्न न रहने दे । यदि दुराचार और पाप का खंडन न कर सक तों 
इससे कम तो होना ही नहीं चाहिये कि दुराचार तथा व्यभिचार को दुराचारियों व्यभिचारियों, 
पापषियों एवं विरोधियों के गले में विष से अ्रधिक कड़वा बना दे । अपने राज्य में किसी को पाप, 
तथा दुराचार का प्रचार न करने दे और किसी को इन पर गवें एवं श्रभिमान न होने दे ।' 


बादशाही जैसी भगवान्‌ की देन के प्रति वही बादशाह अ्रपने करतेव्यों का पालन करता 
है जिसके राज्य में उसकी जानकारी तथा उसकी श्राज्ञा से एक भी काफ़िर अथवा एक भी 
मुशरिक किसी कार में मुसलमानों से न बढ़ सके । अ्रपमान, दुर्देशा, अविश्वास तथा अनादर 
के क्षेत्र से बाहर न निकल सके । कोई भी कुफ्र और शिक के नियमों का निर्भीक तथा निडर 
होकर प्रचार न कर सके । बादशाही जैसी भगवान्‌ की देन कं प्रति वही बादशाह अपने 
कर्तव्यों का पालन करता है जिसके राज्य-काल में दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी तथा पापी सव्वंदा 
लज्जित एवं अविश्वासी रहें और जो जीवन भर पाप तथा दुराचार के निकट भी फटक न 
सके । 

(७३) 'बाददाही जैसी भगवान्‌ की देन के प्रति वही बादशाह अपने कतेव्यों का पालन 
करता है कि जिसका न्याय और इन्साफ़ उसके सहायकों, वालियों तथा कमंचारियों में प्रसारित 
हो जाता है; (जिसके न्याय से) श्रत्याचार, अन्याय, जुल्म, क्लेश इत्यादि का अन्त हो जाता है । 

मृत्यु दण्ड तथा बध करवा देने, व्यभिचार और दुराचार का दण्ड देने की उसके देश में कोई झ्राव- 
इयकता ही शेष नहीं रहती । बादशाही जैसी भगवान्‌ की देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंब्यों 
का पालन करता है जिसके सदाचरण, सदव्यवहार तथा प्रताप से उसके सम्बन्धी, मित्र, वाली, 
कमंचारी तथा देश के प्रजाजन, दुराचार को त्याग कर, उच्च आच रण ग्रहरा करके व्यभिचार 
का अन्त कर दें । अच्छे और नेक कार्य आरम्भ हो जाय । बादगाही जेंसी भगवान्‌ की 
देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन करता है, जो दीन परवरी और दीन 
पनाही के कारण, क़ाजी, पदाधिकारी, अ्रमीरदाद,' मुहतसिब और भगवान्‌ का भय रखने 
वाले, सत्य को पहिचानने वाले और सत्य का प्रचार करने वाले पदाधिकारी सर्व साधारण 
पर नियुक्त करता रहे; (जिसके प्रयत्नों से) शरा की प्राज्ञाये इस्लाम के ७२ समुदायों के सर्वे 
साधारण तथा विशेष लोगों में प्रचलित हो जायें; अ्र मारूफ़ और निहीये म्रुनकिर* में रौनक़ 
पैदा हो जाय; इस्लामी तरीके उन्नति के शिखर पर पहुँच जायें। बादशाही जंसी भगवान्‌ की 
देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन करता है जो स्वयं इस्लाम में पक्‍का 
होता है भ्रौर पूर्ण विश्वास रखने या सत्य का पालन करने तथा उसका प्रचार करने के साथ- 
साथ श्रपने मित्रों, सम्बन्धियों, वालियों तथा कमंचारियों में उपयुक्त ग्रुण पंदा करके अपने 
देश वासियों में से श्रविश्वास, षड़यंत्र, मकक्‍कारी, छल, विरोध, लालच और बेईमानी एवं 
एहतेकारर को कम कर दे*; सर्व साधारण में सत्य और अच्छे आचररा का प्रदर्शन होने 
लगे । बादशाही जैसी भगवान्‌ की देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन 
करता है, जो इस कथन का प्रर्थ भली भांति समझता है कि 'सर्व साधारण बादशाह के धर्म 
का पालन करते हैं ।' बादशाह को इस बात पर विश्वास होना चाहिये कि वह, उसके 
मित्र सम्बन्धी, वाली तथा कमंचारी, न्याय-पूर्वक नेक, उत्तम तथा श्रेष्ठ कार्य करने लगें 


_ह. फस्कनकननन कन-जीन नाक कम किजकनन टर जन जीक मनन. ता मकान पटानी डय॥ 


१ न्याय विभाग का कर्मचारी । 

२ ऐसे काय जिनकी इईंखर से श्राज्ञा दी है तथा ऐसे कार्य जिनकी उसने मनाही की है । 
३ नोर बाज्ारी | 

४ फ़तावाये अद्ाँदारी ए० ४५, ४७ । 


१७६ तारीखे फ्रीरोज़शाही 


झौर खुदा की एबादत में, सच्चाई भौर ईमानदारी से संलग्न रहें। यदि वे राज्य के समस्त 
कार्यों में भगवान्‌ के भय, ईमानदारी और सच्चाई पर ध्यान देने को श्रपनी आदत बना लें, 
तो उसके देश के समस्त निवासी बुद्धिमान श्र बुजुर्ग हो जायेंगे; स्त्री-पुरुष, बृढ़ेजवान सभी 
न्‍्यायवादी, इन्साफ़ पसन्द, दानशील, सदाचारी, भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने वाले, तथा 
एबादत करने वाले बन जायेगे और ईमानदारी सच्चाई तथा अन्य सदाचार सम्बन्धी कार्य 
होने लगेंगे ।' 

(७४) यदि बादशाह उसके मित्र, सम्बन्धी, क़ाज़ी हाकिम, वाली, कमंचारी, 
पदाधिकारी अत्याचार, जुल्म, भगवान्‌ से न डरना, बेईमानी, दुराचा र, व्यभिचार, पाप, ग्रुनाह, 
मक्‍्कारी, चालाकी, बनावट और अ्रपराध करना प्रारम्भ कर देते हैं और नीच तथा बुरे कार्य 
करना अपनी शझ्लादत बना लेते हैं, तो प्रजा भी उसी मार्ग पर चलने लगती है। फिर सभी भ्रष्ट 
एवं अ्रत्याचारी हो जाते हैं| हे मेरे प्रिय पुत्र ! जमशेद, जोकि सभी बादशाहों में सवश्रष्ठ था, 
यह बहुत कहा करला था, कि प्रजा बादशाह का अनुसरण, अनुकरण तथा उसकी आज्ञाओं 
का पालन करती है । वह बादशाह की रुचि जिस वस्तु में देखती श्रथवा पाती है, उसी वस्तु 
में रुचि लेना प्रारम्भ कर देती है, चाहे वे श्रच्छी हों या बुरी; आज्ञाओं का पालन करने से 
सम्बन्धित हों ग्रथवा पाप से । बादशाह की रुचि की विशेषतायें प्रजा में भी पैदा हो जाती हैं ।' 

बादशाही ज॑सी ईश्वर की देन के प्रति वही बादशाह अपने कतंव्यों का पालन करता है, 
जो स्वयं और जिसके सम्बन्धी, मित्र, सहायक, क्राज़ी, पदाधिकारी, वाली, कमंचारी, अपनी 
आत्मा को उज्वल बनाना, बाह्य रूप को सुन्दर बनाने से अधिक श्र प्ठ समभते हैं; यह बात 
भली भांति जानते हैं कि लोक तथा परलोक में मुक्ति और उन्नति अपनी आत्मा को उज्वल 
बनाने पर निर्भर है । बाह्य रूप को उज्वल बनाने का प्रयत्न सभी कुलीन, कमअ्रसल मुसलमान, 
हिन्दू, मुझ्ञरिक, मोवाहिद", शरीफ़, कमीने, श्रालिम, जाहिल, बुद्धिमान, मूर्ख, श्रुणी, श्रवग्रुणी, 
स्वतंत्र और दास करते हैं। यदि बादशाह, उसके मित्र, सम्बन्धी, सहायक, क़ाज़ी और हाकिम 
ग्रात्मा को उज्वल बनाने का प्रयत्न किया करें तो वे बादशाही ज॑ंसी ईइवर की अनुपम 
देन के प्रति अपने कतेंब्यों का पालन कर लगे। हे प्रिय पुत्र ! बादशाही ज॑ंसी देन के 
प्रति अपने कतंव्यों का पालन उमर इब्ने खत्ताब और उमर इब्ने भ्रब्दुल अ्रज्भीज़ ' कर सके 
थे। हम दासों में इतना सामथथ्यं कहाँ कि हम इस देन के प्रति अपने कतंव्यों का पालन 
कर सके ।' 

बादशाही के लिये दूसरी प्रकार की वसाश्रतें 

(७५) 'राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार की वसीगतें हम दासों के सम्मान से 
सम्बन्धित हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमानों के धमंनिष्ठ बादशाहों के गुलाम हैं भौर उन्हीं 
लोगों ने बादशाही के प्रति उचित प्रकार से झपने कतंव्यों का पालन किया था । उन लोगों 
ने इस्लाम के नियमों का सम्मान उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया था। हम गुलामों की 
प्रतिष्ठा के लिये जो बातें श्रावश्यक हैं वे तुम्हें इस प्रकार लिखवा रहा हूँ। है पुत्र ! तुमे 
चाहिये कि बाह्य श्रथवा आंतरिक, एकान्त में भ्रथवा सभा में, बादशाही के वेभव अ्रथवा ऐदवर्य 
की रक्षा करे, तथा बादशाही के सम्मान का ध्यान रखे, क्‍योंकि वह खुदा की नायबी है। 
बादशाही के ऐश्वर्य पर स्त्री, बच्चों, मित्रों, दासों और दासियों से व्यवहार करते हुये ध्यान 


१ एक भगवान्‌ को मानने वाले | 
२ उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज्ञ>-उम्रय्या वंश का ६ वाँ खलीफा जो बढ़ा सदाचारी था। उसकी सृत्यु 
७२० ई० में हुई उसने दो व से कुछ ही अधिक महीनों तक राज्य किया । 
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रखें। तू ने यह कहावत सुनी होगी कि जो अपने घर में तुच्छ हो जाता है वह बाहर उससे अभ्रधिक 
तुच्छ हो जाता है। तुके चाहिये कि तू अपना उठना बेठना, बातचीत, मिलना-जुलना केवल 
प्रतिष्ठित, कुलीन, विश्वासपात्र, श्रसील, नेक, राज-भक्त, ब्रुद्धिमान, कलाकार, अ्रपना अश्रधिकार 
पहिचानने वाले, भगवान्‌ की देन पर क्ृतज्ञता प्रकट करने वाले एवं साहसी लोगों के साथ 
रख । अपनी दया, कृपा, मेहरवानी और उदारता उन्हीं लोगों तक सीमित रख, जिससे तू 
अपनी कृपा और दान के कारण लोक और परलोक में सम्मान प्रात कर सके। इनको 
आश्रय देने से संसार में तेरी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी। नेकों और कुलीन लोगों पर दया तथा 
कृपा करने से लोक अभ्रथवा परलोक कहीं भी तुझे किसी बात का परचाताप नहीं हो सकता । ' 
यह कदापि न हो, हरगिज़, हरगिज़ न हो कि कमीने, अभ्रधम, पतित उनकी सन्‍्तान, ग्रुणहीन, 
मूर्स, श्रशिष्ट, तुच्छ, श्रत्याचारी, कठोर, भ्रष्ट, अपहरराकर्त्ता, ईश्वर की देन पर क्ृतज्ञता न 
प्रकट करने वाले, खुद/ से न डरने वाले तेरे मित्र बन जाये ।' 

(७६) 'उनका श्रादर तथा उनकी इच्छाओ्रों की पूर्ति श्रपने दरबार से मत होने दे । 
बुरे, बदग्नसल लोगों पर दया करके कमीनों तथा भगवान्‌ से डरने वालों को आ्राश्नय देकर 
इस लोक में कुप्रसिद्ध और परलोक में दण्ड और सज़ा का पात्र मत बन। कमीनी हरकत 
करने वालों और नीच बातों में ग्रस्त लोगों को सुख और आराम पहुँचा कर श्रपने ग्रुणों को 
नष्ट मत कर* । हे प्रिय पुत्र | विश्वास रख, विश्वास रख, विश्वास रख, कि किसी अधम, 
कमी ने, तुच्छ, पतित और ईश्वर का भय न रखने वाले के द्वारा उसके स्वामी को कोई लाभ 
नहीं पहुंच सकता । चरित्रहीन और उनकी सन्‍्तान को आश्रय देकर अथवा उन पर कृपा 
करके बदनामी एवं पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्रात नहीं होता । यदि किसी पतित तथा तुच्छ 
ने तेरी कभी कोई सेवा की हो, तो उसकी सेवा के अनुसार उसके साथ नेकी श्ौर मुरव्वत 
करदे, किन्तु उतको अपना मित्र और सहायक न बना । यदि तू किसी कमीने, अ्रधम, तुच्छ 
झ्रौर पतित को उच्च पद प्रदान करेगा श्रथवा किसी कमीने, तुच्छ अत्याचारी तथा पतित को 
प्रतिष्ठा प्रदान करेगा या उनसे कोई काम लेगा तो खुदा तुझ से भत्यन्त रुष्ट होगा। अपनी 
बादशाही का सम्मान तथा राज्य व्यवस्था का वैभव, कमीनों, बदअसलों, श्रयोग्य श्रौर उनकी 
सन्‍्तान को उन्नति देकर नष्ट-भ्रष्ट न कर । श्रपने देश तथा राज्य की उन्नति उपयुक्त समूह 
से घृणा करने में समक । जब तू इस समूह को अपने राज भवन के निकट फटकने भीन 
देगा तो परलोक में मुक्ति श्रौर इस लोक में यश की आशा कर राकता है* । 

“इसके शअतिरिक्त हे पुत्र ! तू यह जान ले कि राज्य व्यवस्था तथा साहस जुड़वाँ बच्चे 
की भाँति हैं, अपितु बादशाही केवल साहस का दूसरा नाम है। बे-हिम्मत श्रादमी बादशाह 
नहीं हो सकता । हिम्मत बादशाही के लिये परमावश्यक है। बादशाह की हिम्मत को उच्च 
स्थान प्राप्त होना चाहिये ।! 

(७७) 'यदि बादशाह वही सब प्रदान करता है जो भ्रन्य प्रजा करती है, उसी प्रकार 
के उच्च कार्य करता है जिस प्रकार भ्रन्य मनुष्य करते हैं, तो उसमें श्रौर उसकी प्रजा में 
विशेष भ्रन्तर नहीं रह पाता; वह उलिलभ्रम्नी की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाता । वे 
बादशाह जोकि उलिलशम्री का मान तथा गौरव नहीं समभते, उलिलअम्नरी के योग्य 


१ फ़तावाये जहाँदारी पृ० ५६ ब, २०८ भ | 

२ फ़तावायें जहाँदारी १० ५६ ब, २०८ अर । 

३ फूतावाये जहाँदारी पृ० ५६ ब, ६२ अ, २११ झ, २श्-०ब | 
४ फतावाये जहाँदारी पृ० ५० ब | 
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नहीं होते । बादशाही के विशेष शुण भ्रर्थात्‌ न्याय, दान, वीरता, उच्च विचार शभादि के 
विषय में बादशाह को झ्रपना जीवन प्रजा से पृथक रखना चाहिये। उसके कार्य इस प्रकार 
के होने चाहिये झौर उसकी खैरात, कृपा एवं उच्च विचारों से ऐसा प्रकट होना चाहिये, कि 
लोग झनुभव करें कि ब्रे-हिम्मत व्यक्ति बादशाह कदापि नहीं हो सकता | है पुत्र ! जान ले 
कि बादशाही कुछ वस्तुओं पर निर्भर है। यदि उन वस्तुओं में विष्न पड़ जाय तो बादशाही 
में विध्न पड़ जायगा और वह स्थापित न रह सकेगी । वे चीज़ें यह हैं:- न्याय भर नेकी, 
साज़ व सामान, खज़ाना दफ़ीना,१ प्रजा का विश्वास तथा उसका बादशाह की श्रोर ऋुकाव, 
चुने हुये अरगशित मित्र तथा सहायक*। यदि बादशाही में न्याय और नेकी न हो तो उस 
राज्य में जुल्म और श्रत्याचार होने लगेगा। बादशाह के अत्याचार और जुल्म के कारण 
बादशाही हृढ़ नहीं रह सकती । बादझ्ाही के दो पंख हें--खज़ाना और साज़ व सामान । 
इनके बिना बादशाह बादशाह नहीं रहता । यदि प्रजा का भुकाब घृणा में बदल जाय और 
प्रजा को बादशाह पर विश्वास न रहे, तो उसका राज्य छिन्न-भिन्न तथा अस्त-व्यस्त हो 
जाता है। प्रजा के अस्त-व्यस्त हो जाने से बादशाही में विध्च पड़ जाता है। बिना पर्यात मित्रों 
तथा सम्बन्धियों के बादशाही करना संभव नहीं । यदि सहायक तथा मित्र चुने हुये श्र उत्तम न 
हों तो कमीने, तुच्छु, दुराचारी श्रीर ब्रुरे कार्य करने वालों द्वारा बादशाहों का लोक तथा 
प्रलोक दोनों में मुह काला हो जाता है और उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।' 

हे पुत्र ! इसे भली भांति समझ ले कि पहले मनुष्य के आचरण और शुग्णों का 
सावधानी से निरीक्षण करके उसके वंश तथा कुल का पता लगा कर अपमानित करना श्रथवा 
सम्मान प्रदान करना चाहिये ।' 


(७८) “यदि किसी को सम्मान प्रदान करदे तो छोटी-छोटी बातों श्रथवा श्रुटियों पर 
ग्रनादरित मत कर । जिस किसी को दंड दे तो उसके लिए द्रण का स्थान सुरक्षित रख। 
निष्कपट हितचिन्तकों को व्यर्थ में दुख तथा पीड़ा पहुँचा कर अपना शत्रु और बुरा चाहने 
वाला न बना ले । कुलीन तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को श्रपमानित करने के लिए छिछोरे कार्ये 
न कर । यदि कुलीन तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति अ्रपमानित हो जायेंगे तो इससे जो दुःख उन्हें 
पहुँचेगा उसकी पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सरकंगी। यदि कुलीन तथा प्रतिष्टित लोगों का 
झनादर करेगा तो तेरे राज्य में खराबी पैदा हो जायगी । दूसरों पर ग्रालोचना करने वालों 
तथा भ्रन्य लोगों के कार्य में त्रूटियाँ हूँढने वालों को कोई उच्च पद न प्रदान कर; उउ्हें 
अपने निकट न फटकने दे । चुग़ली खाने वालों और दूसरों की त्रुटि निकालने वालों के विश्वास- 
पात्र होने से राज-भक्त और शआ्राज्ञाकारी लोग भयभीत हो जाते हैं। बादश्ञाह के रक्षक होने 
पर विश्वास, जोकि राज्य व्यवस्था के सभी विषयों से बढ़ कर है, उनके हृदय से उठ जाता है । 
जिस कार्य का संकल्प करे, उसकी पूर्ति के विषय में खूब सोच समभ ले, क्योंकि उन कार्यों 
का बादद्याह को संकल्प ही न करना चाहिये जिनकी पूर्ति सम्भव ही न हो, ग्रन्यथा उनका 
सम्मान लोगों के हृदय पर भली भाँति न बेठ सकंगा। बादशाही सम्मान पर ही निर्भर* है। 
तुच्छ एवं पतित हो जाने से उसे सम्मान नहीं प्रास होता । प्रत्येक वह काये या बात जिससे 
निरादर प्राप्त होने की सम्भावना हो, उसे कदापि और कभी भी न करना चाहिये । उससे 
पूर्णतया बचने और दूर रहने का प्रयत्न करता रह ताकि लश्कर वाले तेरी बराबरी करने 

१ जमीन में गड़ा धन । 
२ फ्तावाये जदहाँदारी १० १६१ ब, १६७ श्र । 
३ फतावाये जहांदारी (० १२ व, १५ ब, ३७ भ। 
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की न सोच लें। प्रत्येक कमीने तथा पतित के मुक़ाबले के लिये उस पर चढ़ाई करने की न 
ठान ले। ऐसे कार्य, जिन्हें दूसरे भी कर सकते हों, के लिए स्वयं न जा*। जहाँ तक सम्भव 
हो भ्रपने झापको ज़िद्दी प्रसिद्ध न होने दे । श्रच्छी राय देने वालों से परामर्श किये बिना कोई 
कार्य आरम्भ न कर । जब तक किसी को निष्ठावान, योग्य, अनुभवी, ज्ञान-सम्पन्न, बुद्धिमान 
एवं दूरदर्शी न पाले, उस समय तक उसे श्रपने राज्य तथा देश का परामश-दाता न बना; 
उसे अपने राज्य की गोपनीय बातों को भी मत बता। श्पने पुत्रों, भाइयों, सम्बन्धियों, मित्रों 
मुक्तों, वालियों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों, लावलश्कर तथा प्रजा के विषय में असावधान 


ओझर बे-खबर मत रह ।' े 
(७६) 'राज्य व्यवस्था का सब से उत्कृष्ट कार्य सावधान रहना तथा स्वंसाधारण 


की श्रच्छी और बुरी बातों की जानकारी रखना है। प्रत्येक कार्य से जानकारी होने के कारण 
बादशाही को वह सम्मान प्राप्त होता है जो असावधानी से नहीं हो पाता ।' 

तू अपने राज्य के श्राय व्यय के विषय में जानकारी रख" । व्यय, आय का आधा होना 
चाहिये । शेष धन खजाने में सुरक्षित रख, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर काम झाये और 
ग्रावदयक मदों पर व्यय किया जा सके । अपव्ययता न कर, क्‍योंकि “ईश्वर अपव्ययी को 
ग्रपता मित्र नहीं रखता ।” धन एकत्र करने के लिये विशेष प्रयत्न कर। श्रत्यधिक धन तथा 
विलायत प्राप्त होने के कारगा शरई कार्यों, सेना, प्रजा और व्यापार में उन्‍नति होती रहती 
है। शान्ति को परमावश्यक समझ । शरई आज्ञाओं तथा कार्यों को प्रचलित रहने दे । उन कार्यों 
को रोकने का प्रयत्न करता रह जिनकी भगवान्‌ की ओर से मनाही की गई है । कामारिन 
को दबाता रह । समस्त प्रजा, कर्मचारियों, सैनिकों, नेक और पवित्र जीवन व्यतीत करने वालों 
श्रौर एहसान करने वालों को अश्रपना मित्र समभ और अपने श्रापफो उनमें से एक समझ । 
प्रजा से व्यवहार के विषय में मध्य का मार्ग ग्रहण कर । उन पर सवंदा तेजी, कट्रुता, गुस्सा 
तथा क्रोध न करते रहना चाहिये, क्योंकि इससे सर्व साधारण तुभ से घृणा करने लगेंगे। 
उनसे सदेव नर्मी, नेकी भी न करता रह । सुगमता तथा सरलता से कार्य लेने से झ्राज्ञाकारी 
विरोधी तथा विरोधी विद्रोही बन जाते हैं ।* दुराचार, व्यभिचार तथा धोखेबाज़ी करना लोगों 
के पेशे बन जाते हैं। व्यभिचार तथा दुराचार की अ्रधिकता से लोग ज़िन्दीक़ श्रौर मुलहिद 
हो जाते हैं । मुझसे पूर्व बुजुर्ग लोग कह गये हैं कि भ्रमीर को इतना मीठा भी न होना चाहिये, 
कि चींटियों को चाटने की लालसा पैदा होती रहे क्‍योंकि कहा गया है कि बहुत मीठे हो जाने 
से सर्व साधारण सिर पर चढ़ श्राते हैं। इतना कड़वा भी न हो कि लोग तेरे पास से भागने 
लगें । सर्वदा सम्मान तथा धैर्य से जीवन व्यतीत कर । राज्य-व्यवस्था में हल्कापन और छिछोरी 
बातें न कर । 

(०८०) 'हे पुत्र ! तुझे चाहिये कि अ्रवज्ञाकारी तथा निर्भीक लोगों से अपनी रक्षा करता 
रह, क्योंकि वे लोभ एवं श्रपनी दुष्टता तथा कमीनेपन की अधिकता से अपने झ्रापको नदी तथा 
जलती हुई झाग में डाल देते हैं। इसको 'भली भाँति जान ले और समझ ले और उस पर 
भ्राचरणा कर । अपने राज-भवन तथा दरबार को दरबानों, रक्षा करने वालों तथा निष्कपट 
 ह्वारपालों से परिपूर्ण रख। बादशाही को बहुत बड़ा समझ । ऐसे बड़े सम्मान तथा पूर्ण 
ग्रधिकार द्वारा इस लोक में नाम तथा परलोक में गौरव प्राप्त करने का प्रयत्न कर । भ्रपयश 
झौर क़यामत के दंड से बच ।' 

१ फंतावाये जडाँदारी पृ० १०६ ब । 
२ फ़तावाये जहाँडरी एृ७ ८० अ, ८पशे अ | , 
३ फ़ताबाये जहाँदारी [० १८६ ब । 
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अपने छोटे भाई पर क्ृपा-दृष्टि रख; उसके विषय में किसी की छुग़ली न सुन; 
उसे अपना हाथ पैर समझ | मैंने जो राज्य उसे प्रदान किया है, वह उसके पास सुरक्षित 
रहने देना । तू जानता है कि तुम दोनों के अ्रतिरिक्त मेरे कोई अन्य पुत्र नहीं है। तुभे 
चाहिये कि तू अपने भाई के साथ इस प्रकार जीवन व्यतीत करे कि मेरा वंश नष्ट न हो ।' 

सुल्तान बल्बन ने गपने ज्येष्ठ पुत्र पर उपयुक्त वसीअतों पर आचरणा करने के विषय में 
बहुत जोर दिया । तत्पश्चात्‌ बड़े सम्मान, वेभव एवं साज़ व सामान के साथ मुल्तान की 
ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी । 


बुग़रा खाँ को वसोश्रत 

जिस वर्ष सुल्तान बल्बन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य व्यवस्था के विषय में अनेक 
वसीअतें कीं और बड़े सम्मान से मुल्तान की ओर भेजा, उसी वर्ष उसने अपने कनिष्ठ पुत्र 
बुगरा खाँ को, जिसकी उपाधि नासिरुद्दीन थी, सामाने तथा सुनाम एवं उनसे मिले हुये, उनके 
अ्रधीन तथा निकटवर्त्ती स्थानों की प्रक्ता प्रदान करके सामाने भेजा। बुग़रा खाँ भी बड़ा 
योग्य सुपुत्र था, परन्तु ग्रुणों तथा नैतिकता में उसकी तथा उसके बड़े भाई की कोई तुलना 
न हो सकती थी । सुल्तान ने उससे कहा कि “सामाने पहुँच कर अपनी पुरानी सेना एवं 
कमंचारियों का वेतन बढ़ा दे । जितनी पुरानी सेना तथा कमंचारी हैं, उनसे दुग्रनी नई सेना 
तथा कमंचारी नियुक्त करें। अपने राज्य के हितेषियों को उचित अ्रमीरी और सरदारी प्रदान 
कर; उन्हें श्रक्तायें दे । 

(८१) “सामाने की सेना को अनुभवी, तजु्वेकार तथा समय के शीतोष्ण का आस्वादन 
किये हुये लोगों के श्रधीन बताकर सुव्यवस्थित श्रौर तैयार रख। मुग़लों का मुक़ाबला करने के 
लिये तेयार रह ।” चूँकि बुगरा खाँ में ज्येष्ठ पुत्र के समान बुद्धि न थी, झ्रतः सुल्तान ने उसे 
ग्रादेश दिया कि “किसी कार्य में शीघत्रतान कर। अपने कमंचारियों तथा विलायत के 
प्रबन्ध के लिये अपने विश्वास पात्रों से परामर्श किया कर। जिस किसी काये के करने में 
तुझे कठिनाई हो उसके विषय में मु से परामर्श लेता रह। उस काय॑ के प्रबन्ध के लिये 
जैसी मेरी आाज्ञा हो, उसी प्रकार उसकी व्यवस्था करता रह। उससे अ्रधिक या 
कम न कर । 


सुल्तान ने बुगरा खाँ को मदिरापान से मना किया और उससे कहा कि, “सामाने की 
अक्ता बहुत बड़ी अक्ता है। वहाँ बहुत ही योग्य सेनिक तथा कमंचारी विद्यमान हैं। यदि तू 
अपने स्वभाव के अनुसार अ्रधिक मदिरापान करने लगेगा, तथा व्यर्थ के कार्यों में संलग्न हो 
जायगा तो अपनी अक्ता एवं साज़ व सामान का प्रबंध न कर सकेगा। तू इस बात को 
भली भाँति विश्वास से समझ ले, कि यदि ऐसा हुआ तो में तुके पदच्युत कर दूगा। तुझे कोई 
अक्ता न दूंगा और बेकार लोगों में सम्मिलित कर दूंगा ।” सुल्तान ने उस पुत्र के ऊपर बरीद 
नियुक्त किये । उसके प्रत्येक कार्य की पूछताछ विशेष रूप से करता था। इस प्रकार वह भी 
सुधर गया और उसने अनुचित बातों को त्याग दिया । 

सुग़लों की पराजय 

उस समय अधिकांश मुग़ल सवार ब्याह (व्यास) नदी को पार कर लिया करते थे। 
सुल्तान बल्बन खाने शहीद को मुल्तान से, बुग़रा खाँ को सामाने से तथा मलिक बारबक 
बेकतर्स को देहली से नियुक्त करता था। वे व्यास नदी तक पहुँच कर मुग़लों के भ्राक़्मण का 
प्रन्त करते थे। (उन्होंने) प्रनेक बार उन पर विजय प्राप्त की । मुग़लों को फिर उस नदी पर 
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झ्राक़्मरा करने का साहस न हो सका । इन तीनों सेनाप्रों का सामना ७० तथा ८० हज़ार सवार 
भी न कर सकते थे । इस प्रकार १५, १६ वर्ष में बल्बनी राज्य के क़स्बे तथा भिन्‍न भिन्‍न भाग 
हृढ़ और सुव्यवस्थित हो गये; देश के विद्रोही एवं विरोधी क्षीण हो गये; श्रक्ताओं 
का प्रबन्ध और शाहज़ादों की सेना एवं साज सामान का प्रबन्ध भली भाँति होने लगा; इस 
के नगरों पर उमके प्रतिष्ठित सम्बन्धी, विश्वासपात्र मित्र और सहायक नियुक्त हो गये । 


तुगरिल का विद्रोह' 

इसके पदचात्‌ तुगगरिल, काफ़िरे नैमत (क्रतध्न) के विद्रोह की सूचना लखनौती से 
देहली पहुँची । यह तुग़रिल तुक बच्चा था। अ्रपनी चतुराई, वीरता और योग्यता, साहस, दान 
तथा विशेषताश्रों के लिये बड़ा प्रसिद्ध हो गया था । 

(८२) सुल्तान बल्बन ने उसे लखनौती तथा बंगाले की इक्लीम का वाली बना दिया 
था। बुद्धिमान तथा अनुभवी लोग लखनौती को बलग्राकपुर कहते थे, क्योंकि पिछले समय 
से जब से कि सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद साम ने देहली विजय की, जिस वाली को भी देहली 
के बादशाह ने लखनौती प्रदान की, लखनौती के दूर तथा एक विशाल राज्य होने के कारण 
और देहली से वहाँ पहुंचता कठिन होने की वजह से अधिकांश ऐसा होता था कि वह वाली 
विद्रोह और बग्रावत कर देता था । यदि कोई वाली विद्रोह न करता तो दूसरे लोग बग्रावत 


१ तारीख मुबारक शाही में तुरारिल के विद्राद तथा बल्बन के प्रारम्भिक प्रबन्ध का हाल इस प्रकार 

लिखा है-- 

इसी बीच में सुल्तान रोग अस्त रदा ओर फलस्वरूप प्रजा ने जब बहुत दिनों तक उसके दशंन 
नहीं किये तो उनमें सन्देद् उत्पन्न दोने लगा । यह समाचार सभी स्थानों में फेल गया । जिस समय 
यह समाचार लखनौती पहुँचा, उस समय तुरारिल और अमीन खाँ में शत्रभाव उत्पन्न हो गये थे । 
दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में संलग्न थे | तुगरिल को विजय प्राप्त हुई भर श्रमीन ख्राँ उमके 
हार्थों बन्दी दुआ । तुरारिल ने बादशाददी चिह्न धारण करके मुश्ज्ञज््दतीन की उपाधि धारण की । 

कुछ समय पश्चात्‌ राज्य की ओर से चार आदेश शअभ्रमीन स्नाँ, तुग्रिल, जमालद्दीन, ३ न्दुज़ी 
अर एतगीन मूसा को श्स भ्राशय से भेजे गये कि सुक्तान के शत्रओं को कुछ दिनों तक कष्ट पहुँचा 
हे, किन्तु परमात्मा ने शीघ्र ढी उसे स्वस्थ कर दिया है । इसलिय खशी के ढोल बजाय जाय, बंदियों 
को मुक्त कर दिया जाय भौर श्रालिमों को खश कर दिया जाय । यदि क्रिसी को दीवाने क़॒ज्ञा द्वारा 
क़ड् श्रदा न करने के कारण बन्दी बनाया गया दो, तो राज कोव से नक़द धन देकर उसे मुक्त कर 
दिया जावे । जब यह राजाजा प्रसारित हुई भौर तुगरिल तक पहुँची तो वह श्रयनी सेना लेकर बिहार 
की श्रोर गया । उसने भ्रब्तगीन (एतगीन) जमालुद्दीन, क़॒न्दुज्ञी, तथा शअमीन स्ाँ को नारकीलाइ में 
बन्दी बना लिया । ब 


तुरमती का तुरारिल के विरुद्ध भेजा जाना व तुरमती की पराजय 


तुर रिल के विद्रोद का समाचार जब सुल्तान तक पहुँचा तो उसने मलिक तुरमती को तुगरिल 
के विद्रोह का दमन करने के लिये भेजा । तगारिल तरमती से प्रत्यागमन करते हुये घात लगाये हुए 
था | त्रमती ने बहुत असावधानी से तरारिल का पीछा किया | श्रक्समात्‌ ही तग़रिल ने अ्पनी 
सेना को एकत्र करके शञ्नु की मध्यस्थ सेना पर शभ्राक्रमण करते दुए उसे पहले ही आक्रमण में छिन्न- 
निन्‍न कर दिया | त्रमती अवध की शोर भाग गया । 


शिहाबुद्दीन का तुग़रिल के विरुद्ध भेजा जाना 


तत्पश्चात्‌ सुल्तान ने अवध के अमीर मलिक शिक्षाबुद्दीन को सेना का नेतृत्व सोंपा और कजरु 
तिमुर ख्नाँ को शिद्षाबुद्दीन के भ्राधीन नियुक्त करते हुये उसे आदेश दिया कि वद्द सरयू नदी के तट 
पर मलिक तुरमती को फाँसी दे दे और तुरारिल पर आक्रमण करे । सुल्तान का आदेश कार्यान्वित 
किया गया । जब वे लखनौती के निकट पहुँचे, तरारिल बाहर भाया और उन का मुक़ाबिला किया 
ओर उस युद्ध में उसने अपने विरोधियों को पराजित किया । (पृ० ४१-४२) 
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करके उसकी हत्या कर देते थे और उसके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते थे । 
वर्षों से वहाँ के निवासी विद्रोह करने के श्रादी बन चुके थे । जो वाली भी वहाँ नियुक्त होता, 
वहाँ के विद्रोही श्रौर बलग़राकी (पड़यन्त्रकारी) उसे श्रपने स्वामी का विरोधी बना देते थे । 


तुगरिल के विद्रोह के कारण 

जब तुग़रिल लखनौती पहुँचा श्नौर उस प्रदेश के कुछ स्थानों पर विजय प्रास करली 
तब जाजनगर* पर भी अपना अधिकार जमा लिया; प्रत्यधिक धन सम्पत्ति एवं हाथी 
एकत्र कर लिये । वहाँ के विद्रोही और बलग्राकी (षड्यन्त्रकारी) उस क़ाफ़िरे नैमत (कृतघ्न) 
के पास एकत्र होने लगे । उसे समभाया कि 'सुल्तान बलबन वृद्ध हो चुका है। उसके दोनों 
पुत्र मुग़लों से युद्ध में तल्लीन हैं। कोई साल ऐसा व्यतीत नहीं होता जब कि मुग़ल हिन्दुस्तान 
पर श्राक्रमण न करते हों श्र उसके राज्य के क़स्बों पर धावा न मारते हों । मुग़लों के भगाने 
का कार्य देहली के बादशाहों के लिए बड़ा महत्वपूर्णा कार्य बन चुका है। सुल्तान और उसके 
पुत्र मुगलों को भगाने का कार्य त्याग कर लखनौती तक नहीं पहुँच सकते । हिन्दुस्तान के 
ग्रमीरों में न तो इतनी योग्यता है श्रौर न इतनी सेना और साज़ सामान, हाथी धन सम्पत्ति 
झ्ादि हैं कि लखनौती पर आ्राक़मनण कर सके और आपका सामना कर सके। चत्र धारण 
कीजिये और बादशाह बन जाइये । सुल्तान बल्बन की ओर से मुंह फेर लीजिये ।' तुग़रिल 
उन अशुभ-चिन्तकों की बातों में आरा गया । वह उस समय युवक, निर्भीक तथा अ्रपनी मनमानी 
करने पर आ्रारूढ़ था । 

(८३) वर्षों से उसके सिर में ऐंड्वर्थ का प्रभिमान अण्डे दे रहा था' । उसने बल्बन 
के क्रोध और बदला लेने की भावना पर ध्यान न दिया । जाजनगर में जो कुछ भी हाथी, 
घन सम्पत्ति आदि प्रास की थी उसे भ्रपने पास रख लिया और देहली न भेजी । उसके 
अभिमान पर चत्र धारण कर लिया। अपनी उपाधि सुल्तान मुग्रीसुद्दीन निश्चित की । 
प्रपने खुत्वे और सिक्के पर भझ्रभिमानी हो गया। चूंकि वह बड़ा दानी था और इससे 
पूर्व बहुत दान कर चुका था, अ्रतः उस नगर के स्व साधारण, जो वहाँ निवास करते थे, 
उसके मित्र बन गये। धन सम्पत्ति ने उन लोगों की दूर-दर्शिता की आँखें बन्द कर दीं; 
लोभ ने झ्रागा पीछा सोचने की शक्ति को कोने में डलवा दिया। बल्‍्बन का क्रोध, जिसका 
अनुमान लश्कर वालों और शहरों के निवासियों को था, उनके हृदय से निकल गया। उनमें 
से प्रत्येक, हृदय से उसका (तुग़रिल का) मित्र हो गया। सुल्तान बल्बन को विद्रोह तथा 
विरोध इस कारण औौर भी बुरा मालूम हुआ, कि उसी ने उसको इतना सम्मान प्रदान किया 
था। क्रोध और चिन्ता के कारण खाना पीना, उठना बैठना, श्रप्रिय हो गया । तुग़रिल के 
खुत्बे, सिक्के, दान श्रादि के समाचार देहली में निरंतर पहुँचते रहते थे। सुल्तान को और 
भी क्रोध तथा गुस्सा चढ़ता । तुग़रिल के विद्रोह के कारण सुल्तान का क्षोभ इस सीमा तक 
पहुंच गया था कि किसी को उसके सम्मुख कुछ निवेदन करने का साहस न हो सकता था । 
सुल्तान रात दिन तुग़गरिल के समाचार सुन सुन कर घुलने लगा । 


अ्रमोन खाँ की पराजय 
सुल्तान ने पहली बार एतगीन मूयेदराज़ र को, जिसे श्रमीन खाँ भी कहते थे, और 


१ टिपरा नौआखाली के समीप 
२ पेदा हो चुका था । 
३ लम्बे वालों वाला । पुस्तक में भब्तिगीन है । 


तारीखें फ्रीरोजशाही (८३ 


जो सुल्तान बल्बन का दास तथा वर्षों से श्रवध की श्रक्ता का स्वामी था और जिसने लश्कर 
के सरदारों में प्रतिष्ठा प्रात करली थी, सेनापति बनाया । तिमुर खाँ शम्सी तथा क़॒तलुग़ खाँ 
शम्सी के पुत्र मलिक ताजुद्दीन को हिन्दुस्तान के भ्रमीरों के साथ, लखनौती के लिये नियुक्त 
किया । 

भ्रमीन खाँ हिन्दुस्तानी सेना के साथ सरयू पार करके लखनौती की ओर युद्ध करने 
के लिये अ्रग्मसर हुआ । दूसरी ओर से तुग़रिल एक बहुत बड़ा लइ्कर, हृढ़ हाथी तथा प्रसिद्ध 
सवारों को लेकर बाहर निकला और देहली के लश्कर को भगाने के लिये चल खड़ा हुआ । 
दोनों सेनायें एक दूसरे के सामने उतर पड़ीं। काफ़िरे नेमत ( कृतघ्न ) तुगरिल के पास 
बहुत बड़ी सेना एकत्र हो गई थी । 

(८५४) उसकी दान-शीलता के कारण उस प्रदेश के निवासी तथा देहली के पुराने 
सिपाही हृदय से उसके मित्र हो गये थे। वे लोग उसके राज्य से प्रभावित थे। ज्यों ही 
दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुये, तुगरिल ने भ्रमीन खाँ को पराजित कर दिया। 
देहली की सेना हार गई। हिन्दुस्तानी एक ओर को भाग खड़े हुये और हार कर भागने 
में हिन्दुओं के हाथों से बुरी तरह नष्ठ हो गये । तुग़रिल तथा उसकी सेना को विजय प्रास 
हुई । बहुत से भ्रभागे, लालसी, सुल्तान बल्‍्बन के क्रोध तथा दण्ड को भली भांति जानते 
हुये भी श्रमीन के लश्कर से फिर कर तुगरिल से मिल गये । तुग्रिल से खब धन सम्पति 
प्रात्त की । 

अमीन खाँ की प्रराजय के समाचार से सुल्तान का क्रोध और उसकी लज्जा सौ ग्रुना बढ़ 
गई । उस लज्जा तथा क्रोध में भगवान्‌ का भय भी उसके हृदय से निकल गया । व्यर्थ में बड़े 
आावेश का प्रदर्शन करने लगा । उसने आ्रादेश दिया कि श्रवध के मुकता अमीन खाँ को श्रवध 
के द्वार पर फाँसी दे दी जाय । ऐसे कठोर दण्ड से उस काल के बुद्धिमान इस परिणाम पर 
पहुंच गये कि बल्बनी राज्य का भ्रन्त निकट है श्रौर उसका राज्य छिन्न-भिन्न होने वाला है । 


दूसरे सेनापति की पराजय 


सुल्तान बल्बन ने दूसरे वर्ष दूसरा सेनापति नियुक्त किया और उसे हिन्दुस्तान के लश्कर 
के साथ लखनौती की श्रोर भेजना निश्चय किया। अ्रमीन खाँ के लश्कर की पराजय ने तुगरिल 
को श्रन्धा बना दिया था। उसकी शक्ति तथा ऐश्वयं और भी बढ़ गया था। इस समय उसने 
बहुत बड़ी सेना और साज़ व सामान के साथ लखनौती से निकल कर देहली के लइकर से युद्ध 
किया । देहली के लश्कर को हराकर छिन्न-भिन्न कर दिया। इस लइकर में से भी अनेक 
श्रपना भागा पीछा न सोचने वाले उस काफ़िरे नैमत (कृतध्न) से मिल गये और उससे बहुत 
धन सम्पत्ति प्रात्त की । 


सुल्तान का देहलो से प्रस्थान 


दूसरी बार जब देहली के लहकर की पराजय के समाचार सुल्तान बल्बन तक पहुँचे 
तो उसकी लज्जा तथा क्रोध की सीमा न रह गई थी। उसका जीना दूभर हो गया । वह क्रोध 
की अ्रधिकता से भ्रपना हाथ चबाता था। प्रन्त में उसने स्वयं तुग़रिल के विनाश का ह्ढ़ 
संकल्प कर लिया श्रौर निर्णय किया कि स्वयं प्रस्थान करेगा। 


(८५) कूच के पूर्व श्राज्ञा दी कि यमुना तथा गंगा में बजरे नौकायें एकत्रित तथा तैयार 
की जायें। लखनौती पर श्राक्रमण करने के लिये सुल्तान सामाना और सुनाम की ओर इस 
प्रकार चल खड़ा हुआ मानों शिकार खेलने जा रहा हो । सामाना तथा सुनाम की विलायत 
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छा 


को भिन्न-भिन्न शिकों* में विभाजित किया। उनको सामाना और सुनाम के सैनिकों तथा 
श्रमीरों को प्रदान किया । सामाते की नियाबत मलिक सौंज* सरजानदार को प्रदान की । 
उसे सामाना के लटकर का सेनापति भी बनाया | ब्ुग़रा खाँ को भ्राज्ञा दी कि अपने खासे के 
लश्कर को तैयार करके सुल्तान की सेना के पीछे-पीछे प्रस्थान करे । 


मुल्तान श्रोर देहली का प्रबन्ध 

सुल्तान सामाने से निकल कर दोशाबे में प्रविष्ट हुआ । गंगा पार करके लखनौती की 
राह ली। श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को मुल्तान में सूचना भिजवाई कि, “में लखनौती जा रहा हूं; तू जाने 
भौर तेरी शोर के प्रदेश । जिस प्रकार सम्भव हो म॒ग़लों का मुक़ाबिला करते रहना । सामाने 
का लद्कर तेरे सिपुर्दे कर दिया है।” मलेकुल-उमरा कोतवाल देहली को जिसे सुल्तान ने 
विशेष उन्नति दी थी और जो उसका भक्त था, श्रपनी श्रनुपस्थिति में देहली में श्रपनी नियाबत 
का फ़रमान भिजवाया । उसको लिखा कि, “में तुग़रिल का पीछा करने के लिये निकला हैं । 
जहाँ भी वह भागेगा में उसका पीछा न छोड़ुंगा । जब तक कि उसमे तथा उसके मित्रों से 
अपने अ्रपमान का बदला न ले लूँगा, उस समय तक वापस न आ्राऊँगा। देहली तेरे मिपुर्द 
कर दी है; इसलिये तू जाम श्नौर जिस प्रकार उचित समभ मेरी अनुपस्थिति में देहली का प्रबन्ध 
कर । दीवाने विजारत ओर दीवाने अर्ज़ के कंचारियों से तथा जो कोई भी उनके अ्रधीन हो, 
काम लेता रह; अमीरों के प्रार्थना पत्रों पर, और उस और के पदाधिकारियों को जैसा 
उचित समभ उत्तर लिखता रह । मेरी इस अनुपस्थिति में राज्प संचालन के विषय में मुझ से 
पूछने की प्रतीक्षा मत करना । सर्व साधारण के कार्य रुकने न पायें। किसी को पदच्युत करने 
एवं नियुक्त करने का कार्य सुरक्षित* रखना ।” 

अ्जञे श्राम 

सुल्तान ने चारों श्रोर से सेनाये एकत्रित करके लखनौती की ओर प्रस्थान श्रारम्म 
कर दिया। लज्जा तथा क्रोध में वर्षा के प्रारम्भ होने पर भी ध्यान न दिया। जब भ्रवध में 
पहुँचा तो श्र ग्राम कर दिया । 

(८६) दो लाख प्रादमी, सवार, प्यादे, पायक“, धानुक *, कहार, किबानी *, खुदभस्पा *, 
तीर चलाने वाले, दास और नौकर चाकर, व्यापारी, बाज़ारी भरती हुए । सुल्तान ने लट्कर 
के साथ-साथ झगरित नौकायें रवाना कीं । बहुत बड़ा लश्कर लेकर सरय्‌ नदी पार की । 
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१ मोरलैन्ड ने लिखा है कि १४ वीं सदी ३० में शिक्र शब्द का प्रयोग प्रान्तों के लिये किया जाता था 
किन्त्‌ बरनी के उपयु क्त वाक्य से पता चलता है कि शिक्ष शब्द का प्रयोग सरकार भ्रथवा जिलों के 
लिये किया गया है । बल्बन के समय में इस शब्द का प्रयोग प्रान्त के लिये नहीं होता था भ्रपित 
विलायत के बोटे-छोटे भागों को शिक्ष लिखा गया है। ( डब्ल्यू, एच. मौरलैन्ड, दी एग्रोरियन 
सिस्टम औफ़ मुस्लिम इण्डिया, कैमब्रिज १६२६, पृ० २४५, २७७ ) 

मलिक सिराज, पुत्र नामदार तारीख्ने फ़रिश्ता पृ० ८० ) 

मत करना | 

आराम भरती ! 

पेदल सेनिकों को पायक कहते थे। इनकी श्रेणी सवारों से नीचे दोती थी । 

धनुर्धारी 

बोम ढोने वाले । 

सवार जो अपने घोड़े स्रयं लाते थे। सेनिकों की एक श्रेणी पायक बा अरुप कहलाती थी । इन 
कप सुल्तान की भोर से युद्ध के लिए धोड़े प्रदान किये जाते थे किन्त, बेतन केवल पैदल सैनिकों 
बा ताीथा। 
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जब सुल्तान ने प्रस्थान किया, वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई। यद्यपि सुल्तान के साथ असंख्य 
नौकायें थीं, परन्तु सेना के उतरने के स्थानों पर पानी भर जाने, मनुष्यों की भ्रधिकता, कीचड़ 
की ज़्यादती और निरंतर वर्षा के कारण लश्कर को दस दस और बारह बारह दिन रुकना 
पड़ता था । 
जाजनगर की और तुग़रिल का प्रस्थान 

सुल्तान के लखनौती की ओर प्रस्थान करने का समाचार मिलने के पूर्व तुग़रिल अपने 
प्रतिष्ठित तथा निष्कपट मित्रों से राज भवन में कहा करता था कि “सुल्तान के श्रतिरिक्त जो 
कोई भी मेरा मुकाबिला करने आयेगा, में उससे युद्ध करू गा, परन्तु यदि सुल्तान क्रोध की 
अधिकता से देहली की राज व्यवस्था को त्याग कर स्वयं आयेगा तो में उससे युद्ध न कर 
सकू गा ।” और उसके मुक़ाबिले में लश्कर न खड़ा कर सक्‌ंगा । जब तुग़रिल ने यह सुना कि 
सुल्तान बल्बन ने श्रपनी सेना सहित सरय्‌ पार कर लिया है, तो भागने की तैयारी करने 
लगा। सुल्तान को वर्षा के कारण बहुत रुकना पड़ा। तुग़रिल को समय मिल गया । सर्वे 
साधारण बहुत बड़ी संख्या में बल्बन के दंड के भय से भाग निकले । इससे पूर्व कि शुभ 
सितारा चमके", तुगरिल धन सम्पत्ति, हाथी, चुनी हुई सेना प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अपने 
सहायकों एवं सम्बन्धियों के साथ उन के परिवार सहित चल दिया। लखनौती के उपयोगी 
लोगों में से सभी को सुल्तान के भय से डरा कर और धन सम्पत्ति का लोभ दिला कर 
अपने साथ ले लिया । इस प्रकार जाजनगर की ओर चल खड़ा हुमा । लखनोती से स्थल के 


मार्ग से एक मंजिल निकल कर उतर पड़ा। 
(८७) चुने हुये धनी और उपयोगी लोगों को लखनौती रहने न दिया । लोग 


सुल्तान के भय तथा उसकी (तुग़रिल की) क्ृपा-दृष्टि की लालसा से उसके साथ हो गये । 

सुल्तान लखनोती के तीस चालीस कोस के निकट पहुँच चुका था किन्तु वह (तुगरिल) 
अपने साथियों के साथ पहले ही निकल गया। जाजनगर पर अपना अधिकार स्थापित 
करके अपना अड्डा वहीं जमाने के विचार से वह जाजनगर की ओर निरन्तर कूच करने 
लगा । लोगों को इस धोखे में रखा कि 'में जाजनगर की सीमा" में कुछ दिन व्यतीत 
करूंगा । सुल्तान लखनौती में श्रधिक न टिक सकेगा। यह सुन कर कि सुल्तान लौट 
गया है, में जाजनगर से धन सम्पत्ति लूट कर लखनौती लोट आऊंँंगा। सुल्तान जिस 
किसी को भी वहाँ नियुक्त करेगा, वह मुझ से युद्ध न कर सकेगा। जब वह सुनेगा कि हम 
लोग लखनौती के निकट आगये हैं, तो वह शहर (देहली) लौट जायगा ।' इस धोखे और 
बहकावे से उसने श्रसंख्य व्यक्तियों को अपने साथ ले लिया । 

बल्बन का तुगरिल का पीछा करना 

सुल्तान बल्बन कुछ दिनों तक लखनौती में ठहरा और उसने लोगों को नये अस्त्र शस्त्र 

तथा साज़ व सामान प्रदान किये और जितना क्षीत्र हो सका जाजनगर की ओर तुग़गरिल का 


पीछा करने के लिये प्रस्थान किया । 
मेरे नाना सिपहसालार हुसामुहीन को, जोकि मलिक बारबक के वकीलदर थे, 


लखनोती की शहनगी* प्रदान की। उसे श्राज्ञा दी कि प्रत्येक सप्ताह में तीन चार बार 
शहर देहली के समाचार तथा देहली के मलिकों एवं अ्मीरों के प्रार्थता-पत्र लश्कर की और 
भेजता रहे । 








२ सुल्तान पहुँचे । 
२ दुदूद; परिधि । 
३ प्रबन्ध; शदना अधिकतर भिन्न-भिन्न कारख्नानों के अध्यक्त होते थे । 
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जिस समय सुल्तान ने अज़्मुल*-मुलूक से काम लेता निश्चय कर लिया भर यह 
घोषणा कर दी कि, “चाहे जो कुछ हो जाय जब तक में तुगरिल से बदला न ले लूँगा वापस 
न आऊँगा ।” इस विचार से बराबर धावे मारता हुमा उसके पीछे रवाना हुभ्रा । शीघ्र ही 
सुनार* गाँव पहुंच गया । वहाँ के राजा दिनौज राय* ने सुल्तान से भेंट की। सुल्तान ने 
सुनार गाँव के दिनौज राय से यह इक़रारनामा लिखवा लिया कि “जहाँ कहीं भी तुग़रिल 
जाय और यदि वह जल के मार्ग से भागने के लिये अपने आपको समुद्र में भी डाल दे, तो 
वह उसका पीछा करेगा ।' 

(८८) सुल्तान ने अपने लश्कर के सामने अनेक बार सभी लोगों से कहा था कि, 
“में तुगरिल का पीछा छोड़ने वाला नहीं। देहली की शासन व्यवस्था का मेंने प्रबन्ध कर 
लिया है । यदि वह समुद्र के मार्ग से भी भागेगा तो में उसका पीछा न छोड़ गा । जब तक 
उसका एवं उसके मित्रों का रक्त न बहा दूगा, देहली की ओर वापस न लौदूंगा और न 
देहली का नाम ही लूगा ।' चूँकि लह्कर वाले सुल्तान के स्वभाव से भलत्री भाँति परिचित 
थे और उसके हढ़ संकल्प के विपय में पूर्गातया जानकारी रखते थे अ्रतः सभी लौटने की श्रोर 
से निराश हो गये । बहुत से लोगों ने लश्कर से अपने घरों को वसीअत नामे लिख लिख कर 
भेज दिये। लश्कर के लोग और शहर दिल्ली के लोग एक दूसरे के वियोग में दुःखी रहने 
लगे । दोनों ओर से लोग समाचार लेजाने वालों तथा उलाग़यों* के द्वारा वियोग पत्र 
भेजने लगे । 

लद्कर के कूच का नियम 

सुल्तान बल्बन कूच पर कूच करता हुआ जाजनगर के साठ सत्तर कोस निकट तक 

पहुंच गया । कोई भी मनुष्य तुगरिल के विपय में यह न बताता था कि उसने किस ओर प्रस्थान 


५ वह संकल्प जोकि बादशाह क्रिसी काय के लिये कर लेते थे । बरनी ने श्स का बड़ा महत्व बताया 
( फ़तावाये जहोँदारी १० ११ ब, ३७ अ ) 

२ ढ्ाके के निकट हे 

३ शायद राय भोज | इस राजा के स्वागत तथा अन्य घटनाओं से सम्बन्धित हल तारीखे मुबारक शादी 
में इस प्रकार लिखा है । 
[ इस पराजय के समाचार को पाकर सुल्तान को बहुत द्वी रुष्ट हुआ और उसने सेना का नयत्व स्वय' 
करने का संकल्प किया | यह समाचार पाते द्वी कि सुल्तान स्व्रय4 सेना लेकर उसके विरुद्ध भा रहा 
है, तुग रिल एक नाव में नारकीलाह की ओर भांग गया। सुल्तान ने मलिक इितयारुद्दीन बेकतस 
को एक शक्तिशाली सेना के साथ तुग्गनरिल को पकड़ने के लिये भेतना। इसी बीच में दिनौज राय ने 
इस आशय का एक पत्र भेजा कि वढ़ सुल्तान को सेवा मे ज़मीन बोस करने के लिये स्वय' आ रहा 
हैँ, शभ्रोर उससे प्राथना की कि व (सुल्तान) राय के पहुँचने पर खड़े होकर उसका स्वागत करे । 
इस बात ने, कि एक मुसलमान सुल्तान को एक काफिर ५ प्रति उचित सम्मान नहीं प्रकट 
करना चाडिये, सुल्तान को चिन्तित किया । मलिक बेकतस ने जो उस समय उपस्थित था सुल्तान 
को चिन्तित रहने से मना किया और उसे परामश्श दिया कि सुल्तान राय के दरबार में पहुँचने 
से पूर्व ही सिंद्दासन पर अपने हाथ में एक बाज्ञ लेकर विराजमान दो जाये और राय के 
आने एवं ज़मीन बोस करने के पश्चात्‌ सुल्तान खड़ा दो जाये और द्वाथ से बाज़ को उड़ा 
इस पर उपस्थित जन यह समझभंगे कि सुल्तान ने बाज़ को उड़ाने के उद्द श्य से अपना स्थान छोड़ा 
था और इस प्रकार सुल्तान राय की प्राथना के अनुसार आचरण करेगा। सुल्तान ने मलिक 
बेकतसं॑ के इस परामशं की सरादना करते हुए उसी के अनुसार शआ्राचरण किया । उसने मलिक 
की बहुमूल्य उपहार प्रदान किया । राय ने बचन दिया कि वह इर साधन से तुरारिल को सुल्तान के 
सम्मुख लायेगा । (१० ४२) 

ड ओ लोग घोड़े पर डाक ले जाते थे वे उलारा कहलाते थे । 
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किया और कहाँ है । सुल्तान ने मलिक बारबक बेकतसं सुल्तानी को आदेश दिया कि सात श्राठ 
हज़ार वीर सवारों को सुल्तानी लश्कर का मुक़््मा' बनाया जाय ! यह लोग दस बारह कोस 
श्रागे भ्रागे चलें । प्रत्येक दिन कुछ सवार जबाँगीरी* के तरीक़े से मुक़हमे के लह्कर से दस 
बारह कोस आगे भेजे जाते थे। वे लोग तुग़रिल का पता लगाते थे। मलिक बेकतर्स मुकदमे 
के नियम के अनुसार श्रागे श्रागे चलता था। सुल्तानी सेना कुछ कोस पीछे कूच करती 
थी । मुक़दमे की सेना से जो यज़की? नियुक्त होते थे और कुछ कोस झ्रागे चलते थे, वे श्रागे 
पीछे, दायें बायें तुग़रिल के लक्कर के विषय में पूछताछ करते जाते थे परन्तु उसका कोई 
चिह्न न मिलता था। 
बंजारों द्वारा तुगरिल का पता लगाना 

एक दिन मुक़हमे की सेना से मलिक मुहम्मद शेरअन्दाज़ कोल का गझ॒वता, उसका भाई 
मलिक मुक़हिर और तुगरिलकुश, जो कि शेर बबर की भांति बीरता में प्रसिद्ध थे, तीस-चालीस 
सवारों के साथ ज़बाँगीरी के लिए नियुक्त हुये । उपयु क्त सवार मुक़्ददमे की सेना से दस बारह 
कोस आगे आगे चले जाते थे और तुगरिल के विपय में खोज एवं पूछताछ करते जाते थे । 

(८६) अ्रचानक उन्होंने देखा कि कुछ बंजारे तुग़रिल की सेना के हाथ कुछ बेच कर 
अपने ग्रामों को वापस जा रहे हैं । उन लोगों ने बंजारों को पकड़ लिया। मलिक शोरसगन्दाज 
ने आदेश दिया कि उन बंजारों में से दो की गर्दन मार दी जाय । भ्न्य बंजारे भयभीत हो 
गये । उन लोगों ने सवारों से कहा कि, “तुम में और तुगरिल की सेना में आधे कोस से कम 
दूरी रह गई है । तुगरिल एक पत्थर के हौज़ के किनारे उतरा है। आज वहीं निवास करेगा, 
श्रौर कल जाजनगर की ओर प्रस्थान करेगा । मलिक द्ोरग्रन्दाज ने इनमें से दो बंजारे, दो 
तुर्क सवारों के साथ मलिक बारबक, मुक़दमे की सेना के सेनापति के पास रवाना किये, और 
कहला भेजा कि 'तुगरिल की सेना का हम लोगों ने पता लगा लिया है। मलिक बारबक 
शीघ्र पहुँच जाये । ऐसा न हो कि वे हरामखोर*४ भाग जायें । 

यज़्ञकी सवारों द्वारा तुगरिल पर छापा 

यज़की सवार" श्रागे की ओर चल दिये। एक बाँध पर पहुँचे । देखा कि तुगरिल 
की बारगाह (जिविर) लग चुकी है। उसकी सेना ने उसके शिविर के चारों ओर डेरे लगा 
दिये हैं और उतर पड़े हैं। प्रत्येक निश्चिन्त और असावधान है। सेना के कुछ मनुष्य उस 
पत्थर के हौज़ पर कपड़े धो रहे हैं, कुछ मदिरा पान कर रहे हैं और कुछ गा रहे हैं । हाथी 
पेड़ों से टहनियाँ तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। घोड़े श्रीर चौपाये चरागाह में पहुँच चुके हें । 
तुगरिल की सेना अपने श्राप को सुरक्षित तथा भय-रहित समभे हुई है। उन यज़की श्रमीरों 
ने एक दूसरे से परामर्श किया कि यदि तुगरिल की सेना में से कोई हमें देख लेगा तो उस 
कृतध्न को सूचना हो जायगी और वह भाग जायगा । चाहे उसके सभी हाथी श्रौर पूरा खज़ाना 
हाथ शभ्रा जाय, किन्तु वह भाग निकला तो फिर हम किस प्रकार सुल्तान के सम्मुख लौट 
सकेंगे । राज सिंहासन के समक्ष क्‍या उत्तर दे सकेंगे, भझ्रतः हमारे लिये यही उचित है कि 
जान से हाथ धो लें श्रोर उसके लइकर पर धावा बोल दें। उसके खेमों पर टूट पड़ें। 

१ बह सेना जोकि मुख्य सेना के आगे ञ्रागे चलती थी । 

पृद्रताड करने हेतु 
वे सेनिक जोकि मुकदमे की सेना के आगे पूछताछ एवं मार्ग का पता लगाने के लिये चलते हैं। 


दुष्ट । 
पुस्तक में तुर्की दे । 
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संम्भव है कि वह हमारे हाथ लग जाय | जब हम उसका सिर काट लेंगे तो उसके लड्कर में 
से किसी को हमारा सामना करने का साहस न हो सकेगा ।' 

(६०) “इस समय उसकी सेना भाग रही है। उन्हें यह अनुमान भी न होगा कि हम 
लोग तीस चालीस सवारों से अधिक नहीं हैं, श्रपितु वे यही समभेंगे कि सुल्तान की सेना पहुंच 
गई है। सभी लोग भाग निकलेंगे ।' 


यज़कियों ने यह सोचकर अपनी तलवारें म्यान से निकाल लीं और वे वीर, सिह की 
भाँति लदकर का संहार करने वाले, 'तुग़रिल' चिल्लाते हुये उसकी सेना पर टूट पड़े । उसके 
शिविर में घुस गये । तुग़रिल भयभीत होकर तहत-ख़ाने* की ओर से बाहर निकल भागा । 
एक नंगी पीठ के घोड़े पर सवार होकर एक नदी की ओर, जोकि सेना के निकट थी, भागा। 
उसकी सेना सुल्तानी सेना के भय से भाग निकली। उसकी सेना पर श्रत्यन्त भय तथा 
ग्रातंक छा गया । मुक़दिर तथा तुग्गरिलकुश ने तुग़रिल का पीछा किया। तुग़रिल घोड़ा 
भगाता कुदाता उस नदी के निकट पहुंचा । तुगरिलकुश ने एक कटार उसकी बगल में मार 
कर उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। मुक़द्दिर घोड़े से नीचे उतरा, उसका सिर काट लिया 
भ्रौर उसके मृतक शरीर को पानी में फेंक दिया । उसका कटा शीश अपने पहलू ( दामन ) 
में छिपा कर नदी के किनारे हाथ मुह धोने लगा। तुगरिल के जानदार तथा सिलाहदार 
“ख़ुदावन्दे' श्रालम, खुदावन्दे श्रालम'” चिल्लाते हुये उसे नदी के किनारे हूंढते फिरते थे । 
इतने में मलिक बारबक अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गया । तुग़रिल की सेना छिल्न-भिन्न 
हो गई । मलिक मुक़हिर तथा तुगरिलकुश, तुग़रिल का कटा ज्ञीश मलिक बारबक के सामने 
ले गये । तत्काल तुग़रिल के शीश और विजय की बधाई को सुल्तान बल्बन की सेवा में 
भिजवा दिया गया । तुग्रिल की स्त्री, पुत्र तथा पुत्रियाँ, खज़ाना, हाथी, विश्वासपात्र, पदाधिकारी 
ओर उनका परिवार सुल्तानी लश्कर के हाथ श्राये । मुक़दमे की सेना को इतना धन, 
सम्पत्ति, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, दास और दासियाँ प्रास हुई कि वर्षों तक वे उनको और उनके पुत्रों 
के लिये पर्यात थे। दो तीन हज़ार स्त्री तथा पुरुष सेनिकों द्वारा बन्दी बनाये गये । 


सुल्तान की प्रसन्नता और पारितोषिक वितरण 


(€१)सुल्तान उसी स्थान पर, जहाँ विजय की सूचना तथा तुगरिल का कटा शीश्ष मिला 
था, रुक गया । मलिक बारबक समस्त प्राप्त धन सम्पत्ति तथा तुग़रिल की सेना के बन्दियों 
को लेकर सुल्तान की सेवा में पहुँचा । प्रत्येक ने राज सिहासन के सम्मुख विजय का वृत्तान्त 
दिया । सुल्तान ने मलिक मुहम्मद दोरभ्रन्दाज़ के ऊपर गम होते हुये कहा कि तुमने बहुत 
बड़ा अपराध किया था, परन्तु मेरे भाग्य तथा देहली के लश्कर के परिश्रम से वह अ्रपराध 
ग्रच्छाई में बदल गया, खेद प्रकट करने के पश्चात्‌ समस्त यज्ञकियों को उनकी योग्यता तथा 
श्रेणी के अनुसार खिलञ्मत और इनाम दिये। मलिक शेरप्नन्दाज्ञ को सम्मानित किया। 
यज़कियों में से प्रत्येक को उन श्रेणियों की श्रपेक्षा, जोकि उन्हें प्राप्त थीं, कई ग्रुनी ऊँची 
श्रेणियाँ प्रदान कीं । कटार मारने वाले को तुग़रिल-कुश* की पदवी प्रदान की। मलिक 
मुकहिर को जिसने उसका सिर काटा था खिलग्रत और इनाम दिये। सेनिक जोकि लौटने 
से निराश हो चुके थे खुशियाँ मनाने लगे । क्रिवामुद्दीन दबीरे ख़ास ने देहली की ओर विजय 





१ गुसल-खाने । वढ स्थान जहाँ स्नान किया तथा द्वाथ मुँह थोषा जाता है । 
२ अ्नन्नदाता 
३ तुगरिल का दत्यारा 
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का सूचना-पत्र लिखा । विजय का सूचना-पत्र लिखना तभी से दबीरों" की परम्परा हो गई । 
लखनौती की विजय की सूचना पहुँचते ही देहली के घर घर में खुशी मनाई जाने लगी। 
सुल्तान का प्रताप तथा ऐश्वर्य राज्य के लोगों पर सौग्रुना बढ़ गया । 


विरोधियों को दंड 


सुल्तान उस पड़ाव से जहाँ तुग्रिल का सिर लाया गया था लौट पड़ा । लखनौती में 
पहुँचा, श्राज्ञा दी कि लखनौती के बड़े बाजार में जोकि एक कोस से अधिक लम्बा है दोनों ओर 
फाँसी लटकाई जाय । तुग़रिल के पुत्रों, जमाइयों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों, दासों, विश्वास- 
पात्रों, सेनापतियों, जानदारों, सिलाहदारों तथा प्रसिद्ध पायकों की हत्या करदी। सभी को 
फाँसी दे दी गई। यहाँ तक कि एक क़लन्दरर को भी उसके मित्रों सहित फाँसी दे दी गई, 
क्योंकि वह तुग़गरिल का मुह लगा हुआ था। तुगरिल उसका बड़ा आदर करता था और सुल्तान 
उसे दरवेश कहा करता था। तुग़रिल ने उसे तीन मन सोना प्रदान किया था, और वह 
तथा उसके मित्र सोने के बने हुये क़लन्दरी के यन्त्र धारण करते थे, जब कि अन्य लोग लोहे 
के पहनते थे । 

(६२) सुल्तान बल्बन ने तुगरिल पर विजय पाकर लखनौती लौटने के पश्चात्‌ दो तीन 
दिन के भीतर जो दण्ड दिये, उसके भय से अनेक दशेकों ने अ्रपने प्राण छोड़ दिये और उनकी 
मृत्यु हो गई । इस इतिहास के संकलनकर्त्ता ने अ्ननेक वृद्ध सरदारों से सुना है कि सुल्तान 
बल्बन ने जो दंड लखनौती में दिये वह देहली के श्रन्य॒ किसी बादशाह ने कभी न दिये थे। 
किसी को इस बात की भी स्मृति न॑ थी कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार के दंड कभी दिये गये 
थे। सुल्तान ने आदेश दिया कि उन बन्दियों को देहली तथा उसके निकट के स्थानों के निवासी 
हैं, कड़ी क़ैद में रख कर सेना के साथ ले जाया जाय जिससे कि उन लोगों को देहली में 
दंड दिया जाये । 

बुगरा स्नां की नियुक्ति 

सुल्तान बल्बन दंड के काम से निवृत्त होकर कुछ दिन लखनौती रुका । लखनौती की 
इक्लीम श्रपने लघु पुत्र बुगरा खाँ को प्रदान की । उसे चत्र, दूरबाश तथा बादशाही के चिह्न 
प्रंदान किये । पदाधिकारी और भअ्रक्तादार अपने सामने नियुक्त किये। तुग़गरिल के कारखानों 
से जो कुछ हाथी तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई थी बुगराख़ाँ को प्रदान की। उसे अपने पास एकानन्‍्त 
में बुलाया । उसे शपथ दिलाई कि बंगाले की इबलीम मिल जाने पर उसके सुशासित रखने 
का प्रयत्न करता रहेगा; किसी दिन कोई महफ़िल न करेगा; मदिरा पान न करेगा; भ्रष्टाचार 
में न पड़ेगा । 

जिन दिनों सुल्तान बल्बन विरोधियों को दंड दे रहा था, उसने बुग़रा खाँ से पूछा 
कि तू कहाँ ठहरा है। उसने उत्तर दिया कि बड़े बाज़ार के निकट, लखनौती के पुराने मलिकों 
में से एक मलिक के घर में । बुग़रा खाँ का नाम महमूद था । सुल्तान ने उससे पूछा कि 'हे 
महमूद : तूने देखा ? बुग़रा खाँ उसके प्रदन को जो स्पष्ट न था समझ न सका और आादचयं में 
पड़ गया । कोई उत्तर उसकी समझ में न आया । 

. १ दजीर राजकीय पत्र विभाग के व्यवहार से सम्बन्धित होते थे। इस विभाग का भध्यक्ष दबीरे 
खास होता था | 

२ स्वतन्त्र विचार के दरवेश । इन लोगों के विचार एवं वेष-भूषा अन्य सूक्रियों से पृथक होते हैं। 
यह लोग द्वाथ परों में लोहे के कड़े भौर गदन में लोहे की हंसली तथा लोहे की जंजीर पहनते 
हैं । श्न वस्तुओं को भालाते क़लन्दरी अ्रथवा कलन्दरी के यन्त्र लिखा गया है । 


१९० तारीखे फी रोजज्ञाही 


(६३) सुल्तान ने फिर उस समय यह कहा कि 'हे महमूद ! तूने देखा ?' बुग़रा खाँ फिर 
गआइचये में पड़ गया । कोई उत्तर उसकी समझ में न आया | सुल्तान ने तीसरी बार फिर खोल 
कर कहा कि, “मैंने जो कुछ दंड बाज़ार में दिये, तूने देखे ?” बुगरा खाँ ने धर्ती चुम्बन करके 
कहा कि, “देखा ।” सुल्तान ने कहा, “जिस दिन कोई हरामखोोर विरोधी तुझ से यह कहे कि 
देहली के बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए तो तू उसकी बात पर ध्यान न देना। 
इस दंड और हत्या को जो तूने बड़े बाज़ार में देखी याद कर लेना । तू यह बात समभ ले श्रौर 
मेरी बात मत भूलना, कि यदि हिन्द, सिन्ध, मालवे, गुजरात, लखनौती तथा सुनार गाँव के 
इकली मदारों में से कोई भी देहली के बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करेगा और तलवार खींचेगा 
तो उसको, उसके स्त्री बच्चों, मित्रों, सम्बन्धियों कर्मचारियों, तथा आाज्ञाकारियों को यही दंड 
होगा, जोकि तुगरिल, उसके पुत्रों श्रौर उसके कमंचारियों को दिया गया । 

बुग़रा ख्राँ को चेतावनी 

लौटते समय फिर एक दिन सुल्तान वल्बन ने बुगरा खाँ को उसके कुछ अन्य विश्वास- 
पात्रों के साथ एकान्त में बुलाया और उन लोगों के सम्मुख उससे कहा कि “हे महमूद, यद्यपि मैंने 
तुम में उलिलग्रम्नी की योग्यता चाहे देखी अ्रथवा न देखी, किन्तु पुत्र प्रेम के कारण उलिलश्रम्नी 
तथा अपने राज्य का हित इसी में पाता हूँ कि लखनौती और बंगाले की इक़लीम, जिसको प्राप्त 
करने में में ने इतना रक्त-यात किया है, और जिस राज्य के लिये इतनी फ़िग्यौनी ' की है इतने 
मनुष्यों को फाँसी दी है, तुझे प्रदान कर दू । दुनिया और दुनिया का हित जो लोगों को इतना 
प्रिय है श्रवश्य क्षिक तथा समाप्त होने वाला है। प्रत्येक कठिनाई, जो उसके प्रास करने में 
झाती है, इस कारण कि उसका समाधान हो जाता है, अ्रति सरल है, परन्तु क़यामत का 
कार्य बड़ा ही कठिन है । सभी को क़यामत में अपने कार्यो के विषय में उत्तर देना पड़ेगा । यदि 
कयामत में मुझ से प्रशन किया गया कि “जब तू जानता था कि, तेरा पूत्र व्यभिचार और 
दुराचार, मदिरापान, संगीत, नृत्य तथा मनोविनोद को किसी प्रकार त्याग नहीं सकता, तो फिर 
इतनी बड़ी इक़लीम का प्रबन्ध और इतने दूर के स्थानों की बादशाही उसे क्‍यों प्रदान की । 
एक अ्रष्टाचारी को सर्व साधारण के ऊपर क्यों नियुक्त कर दिया, तो फिर में ईश्वर के सिंहासन 
के समक्ष क्‍या उत्तर दृगा। 

(६४) “में जानता हूँ कि में जेसे ही लखनौती से पाँच छः मज़िल दूर पहुंच जाऊँगा 
तैसे ही तू भोग विलास में मस्त हो जायगा । तू और तेर समस्त मित्र तथा सहायक, तेरे 
लावलश्कर, कमंचारी, और पदाधिकारी भ्रष्टाचार तथा व्यभिचार में पड़ जायेंगे। इस 

देश के निवासी, यदि बादशाह उसके मित्रों, सहायकों तथा लावलइकर को मदिरापान एवं 
भोग विलास में संलग्न पायेंगे, तो सभी छोटे बड़े, स्त्री-पुरुष, हिन्दू मुसलमान उपद्रव आरम्भ 
कर देंगे। इस प्रदेश के हिन्दुओं के कुफ और शिकं के कारण मुसलमानों में भी दुराचार 
तथा व्यभिचार एवं ज़िन्दिका और इबाहत फंल जायेगी। ज़िस प्रकार मृति-पूजक हिन्दू 
तथा मुगरिक खुदा को भूल चुके हैं, इसी प्रकार मुसलमान भी उसे भूल जायेगे। खुदा का 
नाम विश्वास तथा श्रद्धा से कोई भी न लेगा। इस कारण में श्रौर तू सवंदा दण्ड-ग्रस्त 
रहेंगे । 

तत्पश्चात्‌ सुल्तान ने कहा कि, “हे महमूद ! तूने उन श्रालिमों, सूफ़ियों श्रौर बुजुर्गों को 
नहीं देखा है जिन्हें में अ्रपने स्वामी सुल्तान शम्सुद्दीन की सेवा में देख चुका हूं श्रौर जो 

वाज़ श्लौर नसीहतें में युन चुका हूं, तूने नहीं सुनी हैं। इस समय झालिम तथा सूफी इतने 


१ अत्याचार, निरंकुशत। 
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धर्मनिष्ठ और भगवान्‌ का भय रखने वाने नहीं हैं जो बादशाहों के सम्मुख खुल्लम खुल्ला कुछ 
कह सके और बादशाहों को ऐसे उपदेश दे सके जो उन्हें रुचिकर न हों। में दूसरी इक़लीम 
में हैँंगा और तू दूसरी इक़लीम में निश्चिन्त सोया करेगा। तुझे कौन जगायेगा या जगा 
सकेगा ।” सुल्तान बल्बन ने उपग्ुक्त बातें बुगरा खाँ से कहीं और उसकी आखों में आँसू 
डबडबा श्राये । आज्ञा दी कि कूच का नकक्‍क़ारा बजा दिया जाय और देहली की ओर सेना 
वापस हो । ब्रुग़रा खाँ सुल्तान को कुछ मंजिल तक पहुंचाने गया । 


बुगरा खाँ को सुल्तान की नसोहतें 

(६५) उस दिन जिसके पदर्चात्‌ ब्रुगरा खाँ विदा होने वाला था, सुल्तान बल्बन 
रुक गया । नमाज़े इश्राक़ के पदचात्‌ कोई कार्य न किया। एकान्त में कुछ वृद्ध तथा 
अ्रनूुभवी अमीरों को बुलवाया । बुगरा खाँ से कहा कि अपने शम्स दबीर को दावात कागज 
क़लम देकर मेरे सम्मुख ब्रुलवा, ताकि तेरे विषय में उसे कुछ नसीहतें लिखवा दू । जब 
दम्स दबीर को बुगरा खाँ सुल्तान के समक्ष ले गया तो सुल्तान ने बुग रा खाँ और शम्स दबीर 
को झपने सामने बेठ जाने की आज्ञा दी। सुल्तान ने उपस्थित जनों की ओर म्रुह् करके 
कहा कि, “में जानता हूँ कि राज्य व्यवस्था के विषय में जो भी उपदेश में इस पुत्र को दू गा 
उन पर वह विलासप्रियता तथा कामार्नि के वश में होने के कारण कान न धर सकेगा और 
उन कार्यों को न करेगा, किस्तु पितृ-प्रेम से विवश होकर चाहता हूं कि तुम लोगों के सामने 
कुछ नसीहतें इस पुत्र के लिये लिखवा दूँ, क्‍योंकि तुम लोग वृद्ध और अनुभवी हो। 
कदाचित्‌ खुदा उसे इस बात की योग्यता प्रदान करे, कि वह मेरी नसीहतों पर आझाचरणा कर 
सके ।” यह शब्द उन लोगों के सम्मुख कहे और शम्स दबीर को आज्ञा दी कि वह लिखता 
जाय । 

राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में महमूद के लिये उसकी प्रथम नमीहत इस प्रकार थी । 
जब लखनौती की इक़लीम उसके सिपुर्दे हो तो वह देहली के बादशाह का श्राज्ञाकारी रहे । 
उसका विरोध न करे। उससे सम्बन्ध विच्छेद न करे, चाहे देहली का बादशाह उसका 
सम्बन्धी, भाई या कोई अन्य व्यक्ति हो । लखनौती के जथासक के लिये देहली के बादशाह का 
विरोध करना या विद्रोह करना उचित नहीं । यद्यपि लखनोती बहुत दूर पर स्थित है किन्तु 
वह देहली के मुजाफ़ात" में से है । जिस तिथि से देहली विजय हुआ्ना सबंदा लखनौती के वाली 
देहली के बादशाह द्वारा नियुक्त होते रहे । 

(६६) जिन लोगों ने भी देहली के बादशाह का विरोध किया उन्होंने वह सब कुछ 
देख लिया जो देखना था | 'हे महमूद ! विश्वास रख कि लखनौती का शासक देहली के बाददाह 
से युद्ध में कदापि सफल नहीं हो सकता । है महमूद ! यदि तू देहली न जा सके और तुमे 
देहली के बादशाह से जान का भय हो तो यह समभ ले कि दो मनुष्यों का खुत्वा और सिक्का 
एक स्थान पर नहीं चल सकता, अ्रतः तेरे हित के लिये यह परमावश्यक है कि देहली के 
बादशाह के साथ किसी न किसी युक्ति से जीवन निर्वाह करता रहे। उसकी सेवा में तोहफे, 
उपहार, विश्वासपात्र और योग्य दृत, जो तेरे भेदों को सुरक्षित रख सकें, भेजता रहे ताकि 
वह लखनोौती पर झाक्रमण करने के विचार को अपने आक्रमणों की योजना में विशेष स्थान न 
दे सके । कभी-कभी कुछ हाथी देहली भेज दिया करे। देहली के बादशाह के द्वारा उसके 


२ श्रधीन । 
२ घोड़े पहुंचते रहें । 
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आ्राक़मणा करदे, तो उससे कदापि युद्ध न करना और किसी बहुत दूर के स्थान पर श्रपने हाथी 
धन सम्पत्ति, उपयोगी लोगों झौर उनके परिवार को लेकर प्रस्थान कर जाना", किसी ऐसे दूर 
के स्थान पर चले जाना जहाँ देहली की सेना कठिनाई से पहुँच सके । अपनी रक्षा करते 
रहना और अपनी घन सम्पत्ति की देख भाल करते रहना। देहली के बादशाह से युद्ध न 
करना । उससे युद्ध की लालसा अपने हृदय में न॒ पैदा करना, क्‍योंकि देहली का बादशाह एक 
धावे में लखनौती पर विजय प्रास कर सकता है। लखनौती के शासकों को छिन्न-भिन्न कर 
सकता है। देहली के बादशाह लखनौती के स्वामी को अपने अ्रधीन समभते हैं ।' 

'लखनौती का शासन प्रबन्ध प्रत्येक मनुष्य को नहीं सौंपा जा सकता, क्‍योंकि लखनौती 
की इक़लीम पर केवल कुशल और ऐश्वर्य वाले बादशाह ही राज्य कर सकते हैं श्र उसे 
सुव्यवस्थित कर सकते हैं। जब यह सुन लेना कि देहली का बादशाह लौट गया, तो फिर 
है महमृद ! तू लखनौती लौट जाना श्रौर लखनौती पर अधिकार जमा लेना, क्योंकि देहली के 
बादशाह के भ्रतिरिक्त कोई श्रन्य, महमूद, तेरा मुक़ाबिला नहीं कर सकता । मुझे यह सब बातें 
ग्रनुभव द्वारा ज्ञात हुई हैं ।' 

( -७) महमूद तेरे विषय में दूसरी नसीहत यह है कि तू यह भली भाँति समझ ले कि 
विलायतदारी के नियमों और इक़लीमदारी के नियमों में विशेष भ्रन्तर है। यदि किसी मुक्ते से 
विलायतदारी के कार्यों में कोई असावधानी या त्रुटि हो जाती है और विलायतदारी यथा- 
दक्ति सम्पन्न नहीं हो पाती, तो बादशाह उसे उस च्रुटि और अ्रसावधानी के कारण पदच्युत 
कर देता है या उससे हिसाब किताब लिया जाता है और बादशाह अपने क्रोध के कारण उस 
पर जुरमाना करके उसकी धन सम्पत्ति छीन लेता है. परन्तु उसको प्राण का भय नहीं होता । 
उसके फिर क्षमा कर दिये जाने की आशा भी समाप्त नहीं होती। उसके स्त्री, बालक, नौकर 
चाकर उसकी भूल से तहस नहस नहीं होते, परन्तु यदि इक़लीमदारी में इक़लीमदार से कोई 
त्रुटि या भूल हो जाय और वह कोई अनुचित कार्य कर बंठे, तो उसकी त्रुटि, भूल एवं 
अ्रसावधानी का प्रभाव समस्त इक़लीम पर पड़ेगा । इक़लीम की प्रजा कष्ट में पड़ कर छिन्न- 
भिन्न हो जायगी । उसका लाव-लश्कर सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसी त्रुटि का, जिसके कारण 
समस्त इक़लीम कष्ट में पड़ जाती है, कोई न्याय नहीं, और न उसका समाधान ही हो सकता 
है; न उसे शान्ति प्राम्त हो सकती है श्र न उसका कार्य फिर से बन सकता है ।' 

“इक़लीम की परेशानी श्र इक़॒लीमदारी के कार्य की परेशानी का प्रभाव इक़लीमदार 
के प्राण, पुत्रों, बच्चों, सम्बन्धियों, मित्रों और उससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों पर पड़ता है । 
हे महमूद ! इक़लीमदारी में इस बात का ध्यान रखना और इक़लीमदारी से सम्बन्धित सभी 
भ्रच्छे और बुरे विषयों पर अपने राज्य के अ्रच्छी राय रखने वालों से परामर्श करते रहना, 
क्योंकि कोई भूल या च्रुटि न हो जाय । हे महमूद ! जान ले कि यदि श्रपनी इक़लीमदारी से 
सम्बन्धित कोई कार्य भाग्य और क़िस्मत से, बुद्धिमानी के परामर्श के विरुद्ध आचरण करने 
के बावजूद सफल हो जाय, त्रुटि का समाधान हो जाय और बादशाह की झसावधानी और भूल 
के कारण राज्य को कष्ट न उठाना पड़े तथा बादशाह की इच्छानुसार सभी काय॑ होते रहें, 
तब भी बादशाह को इसे अपना दुर्भाग्य समभना चाहिये और उन कार्यों को निष्फल समभना 
चाहिये । उस रौनक़ पर जो त्रुटि श्ौर ग्रनुचित कार्य करने पर भी दिखाई पड़े ग॑ न करना 
चाहिये । ऐसे कार्य करने से जिनसे टेढ़ी बातें सीधी हो जायें भ्रौर त्रुटि ठीक दिखाई दे, उसके 
लिये अ्रपने श्राप से छिप-छिप कर सहानुभूति प्रकट करते रहना चाहिये और समभना चाहिये कि 


१ फ़तावाये जहाँदारी पृ० १८० अर । 
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यदि टेढ़े कार्य का भी परिणाम सीधा और अ्रनुचित बात का फल उचित दिखाई देता है, तो 
यह ईश्वर की ओर से ढील देने शोर कुछ समय के लिये छोड़ देने का एक उदाहरण है । ऐसा 
भी सम्भव हुआ है कि बहुत से बादशाहों ने श्राजीवन टेढ़े कार्य किये और जब कुछ किया तो 
बुराई ही की और उनके आजीवन सब कुछ ठीक ही होता गया, भशौर जो कुछ भी भ्रूल की वह 
ठीक ज्ञात हुई । ऐसे बहुत से बादशाह हुए हैं, जो भ्रष्टाचार, दुराचार, भोग विलास, असावधानी 
और व्यर्थ की बातें आ्राजीवत करते रहे और सर्व साधारण भी उनका अनुकरण करने रहे । 
सर्व साधारण के व्यभिचार और शिर्क के कारगा जो कुफ्र तथा पाप होते रहे और वे कारये 
जोकि शरा के विरुद्ध तथा विलासिता के रूप में होते रहे, उसके विषय में वह लज्जित नहीं 
होते थे । उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस्लाम का सम्मान किस प्रकार होता है | उन्हें 
दीन पनाही और दीन परवरी के विषय में कोई यूचना नहीं थी । वे अर मारूफ़ और नेहीये 
मुनकिर के विषय में कोई ध्यान नहीं देते थे । इस समाचार से वे प्रसन्‍न होते थे कि सव्वे- 
साधारण भोग विलास, आराम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जिन्दिका और इलहाद में ग्रस्त हैं । 
सर्वे साधारण के इस भ्रष्टाचार को अपने न्याय, नेकी, लोगों को दुःख न देने और प्रजा का 
ध्यान रखने का परिणाम समभते थे । उनके हृदय में साधारण तथा विशेष व्यक्तियों की 
मक्कारी, शिक और कुफ्र की आज्ञाओं का पालन, दुराचार, व्पभिचार, भ्रष्टाचार, ख्यानत, 
धोखेब।जी, नफ़ा-खो री, लालच, बनावट पर घृणा नहीं उत्पन्न होती । वे यह नहीं समभते थे ' 
कि किन चीज़ों द्वारा उनकी मुक्ति और किन चीज़ों द्वारा उनका विनाश सम्भव है। अपने 
विनाश की वस्तुओं को मुक्ति की वस्तु्यं और मुक्ति की वस्तुओं को विनाश की वस्तुयें समभने 
थे । भ्रपने राज्य तथा युवावस्था से बदमस्त और असावधान रहने वाले बादशाहों को यह नहीं 
ज्ञात होता, कि सत्य का पालन करने एवं शरा के मार्ग पर चलने से ही बादशाह की मुक्ति 
तथा उन्नति सम्भव है | यह कोई महत्वपूर्गा कार्य नहीं कि प्रजा के समस्त वचनों तथा कार्यों 
को स्वीकार कर लिया जाय। 

(६६) “उपयु क्त घृणा के योग्य समस्त कार्यों के करने के बावजूद यदि किसी का राज्य 
सुरक्षित रह गया और उस पर कोई आपत्ति या दुर्घटना नहीं पड़ी, उसका लावलइकर, 
सेना, खज़ाना, धन-सम्पत्ति, हाथी घोड़े बढ़ते ही रहे तो वह यह समभते रहे कि यह सब्र 
उनकी सदभावना तथा दूसरों को न सताने का फल है । दीन तथा राज्य के विषय में जानकारी 
रखने वालों के निकट उन असावधान बादशाहों के देश एवं राज्य का सुरक्षित रह जाना 
खुदा के ढील देने श्लौर टाल जाने का परिरणाम होता है । मुझे श्रर्थात्‌ बल्बन को, जोकि सुल्तान 
शम्सुद्वीन का दास है, तेरे अर्थात्‌” महमूद के विषय में जोकि मेरा पुत्र है, यह भय है कि तू 
झपने देश की प्रजा के साथ इस प्रकार जीवन व्यतीत न करेगा जिस प्रकार मेंने नमीहतों में 
लिखवाया है। चूंकि तुभको धर्म (इस्लाम) श्रौर श्रपनी मुक्ति की चिन्ता नहीं श्रतः तू 
श्रपने राज्य वालों के दीन तथा उनकी मुक्ति की परवाह न करेगा । कुछ झूठे तु को जिस प्रकार 
बहका देंगे श्रौर मूर्ख बना कर तेरे सम्मुख यह कहेंगे कि ऐसा योग्य बादशाह प्रशंसा का पात्र 
है, जिसके राज्य तथा शासन में प्रजा को आराम, चैन, भोग-विलास, कामारिन की श्वान्ति 
झ्ौर अपनी मनमानी करने की सुविधा प्राप्त है, लोग दिन रात अपनी इच्छाग्रों की पूति करते 
रहते हैं झौर बादशाह के लिए दुश्ला करते रहते हैं; कहा करते हैं कि इस प्रकार भोग विलास 
की खास व झाम को सुविधा किसी समय और किसी काल में न थी। वे इसी प्रकार की 
बातें बनायेगे, और तू उनके बहकाने पर फूल कर बहक जायगा। ऐसी दश्शा में शैतान भी 
तुझे इसी प्रकार बहकायेगा और तू सोचने लगेगा कि यद्यपि मैं भोग विलास में ग्रस्त हूं तो 
क्या हुआ, किन्तु मेरे राज्य और मेरी बादशाही के कारण देश के इतने हजार लोग भोग- 
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विलास, मदिरापान, जुए और व्यभिचार में ग्रस्त हैं । में प्रजा के भोग विलास के कारण 
प्रसिद्ध हो रहा हूं श्रौर स्वर्गें का अधिकारी बनू गा ।' 

(१००) 'हे महमूद ! तेरे विषय में तीसरी नसीहत कुछ वसीझतों द्वारा है। यदि तू 
इन वसीअतों को पूरा करता रहेगा, तो कुछ समय तक तेरा राज्य स्थापित रहेगा । 
हे महमूद ! यदि तुझ को इन वसीशझतों द्वारा राज्य व्यवस्था में कुछ लाभ हो तो अपने पिता 
के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना करना और उसकी आत्मा के सुख के लिये न्‍्यौछावर बाँटना । 

'पहली वसीअ्त जिससे महमूद तेरा राज्य ठीक से चलता रहेगा यह है, कि इक़लीम- 
दारी की व्यवस्था तथा प्रबन्ध हेतु उन नियमों का पालन करते रहना, जिनसे देश की प्रजा 
सुव्यवस्थित रह सके और उन्नति कर सके । वह न तो अत्यधिक सनन्‍्तुष्टठ और न पूर्णतया 
दरिद्र ही हो जाय । आज्ञाकारी और भप्राज्ञापालक प्रजा से श्रकारणा अधिक (धन) न वसूल 
करना । तू भी उन्हीं कार्यों के विषय में ग्राज्ञा देता रहे जिन्हें पिछले बादशाह भी देते आये 
हैं । स्वयं नये कार्य और नई प्ाज्ञायें ग्रपगि ओर से संचालित न करना | प्रजा के विषय में 
वही कार्य करना जोकि न तो बहुत कड़े हों और न बिल्कुल ही सरल । इसी प्रकार ख़राज 
के वसूल करने में भी मध्यम मार्ग ग्रहण करना। न तो इतना ले लेना कि प्रजा दरिद्र हो 
जाय और न इतना कम लेना कि वह सम्पत्ति की अधिकता से विरोधी बन जाय। यदि 
प्रजा के पास अत्यधिक माल हो जायगा, तो वह विरोधी बन जायगी, क्योंकि धन सम्पत्ति 
की अधिकता से मनुष्य व्यर्थ कायं करने लगता है। लोग धन सम्पत्ति के विषय में अ्रचेत 
हो जाते हैं और उनके हृदय में श्राज्ञा उल्लंघन की भावना उत्पन्न होने लगती है। लाव- 
लश्कर और प्रजा में इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध रहना चाहिये कि प्रत्येक वर्ष प्रथम को 
वेतन और द्वितीय को पर्याप्त भ्रनाज मिल जाय और किसी को कोई कष्ठ नहों। लोग न तो 
दरिद्र रहें श्रौर न अवज्ञाकारी । श्रजा और लावलइकर के विषय में उपयु क्त बातें सन्तुलित 
रहनी चाहियें। प्रत्येक वर्ष उन्हें इतना वेतन मिल जाय और इतनी कृषि हो जाय कि लोग 
निर्श्चित होकर जीवन व्यतीत कर सकें; न तो दरिद्र हो जाये और न विरोधी । यही राज्य 
व्यवस्था का महत्वशाली कार्य तथा शासन व्यवस्था की श्रत्यन्त सफल नीति है। इसे 
सुलेमानी और सिकन्दरी जंसी उत्कृष्ट वस्तुओं में गिना जा सकता है। इस प्रकार शासन 
व्यवस्था करना कि लावलइकर को वेतन मिल जाय और प्रजा कृषि की झाय से जीवन 
व्यतीत कर सके । इसमें कमी या ज़्यादती न हो । 

(१०१) यह केवल उन्हीं लोगों द्वारा सम्भव है जो श्रपने काल तथा समय के प्ररस्तू 
झ्ौर बुजुर्चमेहर हैें। जिस समय तक बादशाह विलासिता का परित्याग नहीं करता और जब 
तक उसके पास ऐसे बुद्धिमान मन्त्री नहीं होते जो भ्रपनी आझात्म-प्रेरणा से लौहे" महफ़ज़ की 
इच्छा का पता चला सके, उपयु क्त कायें, जोकि शासन व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं, उसके राज्य में सफलता-पूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकते । हे महमूद ! तू यह समझ 
ले कि उपयुक्त वसीशझतों में अश्रनेक बातें पैदा हो सकती हैं | श्रपने परामर्श-दाताओश्रों को सभा 
में तथा एकान्त में बुलाकर आज्ञा दे कि इस वसीश्रत पर तेरे सम्मुख वाद विवाद करते रहें ।' 

महमूद तेरे विषय में दूसरी वसीअत यह है, कि अपने परामशुँं-दाताओ्रों को श्राज्ञा दे कि 
राज्य व्यवस्था से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिये हृढ़ नियम बनायें । महमूद, तू यदि राज्य 
व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये उपयुक्त प्रकार के भ्रधिनियम नहीं बनायेगा और अपने 
(झाचार) विचार श्र इच्छानुसार एक दिन प्रातः में एक श्राज्ञा, दिन के श्रन्त में दूसरी 


न पथ + अनिनलल+2++++ + 


१ वह बातें जिनका खदा ने फ़ेसला कर लिया है और जो उसकी इच्छा के भ्रनुकूल हं। 
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श्राज्ञा, रात्रि में कोई श्रन्य श्राज्ञा श्रौर दूसरे दिन फिर कोई और श,आराज्ञा देगा, तो तेरा राज्य 
स्थापित नहीं रह सकता, क्‍योंकि श्राज्ञाश्रों के क्षरितक और अस्थायी होने के कारण गझनेक 
कार्य बादशाह और वाली की इच्छा के विरुद्ध होते रहेंगे। ऐसा न हो कि महमूद शैतान 
तुझ पर विजय और सफलता प्रास कर ले और तेरे हृदय में यह डाल दे कि में बादशाह हैं, 
सभी का शासक हूं; जो मेरी इच्छा हो और जो मेरे हृदय में झ्राये उसे करता रहूं, क्‍योंकि 
यही शैतान का दिखाया हुआ मार्ग है। इसी के द्वारा बड़े बड़े आतंककारी बादशाह 
ग्रोर फ़राइना पाताल तक पहुंच. गये श्र स्थाई नरक में पड़ चुके हैं" ।' 

'महमूद तेरे विषय में तीसरी वसीअत यह है, कि कोई दिन भी ऐसा न व्यतीत होना 
चाहिये जब तू अपने लावलइकर के विषय में पूछताछ न करे, क्योंकि प्रजा से कार्य तथा 
झावश्यकता वर्ष में एकाध बार ही पड़ती है और लावलइकर से काम और आवश्यकता 
बराबर रहती है। जो राज्य लावलश्कर के काये में अरसावधान रहता है, वह सफल नहीं 
रह सकता । है महमूद ! तुझे चाहिये कि लावलइकर के कारें के विषय में विलम्ब न होने दे ।' 

(१०२) 'जो लावलइकर को दान देने और उसके हेतु कार्य करने के विरुद्ध कोई श्रन्य 
बात बताये और अपने को हितंषी और राज्य का शुभचिन्तक कहे तो उसे अपने राज्य का 
दत्रु समझ । अभ्रपनी बादशाही को लावलश्कर की अधिकता और उसको सुव्यवस्थित रखने 
पर निर्भर समझ । दीवाने श्रर्ज़ को चाहिये कि पुराने सनिकों के पालन-पोषण और नये 
सवारों तथा थ्यादों की भर्ती के कार्य तथा उनकी उन्नति में तलल्‍लीन रहे। नित्य लावलइकर 
के विषय में उसे पूर्ण जानकारी होती रहे* ।' 

है महमूद ! राज्य व्यवस्था और शासन सम्बन्धी चौथी वसीअत यह है कि तुझे इस 
बात की जानकारी और विश्वास होना चाहिये कि बादशाही श्रौर दासता एक दूसरे के विरुद्ध 
हैं । बादशाही ऐश्वयं श्रौर वेभव का नाम है | इस्लामी आदेश ऐश्वर्य तथा स्वार्थ के विरुद्ध हैं । 
यदि में तुक से यह कहूं कि बादशाहत की देन की क्ृतज्ञता के लिये तू दासता की भूमि पर 
भ्रपता माथा रगड़ा करे और इस देन के लिये नाना प्रकार के बन्दगी के कार्य किया करे तो 
तुभ से यह न हो सकेगा। वही बादशाह इस काये को कर सके हैं, जिन्हें भगवान्‌ की 
सहायता प्राप्त थी । यदि तू अ्रपने श्रापको खुदा का बन्दा और उसका पैदा किया हुआ समभता 
है तो चाहे जो भी हो पाँचों समय की फ़ज्ज नमाज़? जमाशअ्रत के साथ पढ़ते रहना. क्योंकि नबी 
की यह सुन्नत मुवक्क़िदा है। हदीस में श्राया है कि जमाग्रत की नमाज़ सुन्नतों में से एक सुन्नत 
है । उसे मुनाफ़िक़ के श्रतिरिक्त कोई नहीं त्यागता । यह भी हदीस है कि जमाग्रनत का त्यागने 
वाला मलऊन (घृरितत) होता है। पहली तकबीर (भअ्ल्लाहोग्रकबर) इमाम के साथ कहना लोक 
तथा परलोक के समस्त कार्यों से उत्तम है ।' 

“यदि किसी कारण से तू कोई नमाज़ न पढ़ सके तो रात में चाहे दिन में कज़ा" पढ़ 
लिया कर; इसमें श्रसावधानी मत करना ताकि क़यामत में तेरा श्रन्त अच्छा हो ।' 


4 बन न गा कल ओिननिन नमन अत वशलननर्ननननशनण।भ जा 


१ फ़तावाये जहाँदारी १० १२ ब, २५अ | 

२ फ़तावाये जदाँदारी ए० ६५ श्र, द८प व । 

३ श्रनिवाय नमाज जो सूर्य निकलने के पूर्व, दोपददर पश्चात्‌, साय' से पूरब, सायंकाल तथा साय'काल 
के पश्चात रात्रि में पढ़ी जाती हैं। 
अनिवाय सुन्नत । 

४ शनिवाय नमाज्ञों के छूट जाने के उपरान्त उनके बदले में नमाज्ञ पढ़ने को 'क़ज्ञा नमाज! पढ़ना 
कहते हैं । 





जे अमर. अतिकेलक 





१९६ तारीखे फ़ी रोज़शाही 


उपर्युक्त नसीहतों के पश्चात्‌ सुल्तान ने बुगरा खाँ से कहा कि, हे महमूद ! में ने बुभे 
जो नसीहते कीं वे तेरी योग्यता के अनुसार थीं, परन्तु तेरे लिये धर्मनिष्ठ (इस्लामी) बादशाहों के 
कतेव्यों के विषय में भी कुछ नसीहतें (जो नहीं कर सका) इस प्रकार हैं:-सव्वंदा अपने 
विचार तथा श्रा्काँक्षायें कुफ़ के विनाश में लगाये रख । मुशरिकों तथा ब्रुतपरस्तों को तुच्छ, 
पतित और श्रपमानित रख, जिससे नबियों के मध्य में स्थान प्राप्त हो । तू ब्राह्म॒गों को जड़ से 
उखाड़ फेंक क्‍योंकि उनके द्वारा कुफ़ को उन्नति होती है ।' 

(१०३) 'मुहम्मद साहब की सुन्नत पर झ्राचरण करता रह । बादशाही के कार्य के 
भ्राडम्बर को सुन्नत के विरुद्ध तथा प्रतिकूल समझ । अपनी बादशाही के लिये अब्बासी खलीफ़ा से 
आ्राज्ञा प्रात कर । अपना राज्य प्रत्येक प्रकार के श्रालिमों, सूफ़ियों, सैयिदों, मुफ़स्सिरों,' 
मुहृदिसों?, हाफ़िज्ञों, मुज़किरों ? तथा अन्य कलाकारों से भर दे ताकि तेरी राजधानी सभी 
प्रकार से परिपूर्ण रहे । जुमे की नमाज़ खलीफ़ा की श्राज्ञा से पढ़। यह सब वसीमते ऐंसी हैं 
जिनके ज्ञान तथा सुनने से मुझ को लाभ हो सकता है न कि तु ज॑से विलास-प्रिय को; परन्तु 
अन्तिम वसीगत तुमे जैसे विलासप्रिय के लिये भी करना चाहता हूं । इससे तुझे भी, यदि तू 
उस पर आच रण करेगा, इस लोक में उन्नति तथा परलोक में मुक्ति मिलेगी ।' 

अन्तिम वर्सीअत यह है कि, यदि तू बहुत दौड़ धूप कर एवं विनय तथा प्रार्थना से किसी 
ऐसे की शररा में चला जाय, जिसने देखने में दुनिया से मुंह फेर रखा हो और अपने झ्रापको 
पूर्णतया खुदा की बन्दगी के लिये वकफ़ कर दिया हो, तो यह अवद्य ही देखले कि यदि वह 
तुझ से या मेरे अतिरिक्त किसी शोर से कुछ माँगता हो या किसी प्रकार संसार तथा संसार 
प्रेमियों से मिलता जुलता हो तो उसमें श्रद्धा मत रख। उसे न तो ससार का प्रेमी ही समझा 
जा सकता है और न सत्य का उपासक | में बलल्‍्बन जो कि हाम्मी दास हूँ, क्राज़ी जलालुरूस 
से जोकि बहुत बड़े काज़ी थे यह सुन चुका हूं कि जब वे दूत बन कर बगदाद से देहली 
श्राये थे, तो यह उपदेश सुल्तान शम्सुद्दीन के लिये जिन पर हारुतुरंशीद आचरण करता था, 
उपहार स्वरूप लाये थे। सुल्तान इस बात पर क़्ाज़ी जलालुद्दीन से इतना प्रसन्न हुआ कि 
उसकी इच्छा थी कि अ्रपना आधा राज्य उसे प्रदान कर दे। वह उपदेश, जोकि क्ाजी 
जलालुरूस सुल्तान शम्सुद्दीन के लिये उपहार स्वरूप लाये थे, उन्होंने बग्दाद में भ्रमीरुल 
मोमिनीन मामून का हस्तलिखित देखा था और उसे खलीफ़ा से प्राप्त कर लिया था। वह 
इस प्रकार है :-- 

(१०४) 'अ्रमीरल मोमितीन मामून ने किताबे सफ़ीनतुल खुल्फ़ा में अपने हाथ से लिखा 
था कि मेरे पिता अमीरुल-मोमिनीन हारुनुरंशीद इतना ऐंश्वर्यं तथा वेभव रखते हुये भी 
दाऊद ताई और मुहम्मद समाक की सेवा में, जोकि बग़दाद के ज़ाहिदों (साथक्रों) में सर्वश्रेष्ठ 
थे, कुछ सेवकों को लेकर पंदल जाया करते थे श्रौर एक घड़ी उन लोगों के द्वार के समक्ष 
भूमि पर अकेले बंठे रहते थे। वे लोग मेरे पिता के लिये द्वार न खोलते और मेरे पिता को 
भीतर न बुलवाते । खलीफ़ा बार बार उन दरवेशों के द्वार पर जाता श्रौर लज्जित न होता 
श्यौर न इसमें अपना अपमान ही समझता । उनके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती और उनके 
विषय में उसकी भक्ति में वृद्धि होती रहती । उसकी इच्छा थी कि कोई उन लोगों से मेरी 

भेंट करा दे। इस कार्य के लिये उसने बहुत से लोगों को धन सम्पत्ति प्रदान करने का 


नितिन, नाक धयायिणओ 


क़रान को व्याग्या जानने वाले । 
के 
हदीसवेत्ता । 
तद़कीर करने वाले । 
अब्दुल्लाइ अल मामून सातवाँ अब्बासी खलीफ़ा था। बद ८१३१ ३० से ८११ ६० तक खकलीफ़ा रद्दा । 


नर छः #त चर 


तारीखे फीरोजशाही १६७ 


भ्राववासन दे रखा था। हमें और दूसरे विश्वासपात्रों को खलीफ़ा का उन भिखारियों के द्वार 
पर जाना और विनय करना बड़ा आ्राव्च्यंजनक दिखाई देता था। वे लोग भिखारियों 
तथा दरिद्रों को श्पने घर में बुला लेते और अ्रमीरुल मोमिनीन को न बुलवाते । एक दिन में 
खलीफ़ा की सेवा में उपस्थित था कि श्रबू यूसुफ़ क़ाज़ी आये । भ्रमीरुल मोमिनीन ने कहा कि 
“क्या कोई उपाय ऐसा हो सकता है कि दाऊद ताई से मेरी भेंट हो जाय | मैंने सुना है 
कि तुमने और उन्होंने एक साथ श्रबू हनीफ़ा से शिक्षा पाई थी ।” श्रबू यूसुफ़ क़ाज़ी ने 
खलीफ़ा को उत्तर दिया कि, “जब तक में फ़क़ीर था वे मुझे श्रपने घर के भीतर बुलवा लेते 
थे। जब से में क़ाज़ी हुआ, बीसियों बार उनके दशंनार्थ उनके द्वार पर गया, किन्तु मुभे 
भीतर न बुलाया ।' खलीफ़ा ने कहा कि तेरे इस वचन से मेरी श्रद्धा उनके प्रति और बढ़ 
गई । अबू यूसुफ़ क़ाज़ी ने ख़लीफ़ा की सेवा में निवेदन किया कि, “उल्मा और मशायख 
जिन्हें मुहम्मद साहब के धर्म पर विश्वास है संसार के चारों ओर से खलीफ़ा की सेवा में 
उपस्थित होते रहते हैं। उम्मत (मुसलमानों) को खलीफ़ा के दर्शेन का भी आदेश प्रदान 
किया गया है; मुहम्मद साहब के चाचा के पुत्र" झपना भाग्य (उनकी भेंट) में कैसे समभते हैं ?” 

(१०५) “बग़दाद के यह दो फ़क्कीर जबकि बादशाही तथा रसूल के सम्बन्धी होने 
एवं खलीफ़ा की प्रतिष्ठा पर भी ध्यान नहीं देते, तो खलीफ़ा उनके द्वार पर क्‍यों जाय । 
यह समाचार कि खलीफ़ा श्राज रात को दाऊद ताई तथा मुहम्मद समाक के द्वार पर गया 
और उन्होंने प्रविष्ट होने की भ्राज्ञा भी न दी, बग्दाद में प्रसारित हो चुका है ।” खलीफ़ा 
ने उत्तर दिया कि, “में इसी कारण उन लोगों के प्रति श्रधिक श्रद्धा रखने लगा हूं किवेन 
तो मुझे भीतर झ्राने की शआाज्ञा देते हैं श्रौर न मेरी ओर ध्यान ही देते हैं। इसी काररा में 
उनका भक्त हो गया हूं। मुझे उनकी बातों से ज्ञात होता है कि उन्होंने संसार को, देखने में 
तथा यथार्थ में, त्याग दिया है। ईश्वर की भक्ति के कारण संसार को श्रपना शत्रु समझ 
रखा है । श्राजकल में सिर से पैर तक सांसारिक व्यक्ति बन चुका हूं । दुनिया का ऐश्वर्य 
तथा समस्त दुनिया मेरे चारों श्रोर एकत्र हो गई है। इन लोगों ने, जबकि दुनिया को 
सच्चे हृदय से शत्रु समझ लिया है, तो मुभको क्‍यों न शत्रु समझें, और किस प्रकार मुभे 
घर में आने दें और बात चीत करें, क्‍योंकि में देखने तथा यथार्थ में सांसारिक जीव बन चुका 
हूँ। चूँकि मेंने दुनिया एकत्र कर ली है औश्लौर उसको पकड़ रखा है ब्रत: वे भगवान्‌ के 
लिये मेरे शत्रु बन गये हैं। में उन लोगों को, चुंकि वे दुनिया के शत्रु तथा भगवान्‌ के भक्त 
हैं, भगवान्‌ के लिये भ्रपना मित्र बनाना चाहता हूं श्रौर उन पर श्रद्धा रखता हैं। उन्हें मुझ 
को अपना क्षत्रु समभने में पुष्य होगा और मुझे उनको मित्र समभने में पुष्य होगा । में इस 
बात का प्रयत्न करता हूं कि यह लोग जिन्होंने संसार त्याग दिया है, यदि किसी प्रकार मुझे 
श्रपनी शरणा में ले लें तो में दुनियादारी के सभी कष्टों से मुक्त हो जाऊँगा । जो लोग संसार के 
कारण तथा संसार के सम्मान, लोभ, धन सम्पत्ति और उपहार हेतु मेरे पास झाते हैं और 
भ्रपने दीन की प्रतिष्ठा दुनिया में बेच देते हैं, वे कल क़यामत में मुझ से भी भ्रधिक दरिद्र 
होंगे। में उनसे क्‍या प्रार्थना करूँ । मेरा उनकी शरण और उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न 
कुछ भी लाभप्रद न होगा। केवल सांसारिक सम्मान शर बढ़ जायगा ।” अ्रमीरुल मोमिनीन ने 
यह लाभ बता कर रोना प्रारम्भ कर दिया और कहने लगे कि, “में भ्रपने कार्य, वचन तथा 
कर्तव्य मुहम्मद साहब की सुन्नत के विरुद्ध पाता हूं। मुझे ज्ञात नहीं कि कल क़यामत 
में हज़रत म्ुस्तफ़ा को क्‍या मुंह दिखाऊँगा; दुनिया में किस की शरण में जाऊ', जिससे कयामत 
के हिसाब किताब तथा कष्टों से मुक्त हो सकूँ ।” 


१ भब्बासी खलीफ़ा मुहम्मद साइब के चाचा के पुत्र थे । 


१६८ तारीखे फ़ीरोजशाही 


(१०६) प्रब यूसुफ़ क्राज़ी ने उपर्युक्त बातें सुन कर खलीफ़ा के जानूं चूमे और कहा कि, 
“में इतनी विद्या प्राप्त कर चुका हूँ किन्तु ख़ुदा की मारेफ़त (ज्ञान) के विषय में मेंने श्राज सब 
बुछ खलीफ़ा से सीख लिया है ।* 
देहली की श्रोर बल्बन की वापसी 
बल्बन ने कहा कि इस झाख्यान के कथन का उद्देश्य यह है कि पितृ-प्रेमवश में यह चाहता 
हूँ कि, 'है महमूद ! तू जो कुछ भी करे या कहे उससे क़यामत के कष्ट से मुक्त हो सके । सुल्तान 
बल्बन ने अ्रपनी नसीहतें और वसीझतें श्रपनी ज़बान से भी कहीं और उसके दबीर को भी लिखवा 
दीं । उसको ख़िलझ्मत प्रदान किया । उसकी आँखें तथा कपोल चूमे । कुछ रोया | तत्पश्चात्‌ 
उसे विदा कर दिया । इस मंजिल से बुग़रा खाँ को लखनौती की श्रोर लौटा दिया श्र स्वयं 
निरंतर कूच करता हुआ देहली की सेना के साथ सरय तट तक पहुँच गया, वहाँ कुछ दिलों 
ठहरा । लोगों को सचेत कर दिया श्रौर फ़रमान भेजा कि जो कोई भी देहली से सम्मानित ध्वजा 
के साथ लखनौती की इक़लीम में श्राया हो, वह बिना आराज्ञा लखनौती में न रहे और लखनौती 
की इक़लीम से बिना श्राज्ञा देहली की ओर प्रस्थानन करे। सर्व साधारणा के विषय में पूछताछ 
करने के पश्चात्‌ सुल्तान ने सरयू नदी पार की और देहली की झोर विजय तथा सफलता प्राप्त 
करके प्रस्थान किया । जिस खित्त * या क़स्बे में उसकी पताकायें पहुंचतीं, वैसे ही उस स्थान से 
तथा भ्रन्य स्थानों से विजय की बधाई देने के लिये एवं स्वागतार्थ क़ाज़ी, झालिम, मशायख्, गण्य- 
मान्य तथा प्रतिष्ठित लोग, पदाधिकारी, मुत्सरिफ़, मालकियान, मफ़रूजी, राय, चौधरी और 
मुक़हम श्राते । उसकी सेवा में उपहार और तोहफे तथा कर पेश करते थे। उन्हें खिलश्रत प्रदान 
होती । उनका श्रादर सत्कार किया जाता । इस प्रकार समस्त हितेषी और शुभ-चिन्तक वापस 
लोट जाते । बड़े बड़े ख़ित्तों तथा क़स्बों में क़ब्बे सजाये जाते और खुशियाँ मनाई जातीं । 


बल्बन का देहली पहुँचना श्रोर देहली में समारोह 
(१०७) जब बदाय्‌ से होकर गुज़रा तो घिन्नौर के स्थान पर गंगा को पार किया । 
देहली के प्रत्येक स्थान के सैयिद, काज़ी, श्रालिम, सद्र, प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग तथा वृद्ध 
लोग स्वागत के लिये श्राते थे; तोहफ़े और उपहार भेंट करते थे। सुल्तान उनको खिलगत 
प्रदान करता था । देहली में बड़े सुन्दर क़ब्बे सजाये गये। सुल्तान ने तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
शहर (देहली) में प्रवेश किया। प्रत्येक घर में उनके सम्बन्धियों के पहुंच जाने के कारण 
खुशियाँ मनाई जाने लगीं और दावतें होने लगीं। गाना बजाना आरम्भ हो गया । सुल्तान 
ने श्राज्ञा दी कि 'दरिद्र लोगों को न्यौछावर दिये जायें ।” सुल्तान ने समस्त बुजुर्गों की ज़ियारत 
किबले की ओर की । उल्माये ग्राश्नेरत में जो लोग जीवित थे, सुल्तान उनके घरों पर गया । 
सब की सेवा में फ़्तूह पेश को । माल के बन्दियों के विषय में आ्राज्ञा दी कि उन्हें बन्दीगृह 
से मुक्त कर दिया जाय। उनके ऊपर जो कुछ शेष हो उसे क्षमा कर दिया जाय। 
बक़ाये (दोष) के विषय में श्राज्ञा दी कि उन्हें काग़ज़ों से निकाल दिया जाय । जिस दिन सुल्तान 

ने शहर में प्रवेश किया तो देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने न्‍्यौछावर की वर्षा की । 

फुखरुद्दीन कोतवाल को सम्मानित करना 


सुल्तान राज भवन में उतरा। जिस क़बार को पहने था उसे मलेकुल-उमरा देहली 
- के कोतवाल को प्रदान कर दिया। उसकी अश्रनुपस्थिति में जिस प्रकार उसने राज्य को 





१ प्रदेश या भू भाग । 
२ क़िबले की आर (काबे की ओर) मुंद्द करके बुज्र्गों' के लिये ख़द। से दुआ की । 
१ अचकन के समान बस्त्र जोकि सब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है । 


तारीखे फ़ी रोजगाही १६६ 


सुव्यवस्थित रखा, उसके लिये उसे इतना सम्मानित किया कि लोगों को उसकी अ्रधिकता से 
ईर्ष्या तथा देष होने लगा । उसने लखनौती से मलेकुल-उमरा के विषय में एक फ़रमान भेजा 
था कि उसे बिरादर मलेकुल-उमर" लिखा जाया करे | इस प्रकार मलेकुल-उमरा ने 
सर्वोच्च श्रेणी प्रात करली। सर्व साधारण उसकी सेवा में उपस्थित रहने लगे । उसकी 
प्रतिष्ठा तथा गौरव के कारण सुल्तान के पुत्रों एवं भतीजों को भी ईर्ष्या होने लगी। बल्बन 
के शहर में पहुंचने के कुछ दिन उपरान्त लोग अपने अपने घरों में निवास करने लगे; 
खुशियाँ श्रौर दावतें समाप्त हो गई । 
लखनोौती के विद्रोहियों को फाँसी 

जब क़ब्बों पर लिपटे हुये कपड़े उतार लिये गये, तो बादशाह ने श्राज्ञा दी कि बदायूँ 
हार से तिलपट तक दोनों ओर दार' का प्रबन्ध किया जाय । देहली और समीप के स्थानों के 
उन निवासियों के विषय में जो लखनौती पहुंच कर तुग़रिल के मित्र हो छुके थे और अ्रब 
बन्दी बनाकर सेना के साथ लाये गये थे, बल्बन ने आदेश दिया कि उन्हें दण्ड देने के लिये दार 


पर लटका दिया लाय । 
(१०८) इस घातक समाचार को सुनकर शहर के निवासी बड़े दुखी हुए क्योंकि बंदियों 


में इन लोगों के अनेक सम्बन्धी और रिइहतेदार सम्मिलित थे। इन लोगों के लिये शहर के कुछ 
निवासी बड़े दुःखी और पीड़ित थे । बन्दियों के हा हाकार तथा रोने चिल्लाने से शहर के 
मुसलमानों की आँखों से आँसू के स्थान पर रक्त बहने लगा । 
विद्रोहियों के विषय में सेना के क़ाज्ञो की सिफ़ारिश 

यह समाचार क़ाज़िये लश्कर को, जो अपने समय का बड़ा ही धमंनिष्ठ तथा पृज्य व्यक्ति 
था, मिला उससे निवेदन किया गया कि 'कल इतने मुसलमानों का बध होगा और उनको दार 
पर खींचा जायगा ।' क्राज़िये लश्कर को उपयुक्त समाचार सुनने की शक्ति न रही । ज़ुमे की 
रात्रि में सुल्तान के पास पहुंचा । सुल्तान के सामने ऐसी बातें करने लगा जिससे प्रभावित 
होकर सुल्तान ने रोना झ्रारम्भ कर दिया। उसने सुल्तान को रोते और आँसू बहाते देखा तो 
एक पैर पर खड़े होकर, उन बन्दियों की जिन्हें बध करने का श्रादेश हो च्लुका था, सिफ़ारिश 
की । सुल्तान ने उसकी सिफ़ारिश स्वीकार कर ली। श्राज्ञा दी कि उन दारों को उतार कर 
पृथक कर दिया जाय । उन बन्दियों में से श्रधिकांश श्रप्रसिद्धू ओर साधारण व्यक्तियों को मुक्ति 
प्रदान कर दी गई । कुछ प्रतिष्ठित लोगों को समीप के क्स्बों में भेज दिया गया । बन्दियों में 
से शहर के कुछ भूतपूर्व गण्यमान्य व्यक्तियों को बन्दीग्रह में रखा गया। कुछ के विषय में 
झादेश हुआ कि उन्हें भेंसों पर सवार करके दण्ड के लिये शहर में घुमाया जाय । कुछ समय 
पश्चात्‌ क्राज़ी की सिफ़ारिश से उनमें से प्रत्येक को मुक्त कर दिया गया । 

लखनोती की विजय का प्रभाव 

जब सुल्तान बलबन के सफलीभूत एवं विजयी पताकाओं के लौटने की सूचना देश में 
चारों शोर प्रसारित हो गई तो सभी मुसलमान, हिन्दू, तुकं, ताज़ीक, प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध 
व्यक्ति और मिल्क्र तथा इनाम की भूमि के स्वामी विजय की बधाई देने के लिये दरबार में आये 
श्रौर खाकबोस किया । घोड़े, ऊँट तया उपहार एवं कर भेंट किया । सुल्तान ने उनको खिलमतें 
दीं और सम्मानित किया। देश के सभी नगरों में निसारे* चत्र बाँटी गई | इस कारण खज़ानों 
में बहुत सा धन एकत्र हो गया । 
१ भाई मलेकुल-उमरा । 
२ फांसी । 
३ न्यौछावर। 





२०० तारीखे फ़ी रोज़शाही 


(१०६) सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे मुल्तान का खानकहते थे श्रौर जिसको सिन्ध की अकक्‍्ता 
भी प्रास थी, सुल्तान की ३ वर्ष की भश्रनुपस्थित में बहरजी और तातारी घोड़े तथा जो कुछ 
घन सम्पत्ति एकत्रित कर सका था देहली लाया । उन्हें सुल्तान के कारखानों में भिजवा दिया 
गया । इनमें जो विशेष वस्तुयें थीं, उन्हें उसने शभ्रपने पिता के सम्सुख पेश किया । सुल्तान ने 
यह बहुत पसंद किया । सुल्तान की जो कुछ भी कृपा तथा दया इस पुत्र के विषय में थी वह 
दस ग्रुनी बढ़ गई । सुल्तान ने कुछ समय तक उसे अपने समक्ष रखा और एकान्‍न्त में राज्य 
व्यवस्था की विधि बताता रहा । कूछ समय उपरान्त सुल्तान ने इस पुत्र को जिससे अधिक 
प्रिय सुल्तान के लिए कोई श्रन्य न था , बड़े आदर ओर सम्मान से मुल्तान की ओर विदा 
किया । लखनौती की विजय, तुग़गरिल की हत्या और उस दण्ड के फलस्वरूप, जो सुल्तान ने 
लखनौती में दिया, उसका सम्मान, वंभव, प्रतिष्ठा साधारण तथा विदेष व्यक्तियों एवं हिन्द और 
सिन्ध वासियों के हृदय में बहुत बढ़ गई । लखनीती की विजय और तुग़रिल के विनाश के 
पश्चात्‌ बल्बन का राज्य और भी हृढ़ हो गया। सुल्तान देश के प्रत्येक भाग पर झाक़मरण 
करने से निदिचत हो गया । कोई विरोधी और विद्रोही शेष न रहा और उसकी इच्छाये 
पूरी हो गई । 

खाने शहीद की मृत्यु 

६प्ड हि० (१२८५-८६ ई०) में मुल्तान के खान को जो सुल्तान का ज्येष्ठ पृत्र, 
उत्तराधिकारी और उसके राज्य का सहायक था, लाहौर और दीपालपुर में दुष्ट तिमुर खाँ से, 
जोकि चंगेजख़ानी कुत्तों में एक विचित्र कुत्ता था, युद्ध करना पड़ा । भगवान्‌ की इच्छा ऐसी 
हुई कि मुल्तान का ख़ान अ्रमीरों, सरदारों और सेना के विश्वासपात्रों के साथ इस युद्ध में 
शहीद हो गया । बल्बनी राज्य में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। बहुत से योग्य सवार इस युद्ध में 
मारे गये । मुल्तान में एक कोलाहल मच गया । प्रत्येक घर में रोना पड़ गया। सभी ने नीले 
वस्त्र धारण कर लिए । उनके रोने चिललाने का शोर श्राकाश तक पहुँचने लगा । उस तिथि से 
मुल्तान के ख़ान को खाने शहीद कहने लगे । 

(११०) अमीर खुसरो भी इस युद्ध में मुगलों के हाथ बन्दी बना था। किसी 
न किसी युक्ति से वह उनके हाथ से मुक्त हो सका । उसने खान शहीद के मरसिये* में दो छन्द 
लिख कर एक जादू कर दिया है । 


'छन्द 
जिस दिन उस राज्य के सूर्य का अवसान हो गया । 
दिन की क्या गणना, क्‍योंकि उस सूर्य का श्रन्त हो गया ।। 


मुहम्मद को मृत्यु का बल्बन पर प्रभाव 


जब खाने शहीद की मृत्यु तथा मुल्तान के लश्कर की, जो अ्रतिसुव्यवस्थित था, पराजय 
की सूचना सुल्तान बल्बन को प्राप्त हुई तो सुल्तान पूर्णतः: हताश हो गया। सुल्तान इस पुत्र 
को श्पने प्राणों से प्रिय रखता था। राज्य व्यवस्था के अ्रनेक श्रुणों से, जो उसमें विद्यमान थे, 
उसने खाने शहीद को पंरिचित करा दिया था । खाने शहीद में राज्य व्यवस्था चलाने के प्रनेक 
गुणा थे। जिस समय उसकी मृत्यु हुई स॒ल्तान की आ्रागु ८० वर्ष से भ्रधिक हो चुकी थी। 





१ करुण रस की कविता | अमीर इसन ने भी इस विषय पर एक मरसिया लिखा था जो बड़ा प्रसिद्ध है । 
यहय्या ने तारीख मुबारक शाही में उस पूरे मरसिये को नक़ल किया है । 
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इस पुत्र की मृत्यु के परचात्‌ यू तो वह बड़ा प्रयत्न करता और यह प्रकट न होने देता कि 
पुत्र की मृत्यु से उसकी शक्ति किसी प्रकार कम हो गई है, किन्तु वह दिन प्रति दिन निबल 
होने लगी । दिन को दरबार करता, राज्य व्यवस्था में संलग्न रहता ओर ऐसा दिखाता 
कि पुत्र की मृत्यु के शोक का उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है परन्तु वह रातों को रोता 
चिल्लाता, श्पने वस्त्र फाड़ डालता और सिर पर घूल डालता । 
सुल्तान एवं सिन्ध का प्रबन्ध 

सुल्तान ने खाने शहीद की मृत्यु की सूचना पाने के पश्चात्‌ जो श्रवता, चत्र, दूरबाश 
भ्रौर बादशाही के चिह्न खाने शहीद को दे रखे थे, वे उसके पुत्र क़ैखुसरो को प्रदान किये । 
क़ैखुसरो, यद्यपि नवग्रुवक था परन्तु उसका पालन-पोषण सुल्तान के संरक्षण में हुझ्ला था। 
देहली से मुल्तान की ओर नये अमीर, मंत्री तथा पदाधिकारी भेजे। उस तिथि से दिन प्रति 
दिन बल्बनी राज्य में विघ्न पड़ने लगा और सुल्तान पुत्र के शोक में निर्बंल होने लगा । 


सुल्तान बल्बन के राज्यकाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति 

(१११) इस तारीखे फ़ीरोज़शाही के संकलन-कर्त्ता ने कुछ विश्वासपात्रों से सुना है 
कि बल्बन के राज्य-काल में शम्सी प्रतिष्ठित लोगों में कुछ लोग शेष रह गये थे। सुल्तान 
बल्बन के राज्य-काल में ऐसे मलिकों में से कुछ चुने हुए और सर्वश्र8 मलिक, सम्बन्धी और 
सहायक एकत्र हो गये थे। उन बुजुर्गों श्रौर उन सहायकों के कारण सुल्तान बल्बन का 
राज्य-काल सुव्यवस्थित और सर्वश्नह्ठ हो गया था। सभी उस पर विश्वास करने लगे थे। 
सैयिदों में, जोकि उम्मत (मुसलमानों) के बुजुर्गों में सबसे बुज़र्ग हैं, बदायूँ के क़ाज़ियों के 
आ्रादरणीय पूर्वज क़॒तुबुद्दीन शहर के शेखुल इस्लाम थे। सैयिद मुबारक के पुत्र संयिद 
मुन्तखबुद्दीन तथा सैयिद जलालुद्दीन, सेयिद भ्रज़ीज्ञ और सेयिद सुईनुद्दीन सामाना (निवासी) 
गर्देज्ञ के सेयिद छज्ज़ू के पूर्व॑ज, कंथल के बड़े बड़े सेयिद, जंजीर के सेयिद, ब्याने के संयिद, 
बदायू के सैयिद और भ्रन्य कुछ सेयिद, जोकि दुष्ट चंगेज़ खाँ द्वारा उत्पन्न दुर्घना के कारण 
इस देश में भ्रागये थे, वत्त मान थे । जहाँ तक इनके वंश तथा कुल का प्रश्न है इनके समान 
कोई अन्य न था। यह लोग प्रपनी पवित्रता तथा धर्मनिष्ठता के लिये प्रसिद्ध थे और इनमें 
से प्रत्येक जीवित था। जिस काल में इतने सरदार उपस्थित हों, तो वह काल किस प्रकार 
समस्त यरुगों में उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता । सुल्तान बल्‍्बन के राज्य-काल में भी 
झनेक प्रतिष्ठित श्रालिम जोकि श्रपने समय के विद्वान ग्ुरुओं में गिने जाते थे, लोगों को शिक्षा 
प्रदान किया करते थे । 


बल्बन के राज्य-काल के आझालिम 


मौलाना बुरहानुद्दीन मलख, मौलाना बुरहानुद्दीन बजाज, मौलाना फ़खरुद्दीन क़ाज़ी के 
चेले मौलाना नज्मुद्दीन दमिश्क़री, मौलाना सिराजुद्दीन संजरी, मौलाना शफ़ुंदीन वलबलजी, 
सद्र जहाँ मिनहाजुद्दीन जूरजानी, क़ाज़ी रफ़ीउद्दीन ग़ाज़रूनी, क्राज़ी शम्सुद्दीन मराजी, क़ाज़ी 
रुक्‍नुद्दीन सामाना (निवासी), क़ाज़ी क़ुतुब काशानी के पुत्र क़ाज़ी जलालुद्दीन काशानी, क्राज़िये 
लइकर क़ाज़ी सदीदुद्दीन, क़ाज़ी जहीरुद्दीन, क़ाज़ी जलालुद्दीन और भ्रनेक ग्रुर; मुफ्ती और 
ग्रन्य प्रतिष्ठित लोग तथा शम्सी काल के उलमा के शिष्य एवं पुत्र विद्यमान थे। वे शिक्षा 
प्रदान करने तथा फ़तवों के उत्तर लिखवाने में बड़े प्रसिद्ध थे । 


बल्बनोी राज्य के मशायस्र 
(११२) बल्बनी राज्य-काल में ऐसे कार्य कुशल तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति विद्यमान थे, जिनमें 
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से प्रत्येक एक एक इक़लीम का राज्य सँमालने के योग्य था। ऐसे मशायख से जिनके समान पुरुष 
विरले ही उत्पन्न होते हैं, बल्बनी काल के कार्यों को बड़ी झोभा प्रात हो गई थी । उसके राज्य- 
काल के प्रारम्भिक वर्षों में शेखुरशुयूखुल झालम फ़रीदुद्दीन मसऊद थे जो कि संसार के कूतुब 
भर दुनिया के ग्राधार थे। इस देश के निवासी उनकी संरक्षता में थे। स्वंदा उनके 
चमत्कार प्रदर्शित हुआ करते थे। सर्व साधारण उतके निकट एवं मध्य में रहने के कारण 
लोक तथा परलोक के कष्टों से मुक्ति प्रात करते थे। उस समय के योग्य व्यक्ति उनके शिष्य 
बनकर उच्च श्रेणी को प्रास हो गये थे । उस समय शेश्लुल इस्लाम बहाउद्दीन ज्ञकरिया के पुत्र 
शेख सद्र द्वीन, शेख क़॒तुब्रद्दीन बह््तियार के खलीफ़ा, शेख बद्र द्वीन ग़ज़नवी, शेख मलिक यार पर्रा, 
देवीसाम, सीदी मौला और कुछ श्रन्य सन्‍त जीवित थे। इन लोगों के आशीर्वाद के कारण 
सुल्तान बल्बन के राज्य-काल में इप देश पर आकाश से भगवान्‌ की दया तथा दान की सब्वंदा 
वर्षा हुआ करती थी । 


बल्बन के राज्य-काल के तबोब (चिकित्सक) तथा दाशनिक 


इसी प्रकार बल्वन के राज्य-काल के दाशनिकों और तबीबों (चिकित्सकों) के समान 
कोई अन्य न था। मौलाना हमीदुद्दीन मुतरिज् अपने समय के ज्योतिषवेत्ता और तिब 
(चिकित्सा शास्त्र) में बुक़ृरात और जालीनूस थे। मौलाना बद्र हीन दमिहक़ी के समान तिब में 
कोई न था। वे धमंनिष्ठता तया पवित्रता में भी सब से बढ़े चढ़े थे। मौलाना हुसामुद्दीन 
मारीगला और कुछ अन्य दक्ष तबीब उस कान की ज्योभा थे । 


बल्बन के राज्य के गण्यमान्य व्यक्ति 


सुल्तान बल्‍्बन के राज्य-काल में अनेक योग्य मंत्री, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध तथा गण्यमान्य व्यक्ति 
विद्यमान थे। उसका राज्यकाल विद्वानों, ज्ञानियों, कलाकारों, कार्यकुशल लोगों, विश्वासपात्रों, 
क़ब्वालों तथा अद्वितीय गायकों से परिपृर्गो था, उसके राज्य-काल में विश्वासपात्र लोगों की 
ग्रधिकता के कारगा राज्य की धाक संसार के चारों ओर बंठ गई थी । उसकी बादशाही के 
वेभव तथा राज्य-व्यवस्था के नियमों का अन्य बादशाह भी अनुसरण करने लगे थे । 
(११३) बल्बनी राज्य-काल में कुछ ऐसे मलिक पैदा हो गये थे, जिनके समान उस युग में 
कोई न था | वे लोग उसके राज्य के सहायक तथा हितषी थे। 
मलिक शअ्रलाउद्दीन किशलो खाँ 


उस काल के इन प्रतिष्ठित मलिकों में सुल्तान का चचेरा भाई मलिक ग्रलाउद्दीन किशली 
खाँ भी था, जो अपनी दानशीलता एवं उदारता के कारश हातिमताई से भी बढ़ गया था। 
मेने अनेक विश्वस्त सूत्रों विशेषकर अमीर खुसरो से सुना है कि मलिक अलाउद्दीन किशली खाँ 
के समान दान तथा उदारता में कोई भी न था। वाणशा फेंकने, गेंद खेलने और शिकार खेलने 
में ऐसे व्यक्ति कम जन्म पाते हैं। जिस समय वह अपने पिता किशली खाँ के स्थान पर जोकि 
सुल्तास का भाई था, बारबक नियुक्त हुआ और कोल की अक्ता और चोग़ानेजर' प्राप्त 
किया, रुवाजा शम्स मुईन नदीमे ख़ास तथा मलिक क़॒तुबुद्दीन हसन गोरी, जिन्होंने उसकी प्रशंसा 
प्रौर गौरव के विषय में भनेक पुस्तकों की रचना की है, जीवित थे । उन्होंने मलिक श्रलाउद्दीन 
की प्रशंसा में कविता लिखी और गाने के लिये एक ग़ज़ल की रचना की । उन्हें बल्बन के दरबार 
के गायकों को दे दिया, जिन्होंने ग़ज़ल और कविता कंठस्थ कर ली । तत्पश्चात्‌ गायकों को 
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१ बहुत बढ़े बढ़े सफ्री कुतुब अथवा संसार के आधार कहे जाते हैं । 
२ तलवार । 
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उपहार देकर विदा कर दिया गया । जिस समय सुल्तान के दरबार में नौरोज़" के जश्न 
(समारोह) के दिन समस्त ख़ानों तथा मलिकों के उपहार पेश किये जा रहे थे और प्रत्येक के 
नाम से फस्ली पुकारे जा रहे थे, सुल्तान के गायकों ने मंच पर सुल्तान के सम्मुख वह कविता 
ग़ज़ल के साथ गा दी । 
कविता 
ग्रलाउद्दीन शह उलुग क़॒तलुगे मुग्रज्ञम बार्बक 
किशली खाँ मुश्रज्जम का पुत्र तथा प्रथ्वी का बादशाह 

मलिक गअ्लाउद्दीन ने अपने पायगाह के समस्त घोड़े ख्वाजा शम्स मुईन को प्रदान 
कर दिये। गायकों को दस हज़ार तन्के इनाम दिए। इस इनाम से उसकी दानशीलता का 
अनुमान किया जा सकता है। दानशीलता, उदारता, गेंद खेलने, तथा शिकार खेलने में मलिक 
अलाउद्दीन किशली खाँ हिन्दुस्तान तथा खुरासान में प्रसिद्ध था | सुल्तान बल्बन को यद्यपि वह 
उसका चाचा था इससे लज्जा आती थी। वह उसके दान की अधिकता से रुष्ट रहा 
करता था । 

(११४) मेंने बल्बन के मन्त्री हसन बसरी के भानजे ख्वाजा जकी से सुना है, कि 
बल्बन के राज्य-काल में मलिक अलाउद्दीन किशली खाँ के तीर चलाने, गेंद खेलने और शिकार 
खेलने के समाचार बग्रदाद में दुष्ट हलाकू को मिले। हलाकू ने मलिक अलाउद्दीन के पास एक 
कटार यादगार के तोर पर भेजी । बलबन के वकीलदर बुज़ग़ाला कटार लाया था। हलाकू 
ने उसे सूचना भेजी कि “मलिक अलाउद्दीन से मेरी ओर से कहदे कि मेंने तेरे गेंद श्रौर 
शिका र खेलने की प्रशंसा सुन रखी है । मेरी इच्छा है कि तुझे देख भी लूँ'। यदि मेरे पास 
चला आये तो में एराक़ के राज्य में से श्राधा तुके प्रदान कर दूंगा।” सुल्तान बल्बन को 
इस सन्देशे का पता लग गया । वह अपने दिल में श्ौर भी रुष्ट हुआ। उसे यह बात अच्छी 
न लगी और मलिक अलाउद्दीन से उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। मलिक अलाउद्दीन में अनेक 
गुण और विशेषतायें थीं। वह सुल्तान बल्बन का शअ्रमीर-हाजिब था। दान तथा वीरता में, 
जोकि सरदारी और नेतृत्व के लिए परम आवश्यक हैं, उसके समान कोई न था। श्रनेक बार 
अपनी यादगाह एवं इमलाक नष्ट कर चुका था और मिल्क तथा धन सम्पत्ति में पहनने के 
वस्त्र के अ्रतिरिक्त अपने पास कुछ अधिक न रखा। दुख और हज़ार दुख हैं कि समय के 
हाथों ऐसे दानियों का अन्त हो गया । श्राकाश ने ऐसे अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को 
भी भ्रूमि के नीचे कर दिया । 


में, जोकि दानियों का मसिया लिख रहा हूँ, उन कलाकार बूुद्धों में हें जोकि पीले 
सूर्य के समान दोष रह गये हैं । श्राकाश मेरे साथ ऐसी लीलायें कर रहा है जोकि उसने 
किसी वृद्ध के साथ न की होंगी । दानियों और कलाकारों से पृथक होकर उनकी स्मृति में 
रोता हू । 
एसादुल-घुल्क रावते श्रज्ञ 


सुल्तान बल्बन के मलिकों में दूसरा प्रतिष्ठित मलिक एमादुल-मुल्क रावते श्र्ज था। 


१ ईरान में इस्लाम से पूर्व भी नौरोज़ का त्यौहार बढ़े समारोह के साथ मनाया जाता था। यह त्यौहार 
२१ माच को द्वोता था | मुसलमान भी ईरान की विजय के पश्चात्‌ इस समारोह को मनाने लगे। 
अ्रब्बासी काल में नौरोज़ बड़ी धूम से मनाया जाता था । बल्बन ने भारतवर्ष में ईरानी राज्य दरवार 


की सभी बातों का अनुसरण किया । इस कारण नौरोज़ हिन्दुस्तान में बड़ी धूम से मनाया जाने 
लगा । 


र्‌ण्४डं तारीखे फ्री रोज़शाही 


यह एमादुल-प्ुल्क शम्सी दास था। श्षम्सी राज्य-काल में भ्रजें शिकरा से शझ्र्ज ममालिक के 
पद पर पहुँचा था । शम्सी पुत्रों के तीस वर्षीय राज्य-काल में भी वही भ्रजें ममालिक रहा । 


(११५) सुल्तान बल्बन ने अपने राज्य-काल में शज्ें ममालिक का पद रावते प्रर्ज़ को 
दे दिया। शम्मी राज्य-काल में रावते अ्रज् सुल्तान बल्बन के घनिष्ठ मित्रों में से एक था। 
इस समय तक जब कि क़रन अश्रर्थात्‌ ६२ वर्ष व्यतीत हो चुके है दीवाने श्रज्ञ ममालिक का 
संचालन रावते भ्रर्ज़ की झ्राज्ञा तथा आदेश से होता है । सुल्तान बल्बन रावते अर्ज के ऐंडवर्य 
तथा सम्मान का बड़ा ध्यान रखता था। उसने आदेश दे दिया था कि उस पद पर बहुत 
बड़े-बड़े बल्वनी ख़ान और मलिक नियुक्त किये जायें। दीवाने श्रर्ज में उन्हें पूर्ण श्रधिकार प्रात" 
हो। जो सवार भी श्ज़ के समय रावत को योग्य तथा सुव्यवस्थित दृष्टिगोचर हो, उसका 
वेतन पहले की भ्रपेक्षा बढ़ा दिया जाय, उसे खिलग्नत प्रदान की जाय और उसका सम्मान 
किया जाय । यदि हश्मे हज़रत के किसी सवार पर कोई दुर्घटना पड़ जाती और वह 
एमादुल-मुल्क रावते श्र से निवेदन करता कि मुझ पर ऐसी श्राफ़त झा पड़ी है कि मेरा घोड़ा 
औ्ौर श्रस्त्र-शस्त्र किसी दुर्घटना में नष्ट हो चुके हैं, तो रावते अर्ज़ उसकी सहायता करता था । 
अपने पास से उसको सहायता और मदद प्रदान करता और कहता, “में हश्म का सरदार हूं और 
यदि में हश्म के कष्टों का निवारण न करूँ तो मेरी सरदारी घृणास्पद एवं व्यर्थ है। रावते 
अर्ज़ को समस्त सेना के प्रति माता-पिता के समान कृपा-हृष्टि रखनी चाहिये ।” यदि किसी 
सवार का घोड़ा दुबंल पाता तो उसके विषय में पूछताछ करता कि वह दुराचारी और शराबी 
तो नहीं है। यदि उसे दुराचारीन पाता तो उसे अपनी पायगाह से मोटा ताजा घोड़ा 
प्रदान कर देता, या उसके हाथ पर पचास तनन्‍्के रखता और कहता कि श्रपना घोड़ा इससे 
मोटा कर लो । 


रावते भ्रज्ञ प्रत्येक वर्ष दीवाने अर (के कर्चारियों) को अपने निवास स्थान पर 
बुलवाता था और कार्यालय के सभी कमंचारियों को बस्त्र प्रदान करता, उनको मेहमान रखता 
झ्रौर अपने पास से बीस हज़ार तनन्‍्के दान करता था ताकि वह कर्मचारियों के पद के प्ननुसार 
उनमें वितरित किया जाय । 

(११६) कर्मचारियों को भ्रपने सम्मुख बुलवाता, प्रत्येक से हाथ मिलाता. धन्यवाद 
एवं क्ृतज्ञता प्रकट करते हुये कहता कि, “में तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम लोग बादशाह का, 
जो कि हश्म का स्वामी है, मेरा क्योंकि में हश्म का भझ्रारिज़ हूं, श्रौर हश्म का, क्‍योंकि वे 
देश के नगरों के रक्षक हैं, विशेष ध्यान रखो। हृद्म से किसो वस्तु की रिश्वतया अभ्रन्य 
तरीक़े से कोई आशा मत रखो । यदि तुम लोग नायबाने श्र मलिकों और अ्मीरों से किसी 
कार्य की पूर्ति हेतु कुछ ले लोगे तो नायबाने भ्र्ज उसका दुगुना, तीन ग्रुना हश्स से बसूल कर 
लेंगे। जो कुछ व्यय करेंगे वह उनके वेतनों से निकाल कर पूरा कर लेंगे। एक तिहाई या 
चौथाई तुमको दे देंगे और दो तिहाई या तीन चौथाई बीच ही से उड़ा देंगे । इस प्रकार हृश्म 
का विनाश हो जायगा । वह इस बात को उचित न समभता था कि हश्म के वेतन में से 
किसी प्रकार एक जीतल भी कम हो जाय या हश्म को किसी कारण दु:ख भ्रथवा कष्ट पहुँचे । 
प्नेक बार श्रज्ज की गद्दी पर से बैठे बैठे उसने घोषणा की थी कि “सभी उपस्थित जन सुनलें 
कि राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रबन्ध का रक्षक और सहायक, “में हूँ”, क्‍योंकि हृश्म मेरे 
हाथ में दे दी गई है। इसका प्रबन्ध और इसकी कठिनाइयों तथा क्लेश को दूर करने का 
कार्य-भार मेरे ऊपर है। यदि में ह्म के काये में प्रसावधानी करता हूं भौर रात दिन 
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उनकी उन्नति की चिन्ता नहीं करता, हश्म को श्रपने भाइयों और पृत्रों से बढ़कर नहीं 
समभता तो इस लोक में हरामख़ोर प्रसिद्ध हो जाऊँगा और क़यामत में भगवान्‌ के सिंहासन 
के सम्मुख लज्जित रहूंगा ।* 


दीवाने अर्ज में लोग एमादुल-मुल्क रावते अर्ज का भोजन खाते थे। भोजन के पचास 
साठ थाल दीवान में लाये जाते जिनमें मैदे की रोटियाँ, भेड़ का उत्तम माँस, कबूतर और 
मुर्गी के चूज़े,* सेंकी हुई और तली हुई टिकियाँ, अनेक प्रकार के शर्बंत, फ़ुक़ा और पान होते 
थे। सभी नवीसिन्दों (मु शियों), सहमुल हश्मान तथा उनके नायब, चाउश, नक़ीब, नायबे श्रजें 
ममालिक, प्रतिष्ठित अमीर और वे जिन्हें दीवाने श्रज्ञ में कोई विशेष स्थान प्राप्त होता, 
दस्तरख्वान* पर बंठते और भोजन करते थे। जो भोजन शेष रह जाता वह दरवेशों 
(भिखारियों) को दे दिया जाता था। बहुत से ऐसे व्यक्ति जो दस्तरख्वान पर न बैठ सकते 
थे, उन्हें भी एमादुल-मुल्क के दस्तरख्वान से भोजन भेजा जाता था । 

(११७) रावते अज्ञ पान खाने के लिये प्रसिद्ध था, उसकी आदत थी कि वह जल्द-जल्द 
पान माँगा करता था, जितनी बार भी उसको पान दिया जाता, उतनी बार उसी प्रकार के 
पान समस्त लोगों को, जो उसके निकट बेठे अ्रथवा खड़े होते, चाहे उन्हें कोई पहचानता हो 
या न पहचानता हो, पान दिये जाते थे। जिस समय तक वह दीवान में बंठता, पचास साठ 
पाव बनाने वाले दास उसे पान देने में लगे रहते । रावते ग्रज में प्राचीन मलिकों तथा बड़े बड़े 
खानों का ठाट बाट तथा ऐश्वर्य पाया जाता था। वह लोगों को अत्यधिक दान-पुण्य किया 
करता था । दान के लिये उसने अनेक गाँव वक्‍फ़ कर दिये थे। इस समय, जब कि उसकी 
मृत्यु को कई क़रन व्यतीत हो चुके हैं, गाँव वत्त मान हैं और उन गाँवों की आय उन लोगों 
को प्रदान की जाती है, जिन्हें श्रधिक आवश्यकता होती है। उनसे उसकी श्रात्मा की शान्ति 
के लिये भोजन वितरण होता है भ्नौर क्रान पढ़ा जाता है । 


फ़ख रुह्दीन कोतवाल 

सुल्तान बल्बन के राज्य-काल के मलिकों में तीसरा विशेष प्रतिष्ठित मलिक, मलेकुल- 

उमरा फ़खरुद्दीन कोतवाल था। वह अपने दान पुण्य के लिये शहर में बड़ा प्रसिद्ध था। बारह 
हज़ार क़रान पढ़ने वालों को वह वज़ीफ़* दिया करता था। वे लोग दिन के बारह घंटे 
क़रान पढ़ा करते थे और उनमें से कुछ लोग पूर्ण क़रान पढ़ डालते थे। वह साल के तीन सौ 
साठ दिन में प्रतिदिन ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा ऋतुओं में नया वस्त्र (क्रेबा, यकता, पीराहन, 
इज़ार, दस्तारचा *) धारण करता था। जिस वस्त्र को एक बार पहन लेता उसे दुबारा न 
पहनता । जो कपड़ा उतारता उसे न्योछ्ावर और दान में दे देता। इसी प्रकार उसकी 
चारपाई और फ़र्श भी नया होता था। यह सब एकत्रित होता रहता और शनाथ कन्याओं 
तथा निर्धनों की कनन्‍्याओ्रों को दहेज़ में दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष एक हज़ार निर्धन 
कन्याओं के विवाह के भ्रवसर पर दहेज़ दिया जाता था । जो कोई किताबें नक़ल करने वाला 
कोई कुरान नक़ल करके लाता, उसके लिये उपहार भेंट करता झौर क़्रान ले लेता श्रौर 
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१ बच्चे । 

२ बह कपड़ा जिस पर खाना रख कर खाया जाता हैं । 
३ आर्थिक सद्ायता । 
है 


भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र | (यकता अथवा यकतद्दी-गर्मी के मौसम में पहनने का कपड़ा; पीरादन- 
कमीज । श्ज़ार-पाजामा अथवा सिलबार | दस्तारचा-छोटी पगड़ी अ्रथवा रूमाल । 
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किसी ऐसे को दे देता जोकि करान पढ़ना जानता थाया उसको याद करने की इच्छा 
रखता था। 

(११८) जो कुछ वृत्तान्त दिया गया है, उससे उसके दान-पुण्य के विषय में भली- 
भाँति अनुमान लगाया जा सकता है। उसने जुमा मस्जिद के बड़े द्वार के सामने अपना रौज्ा 
निर्मित कराया । लोग उसकी आत्मा की शान्ति के लिये वहाँ फ़ातेहा पढ़ा करते हैं । 


अ्रमोर श्रली सरजानदार (हातिम खतरा) 


चौथा मलिक जोकि सुल्तान बल्बन के राज्य-काल के मलिकों में बड़ा विशेष स्थान 
रखता था, वह सुल्तान बल्बन का मौलाज़ादा मलिक अमीर भ्रली सरजानदार था। उसके दान 
की श्रधिकता के कारण उसे हातिम खाँ के नाम से पुकारा जाता था। अमीर खुसरो के दीवान 
में उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा पाई जाती है। अमीर खुसरो उसका सेवक था और उसके नाम 
पर उसने पअस्पनामे' की रचना की है| उसमें से दो तीन छंद निम्नांकित हैं--- 


अपने समय का शाह, जिसके अधिकार में राज्य और दीन हैं 
जीन के ऊपर वह सम्मान का सूय है । 
उसका नाम अली है और साहस में 
वह अली की भाँति दुलदुल* सवार सिह हैं । 
संसार को वह लगाम की तरह हिला देता है । 
एक कोड़े में सब जीत लेता है । 
वह बड़ा दानी, उत्कृष्ट, विचित्र, और महत्वशाली मौलाज़ादा था। वह अपने समय का 
“शाह” कहलाता था। उसका नाम हातिम खाँ पड़ गया था। उस बादशाह का वैभव श्रौर 
ऐदवर्य किस सीमा पर होगा जबकि उसके एक दास के पुत्र को उसके काल में और उसके 
राज्य-काल की समाप्ति के पश्चात्‌ जाह कहा जाता है और हातिम खाँ के नाम से पुकारा 
जाता है । मलिक अमीर अली सरजानदार का दान हज़ारों तक पहुँच चुका था। अमीर खुसरो 
ने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार लिखा है-- 
(पद) 
में खान के दान के हाथ को मानो समुद्र कहूं, 
मेरा हृदय काँप उठता है क्‍योंकि में इस योग्य नहीं । 
कभी उसका दान हथेली पर याक़त से भरा खज़ाना लिये रहता है । 
जोकि मेरी हथेली तक पहुँचने के लिए उसको तृरण ज्ञात होता है । 
जिसको कम सत्रे कम दान देता वह भी सौ से कम न पाता । जिस किसी को घोड़ा श्रौर 
वस्त्र प्रदान करता उसे बिना चाँदी के तन्‍्कों की थंली के न देता । गलियों में फिरने वाले 
दरवेशों को भी सोने चाँदी के तन्के प्रदान किया करता था; जीतल का शब्द उसके मुह से न 
निकलता था। उसके दान के समाचार जब सुल्तान बल्‍्बन को प्राप्त होते तो, यद्यपि वह शीक्र 
रुछ् हो जाने वाला व्यक्ति था, उसे इस पर बड़ी प्रसन्नता होती । 
(११६९) वह भगवान्‌ को धन्यवाद देता कि 'मेरा मौलाज़ादा इतना दानी 
तथा उदार है कि इस काल के बड़े-बड़े दानी उसके सम्मुख भ्रपने हाथ फंलाते हैं। 
झपने समकालीनों में दान के विषय में वह सबसे ,भागे बढ़ा हुआ है। उसको 
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२१ यह कविता श्रमीर खसरों के दीवान ग़रंतुल कमाल में सम्मिलित है । 
२ झली के घोढ़े का नाम दुलदुल था | भ्रली अपनी वीरता के लिये बड़े प्रतिद्ध थे । 


तारीखे फ़ीरोजशाही २०७ 


दान द्वारा जो प्रतिष्ठा प्रात्त होती है वह वास्तव में मुझ तक पहुँचती है। उसके दान तथा 
उदारता का जितना अ्रधिक हाल वह सुनता उतना ही उस का इनाम श्रौर अक्ता बढ़ा देता । 

एक दिन सुल्तान बल्बन ने उससे कहा कि ऐ अली ! मेंने सुना है कि तू मदिरा की 
महफ़िल में मदिरा-पान करता है श्रौर नशे में लोगों को दान देता है। में तो यह उत्तम 
समभता हूँ कि चैतन्य अवस्था में दान किया कर ।” जिस दिन सुल्तान ने उससे यह वचन कहे 
उस दिन से हातिम खाँ ने मदिरा-पान त्याग दिया और चंतन्‍्य अ्रवस्था में पहले की श्रपेक्षा 
जबकि वह मदिरा पान की महफ़िलों में दान करता था, कहीं भ्रधिक दान करने लगा। 
शम्सी काल के कुछ प्रतिष्ठित अ्रमीर बल्बन के राज्य-काल में भी यादगार के रूप में शेष थे । 
इन लोगों की उपस्थिति के कारण उसके राज्य-काल को इतनी शोभा प्राप्त हुई कि उसके 
समान न किसी ने श्रांख से देखा और न कान से सुना । 

बल्बनी राज्य-काल के श्रमोरों की दानशीलता 
इस तारीखे फ़ीरोज़शाही के संकलन-क्ररत्ता ने अपने नाना सिपहसालार हुसामुद्दीन 

वकीलदर से सुना है कि शम्सी तथा नासिरी और कुछ बल्बनी ख़ान और मलिक एक दूसरे से 
भ्रकता, धन सम्पत्ति, पद और सम्मान के कारण परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा विरोध न करते थे, 
भ्रपितु वे एक दूसरे की दानशीलता पर ईर्ष्या करते हुये बढ़ जाने का प्रयत्न करते रहते थे । 
यदि कोई ख़ान अथवा मलिक यह सुन पाता कि अम्रक खान अथवा अमुक मलिक के दस्तर- 
ख्वान से पाँच सौ मनुष्यों को भोजन प्राप्त हुआ है तो उसे इस बात से लज्जा आती थी और 
वह इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उसके दस्तरख्वान से हज़ार मनुष्य भोजन करनलें । 
यदि कोई उनके पास पहुंच कर यह कहता कि श्रमुक मलिक अभ्रथनी सवारी के समय दो सौ 
तन्‍्के न्‍्यौछावर करता है तो उन्हें इससे लज्जा श्राती और वे इस बात का प्रयत्न करते कि 
ग्रपनी सवारी के समय चार सो तन्‍्के न्यौछावर कर दें। यदि कोई व्यक्ति अपनी मदिरा-पान 
की महफ़िल में पचास धोड़े दान करता और दो सौ झादमियों को बस्त्र प्रदान करता तो 
दूसरे को यह सुनकर स्पर्धा होती और वह इस बात की व्यवस्था करता कि सौ घोड़े न्यौछावर 
करे श्रौर पाँच सौ मनुष्यों को बस्त्र प्रदान करे । 

(१२०) उस समय के मलिक, खान तथा गण्यमान्य व्यक्ति दान-पुण्य और न्यौछावर 
के कारणा स्वंदा ऋणी रहा करते थे । महफ़िलों के भअ्रतिरिक्त उनके घरों में सोने चाँदी का 
कोई चिह्न भी न पाया जाता । दान पुण्य की अधिकता के कारण उन्हें अपने घरों में कुछ 
एकत्र करने और गाढ़ने की समस्या ही उत्पन्न न होती । वे एक दूसरे को बराबरी दान-पुण्य 
में किया करते थे । देहली के साहु और मुलतानी जो इतने धनी हो गये हैं, उसका कारण 
प्राचीन मलिक श्रोर श्रमीर हैं। वे लोग मुलतानियों और साहों से यथा-सम्भव ऋण लिया 
करते थे। अक्ता से ऋण-दाताशों को उनके (दिये हुये) ऋण के साथ अन्य इनाम भी देते थे । 
जब खान ओर मलिक महफ़िल करते और प्रतिष्ठित लोग मेहमान होते तो उनके कमंचारी 
मुलतानियों और साहों के पास भागते, ब्याज पर ऋण लेते श्रौर अपने नाम से रसीद दे 
देते थे । 

बुग़रा स्रँ का लखनोती से बुलवाया जाना 

प्रब में सुल्तान बल्बन के समकालीन प्रतिष्ठित भ्रमीरों के वर्णन को छोड़कर, जिनमें 
झनेक गुण थे, बल्बन के राज्य-काल का शेष हाल लिखता हूं। जब सुल्तान बल्बन खाने 
शहीद की मृत्यु के शोक एवं पीड़ा से पूर्णतया टूट गया, तो उसने श्रपने लघु पृत्र बुग़रा खाँ को 
लखनौती से देहली में बुलवाया । उसने कहा कि, “मुझे तेरे बड़े भाई की मृत्यु ने रोगी बना 
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दिया है भौर में रब. एक पीला सूर्य बन कर रह गया हूं। कौन जानता है कि क्‍या हो जाय । 
हे पुत्र ! भ्रब यह समय ऐसा नहीं कि तू अनुपस्थित रहे। तेरे श्रतिरिक्त मेरा अभ्रब कोई 
दूसरा पुत्र नहीं है। तूही मेरा स्थान ग्रहण करेगा। कंखुसरो तथा कंक़वाद जोकि तुम 
दोनों के पुत्र हैं और जिनका पालन-पोषण मैंने ही किया है, भ्रभी नवशुवक हैं। उन्होंने 
समय के शीतोष्ण का झास्वादन नहीं किया है। यदि मेरे पश्चात्‌ राज्य इनको मिल जायगा 
तो वे श्रपनी विलासप्रियता और य्रुवावस्था के कारण बादशाही के प्रति जो कतंव्य हैं, उनका 
पालन न कर सकेंगे और देहली का राज्य पुनः उसी प्रकार बच्चों का खेल हो जायगा, 
जैसा कि सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के परचात्‌ एक क़रन तक रहा ।* 

(१२१) “यदि तू लखनीौती में रहता है, और देहली के राज सिंहासन पर कोई अन्य 
विराजमान होता है तो तुझे उसके अ्रधीन रहना पड़ेगा। यदि तू देहली के राज सिहासन 
पर विराजमान हो जायगा तो जो कोई भी लखनौती का शासक होगा वह तेरे अधीन रहेगा । 
इस बात पर ध्यान दे और मेरे निकट से दूर न हो तथा लखनौती को प्रस्थान करने की 

च्छा मन कर ।' 
बुगरा खाँ की लखनोती को पुनः वापिसो 

बुग़रा खाँ बहुत ही जल्दबाज़ शाहज़्ादा था और यह न जानता था कि आ्रासमान के 
उलट फेर से प्रत्येक कार्य में विध्न पड़ जाता है और प्रत्येक ओर से दुघंटना उपस्थित हो 
जाती है । वह कुछ समय तक अयने पिता के साथ देहली में रहा और सुल्तान को उस 
दुःख से कुछ छुटकारा मिल गया। बुग़रा खां फिर लखनौती लौटने के प्रबल लोभ में 
फंस गया । बहाना करके बिना पिता की आझ्ाज्ञा के लखनौती की ओर प्रस्थान कर दिया । 

सुल्तान की मृत्यु तथा कंखुसरो को उत्तराधिकारी बनाना 

बुगरा खाँ के पुत्र का नाम कैक़बाद था। उसका पालन-पोषण सुल्तान के निरीक्षण में 
में हुआ था । वही सुल्तान के पास रह गया । बुगरा खाँ लखनौती पहुँच भी न पाया था, कि 
सुल्तान पुन: बीमार पड़ा। इस बार सुल्तान का रोग बहुत बढ़ गया। सुल्तान ने समझ 
लिया कि भ्रब अन्तिम समय झा गया और जीवन से हाथ धो लिया । इसी रोग की दक्षा 
में मरने से तीन दिन पूर्व, मलेकुल-उमरा कोतवाल देहली, ख्वाजा हुसेन बसरी, मंत्री और 
अपने कुछ विश्वासपात्र मलिकों को श्रपने सम्मुख ब्रुलवाया। मलेकुल-उमरा से कहा कि, 
“तू वृद्ध हो चुका है श्र बड़ा भ्रनुभवी है। राज्यों के उलट फेर को देख चुका है। तुभे 
ज्ञात है कि बादशाहों का अन्त किस प्रकार हो जाता है। में देखता हूं कि मेरा अन्तिम समय 
निकट है। मेरे शासन का समय शेष नहीं । मेरे हृदय में इस विचार के अतिरिक्त श्रन्य 
भावना उत्पन्न नहीं होती कि संसार किसी का साथ नहीं देता । वह श्रस्थायी है । कुछ वर्ष 
हमारे साथ रहा और अब हमें छोड़ रहा है। उसने जो सभी बादश्षाहों के साथ किया, वही 
मेरे साथ भी कर रहा है।' 

(१२२) “तुम लोगों को चाहिये कि मेरे पश्चात्‌ मेरे ज्येष्ठ पुत्र खाने शहीद के पुत्र 
केखुसरों को राज सिहासन पर बंठाश्रो। मैंने उसे उसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ अश्रपना 
उत्तराधिकारी बनाया है। वह शासन चलाने के योग्य भी है। यद्यपि वह युवक तथा 
श्रल्पावस्था का है और राज्य संचालन यथा-रूप नहीं कर सकता तो भी में क्या कर सकता हूं ? 
महमूद जो इस कार्य को कुछ कर सकता था और जिससे लोग डरते भी हैं, लखनौती 
चल दिया है; जब तक उसको वहाँ से बुलवाया जायगा उस समय तक पता नहीं क्‍या से क्‍या 
हो जायगा । राज सिंहासन बिना बादशाह के नहीं रह सकता। मेरे लिये कंखुसरो के 


तारीखे फ़ीरोजजाही २०६ 


ग्रतिरिक्त किसी अन्य को बादशाह बनाने की वसीझअत करने के अतिरिक्त कोई श्रन्य उपाय 
नहीं ।” यह वसीगत करके मलिकों को वापस कर दिया। तीसरे दिन उसके प्राण पखेरू 
उड़ गये । 

अ्रमीरों का कंखुसरो को बादशाह न बना कर कंक़॒बाद को 

बादशाह बनाना 

कोतवाल श्रौर कोतवालियान शहर में पूर्णा श्रधिकार वाले, प्रबन्धक झोर भ्रनुभवी 
हो गये थे। वे लोग किसी ऐसे कारण से जिसका सम्बन्ध स्त्रियों के किसी मामले से हैं, 
खाने शहीद से द्वेप रखते थे । उन्होंने सोचा कि यदि कंखुसरो बादशाह हो जायगा तो बड़ी 
आपत्ति होगी । इसी लिये उसी दिन उन्होंने खाने शहीद के पुत्र केखुसरों को मुल्तान को शोर 
रवाना कर दिया । ब्ुग़रा खाँ के पुत्र कैक़बाद की पदवी सुल्तान म्ुद्दज्जुददीन निश्चित की और 
उसे राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया । 


बल्बन का श्रन्तिम संस्कार 

सुल्तान बल्बन का मृतक शरीर रात के पिछले पहर कूशके लाल से बाहर निकाला 
गया और दारुलग्रमान" में लेजा कर दफ़न कर दिया गया । 

उस जैसा ऐद्वर्य और वैभव वाला शासक जिसने बड़े वेभव तथा ऐश्वर्य से राज्य 
किया था, भूमि के सिपु्दं कर दिया गया और चार गज़ भूमि में दफ़न हो गया । 

छ्न्द 

बादशाह का धन पानी और झाग थे। पानी चला गया और आभ्राग बुझ गई । 

भ्रब॒ उसके लिये उसका लावलश्कर मिट्टी ओर राख से अ्रधिक नहीं । 

उस समय जबकि सुल्तान बलबन का जनाज़ा कुशके लाल से बाहर लाया गया, समस्त 
मलिकों और दरबारियों ने अपने सर पर मिट्टी डाल कर बस्त्र फाड़ डाले। जनाज़े के पीछे 
नंगे सिर रवाना हुये । 

(१२३) जब सुल्तान का जनाज़ा दारुल-अ्रमान में लाया गया श्र सुल्तान को श्रभी 
मिट्टी के सिपुर्देन किया गया था, मलेकुल-उमरा कोतवाल ने, जोकि श्रत्यन्त अनुभवी था, 
पुनः अपने सिर पर मिट्टी डाली और इस प्रकार चिल्ला कर कहा कि सब उपस्थित जनों ने 
सुन लिया । उसने कहा कि, “इस बादशाह की मृत्यु के पश्चात्‌, जिसने कि दो क़रन तक 
बादशाही की थी, यह कहा जा सकता है कि अच्छे बुरे, साधारण तथा विशेष लोग उसकी 
राज्य व्यवस्था के विषय में जानकारी रखते हैं। लोगों के उस पर और लोगों के उसके 
ऊपर अनेक अधिकार प्रमाणित हो चुके हें। कोई भी, जो मनुष्य कहलाने 
के योग्य है, उसके राज्य के पूर्व पानी भी न पी सकता था और कोई वर्ष या छुठा 
महीना ऐसा व्यतीत नहीं होता था, जब कि देहली निवासियों को कोई कष्ट न भोगना होता 
हो | प्रत्येक श्रयोग्य तथा भ्रननभिज्ञ के हृदय में बादशाही की लालसा पैदा हुआ करती थी 
भ्रौर वे शासक बन जाने की इच्छा किया करते थे। वे सब बल्‍्बन के राज्य में शान्त हो 
गय थे। हम लोग जोकि इस झनुभवी बादशाह के राज्य-काल में सुरक्षित थे पुनः परेशान 
हो जायेंगे । प्राचीन वंश तथा प्रसिद्ध परिवार नष्ट हो जायेंगे ।'' 


सुल्तान बल्बन का शोक 
कोतवाल जिसका वर्णान ऊपर किया गया है, सुल्तान बल्बन की मृत्यु के शोक में छः 
मास तक भूमि पर शयन करता रहा। प्नन्य मलिक अमीर, सद्र, शहर के प्रतिष्ठित झौर 


१२ सुल्तान के समाधि स्थान का नाम । 
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गण्य-मान्य व्यक्ति चालीस दिन तक भूमि पर शयन करते रहे । बुद्धिमान, श्रनुभवी और 
समभदार लोग सुल्तान की मृत्यु से बड़े दुःखी हुये । शहर के प्रतिष्ठित लोग सुल्तान की 
ग्रात्मा की शान्ति के लिये भोजन बाँटा करते थे। जिस तिथि से सुल्तान बलल्‍बन की, जो 
आज्ञाकारियों, हुक्म मानने वालों और शान्ति-प्रिय लोगों के लिये माता-पिता के सहश था, 
मृत्यु हो गई, सर्व साधारण के प्रागों और धन सम्पत्ति की सुरक्षा का अन्त हो गया। राज्य 
के प्रति विश्वास लोगों के हृदय से क्षीण हो गया । उसके पोते मलिक सुल्तान मुइज़्जुद्दीन के 
राज्य-काल को एक साल भी न व्यतीत हुआ था कि अनेक अमीरों और मलिकों के वंश का 
एक दूसरे की शत्रुता के कारण विनाश हो गया; अनेक प्रतिष्ठित लोगों की केवल अविश्वास 
और भ्रम के कारण हत्या करा दी गई । इस परेशानी और क्लेश को देखकर लोग वर्षों तक 
बल्बनी राज्य-व्यवस्था को फिर से देखने की इच्छा करते रहे और उस बादशाह की कीतिका 
वर्गान लोग बड़े चाव से किया करते थे । 


अ्रपने इतिहास के विषय में बरनी के विचार 

(१२४) मुभ जिया बरनी ने, जोकि इस तारीखे फ़ीरोज़शाही का संकलनकर्त्ता है, 
इस इतिहास में जादू भर दिया है। इतिहास-वेत्ता जो इस समय सीमुर्ग' झौर कीमिया' 
हो चुके हैं, भली भांति जानते हैं, कि एक हज़ार वर्ष से तारीखें फ़ीरोज्ञगाही के समान जिसमें 
राज्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक बातें और ग्रुण संकलित कर दिये गये हैं, कोई इतिहास- 
कार कुछ नहीं लिख सका है । मुझे दुःख है कि में क्‍या करूँ; किस के सम्मुख विलाप करूँ; 
किस की सेवा में निवेदन करूँ कि इस इतिहास की दूसरे इतिहासों से तुलना करें और इसे 
जाँचें; मेरे परिश्रम के प्रति न्याय करे, क्‍योंकि मेंने प्रत्येक पंक्ति ही नहीं अ्रपितु प्रत्येक 
वाक्यांश में सुल्तानों के राज्य-व्यवस्था और हाल के विपय में अनेक भ्राश्वयेजनक और उत्तम 
बातें लिखी हैँ । बादशाहों की बादशाही की अच्छाइयाँ और ब्ुराइयाँ नाना प्रकार से स्पष्ट 
एवं संकेत द्वारा अत्युत्तम शेली, ढंग और गअन्दाज़ से खोल कर लिख दी हैं। मेरे हृदय को 
इतिहासवेत्ताओं, इतिहास के मूल्यांकन करने वालों और उसके प्रति अपने कतंव्यों का पालन 
करने वालों के श्रभाव से बहुत दुःख होता है। में कहता हूँ और शपथ लेकर कहता हूँ भश्रौर 
मुर्भे अल्लाह की शपथ है कि यदि जमशेद और कंखुसरो, जोकि संसार भर के बादशाह थे, 
या नौशेरवाँ और परवेज जिन्होंने विशेष प्रकार से बादद्याही की है, जीवित होते तो में यह 
इतिहास उनके सम्मुख ले जाता । यदि वे श्रपनी बुद्धिमत्ता और इतिहास-ज्ञान तथा प्रेम के कारण 
इस इतिहास की दूसरे इतिहासों से तुलना कराते, तो लोग उन बादशाहों के सिहासन के सम्मुख 
इस इतिहास पर गे करते और उन बाददाहों की कृपा और दया से मेरा सम्मान और मेरे 
इतिहास के ग्रुण विशेष एवं सर्वे साधारण व्यक्तियों के हृदय पर अंकित हो जाते। यद्यपि 
उपयुक्त विचार एक अनुचित एवं असम्भव विचार है, तथापि कम से कम यदि श्ररस्तू और बुज़र्च- 
मेहर इस इतिहास पर दृष्टिपात करते तो वे मेरे साथ न्याय करते श्र मेरी प्रशंसा होती । यदि 
इस कामना को भी पागलपन ,समभा जाय तो इतना तो होता कि यह इतिहास सुल्तान महमूद 
और सुल्तान संजर के हाथों तक पहुँच जाता जिससे इतिहास और इतिहास की रचना का 
सम्मान इस्लामी राज्यों में उत्पन्न हो जाता । 


१ एक चिड़िया जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसने रुस्तम के पिता जाल का पालन-पोषण किया था। 
ज़ियाउद्दीन बरनी के कद्दने का तात्पये यह है कि इतिहासवेत्ता कहीं नहीं पाये जाते । 

२ एक औषधि जिसके विषय में प्रसिद्ध हे कि उसके द्वारा पीतल और ताँबे को सोना बना लिया जाता था 
श्रौर जो भप्राप्य है । 
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((२५) उस खेद से बढ़ कर जिसको मेंने उपर्यक्त पंक्तियों में प्रकट किया है, एक 
अ्रति विचित्र खेद मेरे हृदय में बैठ चुका है। वह इस प्रकार है कि मेरे समकालीन बादशाह 
को (जिसकी आयु हजार वर्ष की हो) इतिहास से विशेष रुचि है। इस विद्या का उसे ज्ञान 
है। उसे इसमें बड़ा आनन्द आता है; परन्तु में क्या करूँ। मेरे शजन्रुओं ने मुझे झ्न्नदाता से 
बहुत दूर कर दिया है और में उनके निकट नहीं पहुँच सकता । मेरा यह वश नहीं कि में इस 
इतिहास को उसकी शुभ दृष्टि तक ले जा सकूं। यदि यह इतिहास जिसे मैंने उसके शुभ नाम 
से सम्मानित किया है और जिसमें उसके राज्य का इतिहास तथा नेकियों और श्रच्छाइयों का 
वर्गान किया है, उसके राज सिंहासन के सम्मुख पेश हो जाय, और वह उसका अध्ययन करके 
उसे सम्मानित कर दे, तो में समस्त दुःखों से मुक्त हो जाऊँगा। मेरी जो भी कामनायें मेरे 
हृदय में उठती हैं वे मेरे श्रभाग्य के कारण दब जाती हैं । में अल्लाह की, जोकि सब से बड़ा 
और पूज्य एवं पवित्र है, शपथ लेकर कहता हूँ, कि मेरा दिल बहुत ट्ट चुका है और इस 
दशा में, में भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि 'हे भगवान्‌ ! मेरे क्लेश, दुःखों, व्याकुलता और 
दरिद्रता पर दया कर और ऐसा कर कि मेरा यह इतिहास खुदावन्दे श्रालम, बादशाहे बनी 
श्रादम (अन्नदाता और मनुष्य जाति के बादशाह) फ़ीरोज़शाह सुल्तान ख़लदल्लाहो मुल्कह व 
सुल्तानहु के सामने पहुँच जाय और मैंने जो कुछ परिश्रम किया है वह व्यर्थ न हो । 


अस्सुल्तानुल अकरम मुइज़्ज़द नियां वद्दीन 
केक्रबाद 


(१२६) काजी सद्र जहाँ जलालुद्दीन काशानी, सुल्तान शम्सुद्दीन का पुत्र क्यूमुसे, 
खाने खुरासान, मलेकुल-उमरा कोतवाल बक, हिज़ब्न खाँ मलिक शाहक लह्कर खाँ, मलिक 
इस्तियारुद्दीन जीजू, हातिम खाँ, अभ्रमीरश्नली सरजानदार, शाइस्ता खाँ मलिक जलालुद्दीन 
खलजी, मलिक निज़ामुह्दीन दादबक, मलिक क्रिवामुद्दीन श्रला दबीर', मलिक इस्तियारुद्दीन 
तुर्की, मलिक एतिमुर कच्छुन, मलिक यशर सुल्तानी, मलिक मुहम्मद बक़बक़ बारबक, मलिक 
अइज्जुद्टीन खुरंम, मलिक नुसरत सुब्बाह, मलिक तुमंती शहनये पील, मलिक नुसरतुद्दीन 
राना झहनये पील, मलिक ताजुद्दीन कूची, मलिक शअ्रलीशह कोहजूदी, मलिक फ़ख्ररुद्दीन 
कूची. मलिक ताजुद्दीन क़रबक, मलिक अइज्जुद्दीन ग्रोरी, मलिक सेफ़्दीन नाहजन, मलिक 
श्रलाउद्दीन ताजिर, मलिक नसीरुद्दीन उलुगची, मलिक ताजुद्दीन नाखुद्, मलिक नुसरतुद्दीन 
नसरुललाह, मलिक ऐनुद्रीन हिरनमार, मलिक ज़ियाउद्दीन जहजी, मलिक ऐनुट्रीन बमंश, मलिक 
रुकनुद्दीन, मलिक सैफ़ुद्दीन क़ीरबक, मलिक नासिरुद्दीन मक़हारी, मलिक कमालुहीन महियार, 
मलिक इख्तियारुद्दीन ग़ाज़ी, मलिक नसीरुद्दीन सैफ़े! सुल्तानी, मलिक इज्जुद्दीन य्गाँ खाँ, 
मलिक ज़ेनुद्दीन शक शुक्र, मलिक इख्तियारुद्दीन सकनत, हैबत खाँ का पुत्र मलिक हुसामुद्दीन, 
कलु ग़ का नाती मलिक हिज़ब्न हीन, मलिक बहाउलमुल्क हीलमी । 


न 
१ पुस्तक में इलाक़ा दबीर दे किन्तु अला दबीर उचित ज्ञात द्वोता है । 
२ पुस्तक में सेफ़र है । 


२१२ 


झललाह के नाम से जोकि रहमान और रहीम है 
समस्त प्रशंसा भगवान्‌ के लिये है जो विश्व का पालक है | 


(१२७) और बहुत बहुत दुरुद और बहुत बहुत सलाम उसके रसूल मुहम्मद पर और 

उसकी सन्‍्तान पर, 
मुइज़्जद्दीन कक़बाद का सिहासना रोहरण 

यह तुच्छ हितंषी जियाबरनी, जोकि इस तारीखे फ़ीरोज़शाही का संकलन-कर्तता है, 
इस प्रकार निवेदन करता है कि सुल्तान बल्‍्बन के पोते सुल्तान मुइज़्जद्ीन कंक़बाद के 
सिहासनारोहण के समय यह तुच्छ अल्पावस्था में था। जो कुछ उसने इस तारीख में सुल्तान 
मुइज्जुदीन की राज्यव्यवस्था का वर्णान या इतिहास लिखा है, वह उसने झ्पने पिता 
मुईदुलमुल्क तथा अपने ग्रुरुजनों से, जोकि अपने समय के आचाये थे, सुनकर लिखा है। उसने 
उनसे सुना है कि ६८०५ हि०" में बुमरा खाँ का पुत्र एवं सुल्तान बल्बन का पोता, सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन ककुबाद बल्बन के राज सिहासन पर आरूढ़ हुआ । जिस समय यह बादशाह देहली 
के राज सिंहासन पर बंठा, उसकी अवस्था सत्रह-अठारह वर्ष की थी । 

(१२८) यह शाहज़ादा सुल्तान मुइश्जुद्दीन बहुत बड़ा सदाचारी था। उसका 
चरित्र तथा स्वभाव बहुत ही पवित्र एवं उत्कृष्ट था। वह बड़ा रूपवान था। उसके हृदय 
में भोग विलास, सुखभोग, काम-वासना तथा इन्द्रिय-लोलुपता की इच्छा बड़ी प्रबल थी । 
बाल्यावस्था से राज सिंहासन पर पहुँचने के समय तक उसका पालन-पोषण उसके दादा सुल्तान 
बल्बन के नियन्त्रण में हुआ था । उसके ऊपर श्रनेक कठोर निरीक्षक नियुक्त थे, जो इस बात की 
देख रेख किया करते थे कि उसे भोग विलास की रुचि तथा काम-वासना से दूर रखा जाय । 
सुल्तान बलबन के भय से उसके निरीक्षक इस बात की श्राज्ञा न देते थे कि वह किसी सुन्दरी 
की श्रोर दृष्टि-पात कर सके अथवा मदिरा का प्याला थी सके। रात दिन कठोर शअताबक * 
नियुक्त रहते जोकि उसे अभ्रनुशासन में और ठीक से रखने का प्रयत्न करते रहते थे । शुरुजन 
उसे लिखना, पढ़ना भौर अनुशासन की शिक्षा प्रदान किया करते थे। वे उसे बाण फेंकने, 
गेंद खेलने और भाला चलाने की शिक्षा देते तथा उसे अनुशासन से न निकलने एवं कुमागगे 
पर घलने और नेतिकता से गिरी बात करने का अ्रवसर न देते थे । 


अिीभिभशिना ऑिओआयाण। तनाइलपण 


१ ६८६ हि० (१२८७-८८ ६०) होनी चाहिये। तारीखे मुबारकशाही में कक़बाद के सिद्सनारोइयण 
का प्रारम्भिक हाल इस प्रकार लिखा है । 
उसका सिंहासनारूढ़ होना 
सुल्तान मुश्दजददीन कंक़बाद जुराराँ स्राँ का पुत्र और सुल्तान रायासुद्दीन बल्बन का पौत्र था। 
शोकावद् संस्कारों के पश्चात्‌ मुश्ज्ज्दीन श्रमीरों, मलिकों, श्मामों व और क़ाज़ियों की इच्छानुसार 
६८६ हि० (१२८७ ६०) में राज़ सिद्दासन पर विराजमान हुआ । प्रजा के हर श्र णी के लोगों ने उसके 
प्रति स्वामी-भक्ति प्रदर्शित की। नये सुल्तान ने राज्य के पुराने पदाधिकारियों को अपने पर्दों पर 
कार्य करते रहने की आज्ञा दी भौर कुछ नये पदाधिकारियों की भी नियुक्त की । इस प्रकार मलिक 
तुर्की को खास द्वाजिब नियुक्त किया । मलिक निज्ामुद्दीन को दादबक बनाया | मलिक जावरजी को 
सरजानदार का पद प्राप्त हुआ । रूबाजा खस्र॒तीरुदीन को रूवाजाये जहाँ की पदवी मिली 
छः मास बीतने के पश्चात्‌ सुल्तान मुश्जज़द्दीन ने शुक्रार के दिन किलोखड़ी में दरबारे 
झाम किया | (१० ५२-५३) 
२ गुरु अथवा निरीक्षक । 





२१३ 


२१४ तारीखें फ़ी रोज़शाही 


कंकुबाद का भोग विलास 

जब एऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कभी यह विचार या ख्याल भी उत्पन्न न हुश्मा था कि 
वह बादशाह होगा अ्रकस्मात्‌ ऐसे राज सिहासन पर विराजमान हो गया जिसको बड़ा 
ऐश्वयं प्रात्त था, ऐसा राज्य पा गया जिसका एक छोर समुद्र तक पहुँचा था, जिसे 
ऐसी अश्रमूल्य वस्तु प्रास हो गई, जिसके लिये लोग वर्षों तक प्रयत्न किया करते हैं श्रौर जिसकी 
ग्राकांक्षा में अपने प्रिय प्राण तक भय में डाल देते हैं किन्तु फिर भी उसे नहीं प्रात्त कर 
पाते, तो जो कुछ भी पढ़ा, लिखा, सुना या सीखा था पूर्णतया भूल गया। शभ्रनुशासन एवं 
नंतिकता के सभी पाठ ताक़ पर रख दिये; भोग विलास तथा सुख भोग में मस्त हो गया। 
कामवासनाओं को राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध से बढ कर समभने लगा। जब वह 
सख्ती, कठो रता, भय आतंक तथा ऐश्वर्य जो लोगों के हृदय में बल्बन के साठ वर्ष के राज्य में 
बैठ गया था, उनके मध्य से निकल गया, तो सभी कार्यों में विध्न पड़ने लगा। 

(१२६) जहाँ अनुभवी वृद्ध और अति कुशल बादशाह की शासन व्यवस्था के वेभव 
ज्ञान, समझ, दण्ड, सज़ा तथा बन्दीगृह में डाल दिये जाने की श्राशंका श्र अन्य कष्ट 
पहुँचने के भय से खान और मलिकों के हृदय में भोग विलासिता, इन्द्रिय-परायणता, मदिरा- 
पान और व्यभिचार का ध्यान भी न होता था और पदाधिकारियों तथा शासन के सहायकों 
की ज़बान पर भोग विलासिता, इन्द्रिय-परायणता, परिहास, विदूषकों और गायकों का नाम 
भी न झ्राता था, वहाँ अब यह बात न रही । ग्रुवक तथा रूपवान बादशाह के राज भिहासन 
पर झआ्रारूढ हो जाने से, जिसे कामवासनाओझ्रों, भोग विलास के अतिरिक्त कोई कार्य ही न था, 
भौर जिमे सुख-भोग से रुचि होने के श्रतिरिक्त राज्य व्यवस्था से कोई सम्बन्ध न था, शासन 
प्रबन्ध की नीतियों तथा उसकी दुर्घटनाओं से बचने की कोई जानकारी न थी, देश का 
शासन छिन्न-भिन्न हो गया । आनन्द मनाने वाले, महफ़िलें करने वाले, विलास-प्रिय चुटकुले- 
बाज़, विदूषक, जोकि हताश हो चुके थे और अ्रपमान के कोने में व्यर्थ पड़े थे, और जिनका 
पूछुने वाला कोई न था, अ्रब अपने अपने कार्य में लग गये । प्रत्येक दीवार की छाया से कोई 
न कोई रमणी हृष्टिगोचर होने लगी और प्रत्येक कोठे से कोई न कोई सुन्दरी अभ्रपनी छवि 
प्रदर्शित करने लगी । प्रत्येक गली में सुमधुर स्वर वाले और ग़ज़ल-गायक उत्पन्न हो गये। 
हर मुहल्ले से गाने बजाने की आवाजें आने लगीं। भोगियों श्रौर विलासप्रियों के दिन फिर 
झ्राये । हरीफ़ों' ओर नदीमों के भाग्य खुल गये । विदृषकों तथा मसखरों को उनके भाग्य 
स्वागत करने लगे । गायकों एवं सुन्दरियों के भाग्य का सितारा चमक उठा और रमणियों 
तथा सुन्दरियों का भाग्य चाँद की तरह चमकने लगा । 

(१३०) सुल्तान मुइज्ज्ददीन तथा उसके समय के खानज़ादे, मलिकज़ादे, भोगी श्र 
विलासी, विषयी तथा कामुक सब के सब भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद में फेस गये । देश 
के सर्वे साधारण एवं विशेष व्यक्तियों के हृदय मदिरापान, रमणियों, गायकों और विदृषकों 
की शोर आकर्षित होने लगे । देश के नगरों के छोटे, बड़े, वृद्ध, युवक, सूख, विद्वानू, श्रालिम, 
जाहिल, हिन्दू-मुसलमान अपने कार्यों से यह सिद्ध करने लगे कि, “राजा के धर्म का प्रजा 
पालन करती है । राज्य में पहले की श्रपेक्षा श्रन्य प्रकार के कार्य तथा बातें होने लगीं। 
विलासिता के भवन सर्व साधारणों के लिये खुल गये । 

कक़्बाद का किलोखड़ी में निवास करना 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने शहर में निवास करना छोड़ दिया। राजधानी के कुशके लाल 


“कनलकक >> «3 पआ+-+++कक ० -०3+१2-९ज+ ० कफ मेहा.. जम) > ७ जब. 


१ बादशाह की भाँति भोग विलास से रुचि रखने वाले उसके सद्ृचर । , 


तारीखें फ़ीरोजशाही | २५५ 


से बाहर निकल कर यम्नुना तट पर किलोखड़ी में एक श्रद्धितीय राज भवन तथा उपवन का 
निर्माण कराया। अपने मलिकों, अमीरों, विश्वासपात्रों, विशेष व्यक्तियों भौर दरबारी 
कमंचारियों को लेकर वहीं निवास करने लगा । समस्त मलिक, अमीर, विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित 
व्यक्ति और कलाकारों ने सुल्तानी राज महल के निकट अपने घर बनवा लिये। उन्होंने जब 
यह देखा कि बादशाह की इच्छा किलोखड़ी में निवास करने की है तो उन्होंने भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर अपने लिये महल और घर बनवाये । प्रत्येक समूह के सरदारों ने वहीं पहुंच कर 
निवास करना श्रारम्भ कर दिया। किलोखंड़ी पूर्ण रूपेणा श्राबाद हो गई। सुल्तान और 
उसके दरबार के विशेष तथा साधारण व्यक्तियों के भोग बविलास में संलग्न और मस्त रहने 
के समाचार, देश के चारों ओर फैल गये । देश के चारों ओर से गायक, रमणी, चारणा, 
सुमधुर स्वर वाले तथा मसखरे, विदृषक भांड दरबार में पहुंचने लगे और प्रत्येक दिशा में 
झ्राबादी ही श्राबादी दिखाई पड़ने लगी। दुराचार और व्यभिचार प्रारम्भ हो गये। मस्जिदें 
नमाज़ियों से रिक्त हो गई । मधुशालाये भर गई । लोगों ने एकान्त वास त्याग दिया । 


कंक़बाद के समकालीनों की विलास-प्रियता 


मदिरा का भाव दसग्रुना चढ़ गया। लोग भोग विलास में मस्त रहने लगे। किसी 
के हृदय में शोक, भय, चिन्ता, कष्ट, डर और अवरोध का ध्यान भी न रहा । मसखरों, 
भाटों, चुटकुले बाज़ों, विदूषकों का सम्मान बढ़ गया। गायकों श्रौर रमणियों के चज्चलपन 
में वृद्धि हो गई । मदिरा और नशे की वस्तुएं बेचने वालों की थैलियाँ सोने और चाँदी के 
तन्‍्कों से भरी रहने लगीं । 

(१३१) सुन्दरियाँ और प्रतिष्ठित गदाग़ाज़ी' शराब और मदिरा में डूब गये । प्रतिष्ठित 
तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को मदिरापान करने, महफिलें सजाने, लोगों से बाज़ी लगाने, गाना 
सुनने, जुआ खेलने, धन नष्ट करने और अपने अमूल्य समय को आमोद-प्रमोद तथा भोग 
विलास में नष्ट करने के अतिरिक्त कोई कार्य न रह गया। संक्षेप में, सुल्तान की 
महफ़िलें रमणियों तथा गायकों से इस प्रकार सुशोभित रहती थीं कि जो कोई देखता और 
सुनता, वह अपने हृदय से पुनः देखने और सुनने की अ्रभिलाषा अपने शोष जीवन में न भुला 
सकता । ज़िया जहजी तथा हुसाम दरवेश जोकि अपने समय के बहुत बड़े विदूषक शऔौर भाट 
थे और विचित्र नदीमों में गिने जाते थे, जो चुटकुले-बाज़ी और इस प्रकार की बातों में 
अद्वितीय थे, सुल्तान की व्यक्तिगत महफ़िलों के नदीम बन गये। सुल्तान के सम्मुख जो 
चुटकुला कहते या परिहास की बात सुनाते, उसके लिये उन्हें धन सम्पत्ति खिलञ्मत श्रोर 
घोड़े प्रदान किये जाते । सुल्तान मुइज्ज़्दीन रात दिन भोग-विलास शौर श्रामोद प्रमोद में 
पड़ा रहता । 

निज्ञासुद्दीन की उन्नति 
मलेकुल-उमरा कोतवाल देहली का जामाता तथा भतीजा मलिक निज़ामुद्दीन, 
मुइक्जी राज सिहासन के भ्रति निकट होता गया । देखने में तो उसे दादबके हज़रत भर 
सरनायब मलिक नियुक्त किया गया, परन्तु राज्य व्यवस्था का संचालन वास्तव में उसी की 
देख रेख में होने लगा। मलिक क़्िवामुद्दीन श्रला दबीर" जोकि अपनी रचना-शैली में 
सर्वोत्तम श्रौर दबीरी के काय॑ में प्रद्धितीय भश्रौर अ्रनुपम था, उम्दतुलमुल्क और नायब 
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१ नट। तमाशा दिक़ाने वाले । 
२ इलाक़ा दबीर 


२१६ तारीखे फ़ी रोज्ञशाही 


वकीलदर नियुक्त हुआ । राजनीति की देख रेख तथा शासन व्यवस्था का कार्य मलेकुल-उमरा 
के जामाता मलिक निज्ञामुलमुल्क को प्रदान कर दिया गया, । वह बड़ा ही चतुर सुव्यवस्थापक, 
कूटनीतिज्ञ भौर सभी बातें भली भाँति समझता था । बल्‍लबनी मलिक जो इस समय बहुत 
बड़ी संख्या में थे और जिनका अधिकार एवं वैभव बड़ा प्रबल था, मुदृज्जी राज्य के सहायक 
तथा हितैषी बन गये थे, वे सब मलिक निज़ामुहीन की उन्नति से परेशान तथा चिन्तित 
रहने लगे । 
मलिक निज्ञासुद्दीन को राज्य का लोभ 

(१३२) मलिक निज़ामुह्दीन को राज्य का लोभ सताने लगा। सुल्तान मुइज्जुद्दीन भोग 
विलास में ग्रस्त था । प्रतिष्ठित, अनुभवी और समय के शीतोष्ण का आस्वादन किये हुए व्यक्ति 
समभ गये कि मलिक निज़ामुद्दीन उन्हें जीवित न छोड़ेगा | वे लोग इधर उधर हो गये । मलिकों 
की चिन्ता के कारण राजधानी के सभी कार्यों में विध्न पड़ने लगा। बहुत से खेल खानादार* 
मलिकों को राज्य पर अश्रधिकार जमाने की लालसा होने लगी। सुल्तान मुइज्जुहीन को 
भोग विलास में तल्‍लीन तथा शभ्रसावधान पाकर मलिक निज़ामुद्दीन ने देश के राज्य पर 
अधिकार जमाने के लिये अपने दाँत तेज़ करने आ्रारम्भ कर दिये । उसने सोच विचार कर 
यह बात भली भाँति समझ ली थी कि 'सुल्तान बल्बन जो एक अनुभवी वृद्ध था तथा साठ वर्ष 
तक देहली पर राज्य कर चुका था, जिसने देश वासियों को अनेक उपाय से श्रपनी मुट्ठी में 
कर लिया था, अब मर चुका है। उसका एक पुत्र जोकि राज्य के योग्य था, उसके जीवन 
काल ही में परलोकगामी हो गया है । बुगरा खाँ लखनोती में निवास करने लगा है। देश 
के राज्य की नींव जिसे वृद्ध ने सुहढ़ कर दिया था, अ्रब दिन प्रति दिन निर्बल होती जा रही 
है। सुल्तान मुइज््ज्द्दीन विलास-प्रिय होने के कारण राज्य व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देता । 
यदि में ख़ानें शहीद के पुत्र कखुसरों को बीच से हटा दू' और कुछ प्राचीन मलिकों को भी 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन से पृथक्‌ कर दू', तो देहली का राज्य सुगमता-पूर्वक मृझे प्रात हो जायगा ।' 
उपयुक्त ढंग के कुत्सित विचार जोकि प्रति निकृष्ट थे इसके मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते थे । 
वह कंखुसरो की जान के पीछे पड़ गया । 

कंखुसरो को हत्या 

उसने सुल्तान मुइज्जुद्दीन से कहा कि “कैखुसरो राज्य में तेरे बराबर है। उसमें 
बादशाही के गुण भी पाये जाते हैं । मलिकों को उससे विशेष प्रेम है । उन्हें ज्ञात है कि वही 
सुल्तान बल्बन का उत्तराधिकारी है ।' 

(१३३) 'यदि कुछ बल्बनी मलिक उसके मित्र हो जायेंगे तो तुझे एक दिन में राज्य से 
हटा देंगे प्लोर उसको देहली के राज सिहासन पर प्रारूढ़ कर देंगे, श्रतः राजनीति इसी में है कि 
उसे मुल्तान से ब्रुताया जाय और ग्ने मार्ग से हठा दिया जाय ।” इस कुत्सित विचार से खाने 
दहीद के पुत्र कंखुसरों को बुलाने का फ़रमान भिजवाया। सुल्तान मुइद्जददीन जब नशे 
में थातो उसी समय मलिक निज्ञामुह्वीन ने उस जैसे बादशाह-ज़ादे के बध के लिये प्राज्ञा 
प्राप्त कर ली। इस कार्य के लिये आदमी नियुक्त किये गये । रोहतक क़स्बे में केखुसरो 
की हत्या कर दी गई । 

ख्वाजा ख़तोर को दण्ड 

कखुसरों की हत्या से समस्त बलबनी सरदार जोकि सुल्तान मुइज्जुद्दीन के सहायक 

तथा हितेषी बन चुके थे, मलिक निज्ञामुह्दीन से भयभीत रहने लगे। मलिकों की प्रतिष्ठा 
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झ्रौर उनका सम्मान घटने लगा और प्रत्येक भयभीत रहने लगा । मलिक निज़ामुद्दीन के अधिकार 
बढ़ते ही गये । मुइज्जुद्दीन के मन्त्री ख्वाजा खतीर पर झ्रारोप लगा कर यह दण्ड दिया गया 
कि उसे गधे पर बैठा कर अपमानित करने के लिये शहर में घुमाया जाय। मलिक 
निज़ामुह्ीन का भय सभी प्रतिष्ठित तथा गण्य-मान्य व्यक्तियों के हृदय पर बैठ गया। 
मलिक निज़ामुहीन सरदारों और शहर के खेल खानादारों के विनाश हेतु कटिबद्ध 
हो गया । 
नव सुसलमानों का बध' 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन को एकान्त में समझा दिया गया कि “नव मुसलमान भझ्रमीर जो 
उच्च पदाधिकारी हैं, और जो तेरे विश्वासपात्र हैं, दलबन्दी कर चुके हैं और तू उन्हें भ्रपना 
मित्र तथा सहायक समझे बंठा है। वे प्रयत्नशील हैं कि विद्रोह करके राज-भवन में घुस श्रायें 
और तुझे राज सिंहासन से हटा दें और तेरे राज्य पर अ्रधिकार जमालें। यह मुग़ल अमीर 
अपने घरों में एक दिल हो पड़्यन्त्र रचते रहते हैं और सभी एक ही समुदाय से सम्बन्धित हैं । 
इनके पास बड़ा लावलइ्कर है। उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अकस्मात्‌ विद्रोह 
कर देंगे ।” इस बात को सुल्तान को समभाने के कुछ दिन पद्चात्‌ उसने सुल्तान को 
बहका कर उन लोगों को बन्दी बनाने तथा उनकी हत्या करा देने की उससे शआाज्ञा ले ली और 
उनमें से सभी को राज-भवन में एकत्र किया। बहुतों की हत्या कराके उन्हें यमुना नदी में 
फिकवा दिया गया । उनके घर बार विध्वंस कर दिये गये । 


बल्बन के मोलाज्ञादों का बध 


(१३४) सुल्तान बल्बन के कुछ मौलाज़ादों को, जोकि बड़े-बड़े मलिकों और नव मुसलमान 
ग्रमीरों के यहाँ उठते-बंठते थे, तथा उनके सम्बन्धी थे, क़ैद करा दिया और दूर-दूर के 
स्थानों पर स्थित क़िलों में भिजवा- दिया | प्राचीन खेल-खानों को जो जड़ पकड़ चुके थे, 
नष्ट-भ्रष्ठ कर दिया । 


ग्रन्य अश्रमोरों का बध तथा उसका प्रभाव 


तत्पश्चात्‌ मलिक शाहक का, जोकि मुल्तान का भ्रमीर था, और मलिक तूज़की का 
जोकि बरन की श्रकता का स्वामी और शज़ें ममालिक था और सुल्तान बल्बन के राज्य-काल से 
बड़ा प्रभावशाली तथा अ्रधिकार-सम्पन्न हो गया था, किसी न किसी उपाय से विनाश करा 
दिया । राज भवन के सभी व्यक्तियों तथा शहर के प्रतिष्ठित लोगों को मलिक निज़ामुद्दीन के 


कि न 


१ नव॑ मुसलमानों के विनाश तथा निज्ञामुद्दीन के षड्यन्त्र का हाल तारीख्ने मुबारक शादी में श्स 
प्रकार लिखा है : 


नव मुसलमानों के कुछ अमीरों को बन्दी बनाने के उद्देश्य से एक चातुय-पूर्ण युक्ति निकाली 
गई। मुल्तान के अमीर को आदेश भेजा गया क्रि वह यह वर्णन करते हुए एक प्रतिवाद भेजे कि 
एक बड़ी सेना के साथ मुल्तान के निकट में दुष्ट मुगलों के आजाने के कारण उसने शाही सेना 
एकत्र करली है, ओर शज्रुओं पर आक्रमण करके बादशाद्द के बेमव के श्राशीर्वाद से डनकों भगा 
दिया हे | संक्षेप में, विजय का समाचार प्रजा को सुनाने के पश्चात्‌ प्रत्येक अमीर तथा मलिक बधाई 
देने के लिये उपस्थित हुआ । समय पर हरकत करने के लिये मलिक निज़ामुलमुल्क ने अपने पूरे 
साज्ञ सामान, लावलश्कर सह्वित महल के ऊपर स्थान भ्रदय किया । जब मलिक भौर अमीर सुल्तान 
के सम्मुख बधाई देने आये तो मलिक बेग सारिक़, अमीरे हाजिब, मलिक गाजी बकीलदर, मलिक 
करीमुद्दीन नायब बार॒बक, मलिक बहराम आख्र बक, मलिक जावरजी सरजानदार, मलिक मग़लती 
मुसल्लादार जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्दी बना लिये गये। मश़लती तथा जावरजी को देश छोड़ना 
पड़ा । दूसरे अमीर मार डाले गये। (० ५३ ) हु 
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उपयुक्त श्राचरण का पता लग गया । उसकी महफ़िलों और महल में विशेष झश्लौर सर्व साधारण 
व्यक्तियों का जमघट रहने लगा । उसने सुल्तान मुइज्जुद्दीन को इस प्रकार अपने वश में कर 
लिया था कि शहर का कोई भीतरी या बाहरी आदमी उसके हित तथा लाभ के लिए सुल्तान 
से उसके विपय में बुछ कहता तो सुल्तान उसी समय मलिक निज़ामुद्दीन को बता देता कि 
अमुक व्यक्ति उसके विषय में इस प्रकार कहता था। उसको पकड़वा कर निज़ामुद्दीन के 
सुपुदें कर देता कि “यह जाने तू जाने ।/ मलिक निज़ामुद्दीन का विश्वासपात्र और सम्मानित 
होना इस सीमा तक पहुँच गया था कि सुल्तान उसकी धर्मपत्नी को, जोकि मलेकुल-उमरा 
की पुत्री थी, अ्रपनी माता कहने लगा था । वह मुइडज़ी राज महल की शासक बन गई थी । 
मलिक निज़ामुह्दीन की उन्नति को देख कर सभी गण्य-मान्य व्यक्ति, वाली और मुकते इधर 
उधर छिपते फिरते थे और सब कुछ देखा करते थे। मलिक निज़ामुद्दीन की दुष्टता से अपने 
श्रापको सुरक्षित रखने का अनेक उपाय से प्रयत्न किया करते थे। जिम प्रकार सम्भव होता 
मलिक, निज़ामुद्दीन तथा उसके विश्वासपात्रों का आश्रय लेते रहते थे । 


फख्ररुद्दीन का निजञ्ञामुद्रीन को समभाना 

(१३५) मलेकुल-उमरा फ़ख्रुद्दीन कोतवाल ने मलिक निज़ामुद्दीन को, जो उसका 
भतीजा और जामाता था, अनेक बार अपने पास बुला कर शिक्षा दी, कि वह राज्य पर 
अग्रधिकार जमाने, अमीरों तथा दरबारियों को अपना छात्रु बनाने एवं विश्वासपात्रों की हत्या 
कराने से बाज़ आ जाय । वह कहता कि, “मेने तेरा पालन-पोषण किया है। तू मेरा पुत्र 
है। में और मेरे पिता अस्सी वर्ष से देहली की कोतवाली कर रहे हैं। चूँकि हमने राज 
व्यवस्था में हस्तक्षेप नही किया, अ्रतः सुरक्षित रहे । हे पुत्र | समझ ले कि हम सरहंग" हैं 
और तू मेरे पुत्रों में से एक है । कोतवाली ही सरहग की बादशाही है। जेसे-जैसे सरहग 
उन्नति करता जाता है उसे उच्च पद प्रात होते जाते हैं, यहाँ तक कि वह कोतवाल हो जाता 
है । हमें कोतवाल हुये बहुत वर्ष हो ऋंके हैं। तू बादशाही की इच्छा त्याग दे क्योंकि 
हम बादशाही के योग्य नहीं। बादशाही के वह वस्त्र उन शूरवीरों तथा सेनाओ्रों को विनाश 
कर देने वालों को शोभा देते हैं जो एक क्षरग में बड़ी से बड़ी सेना को अपनी वीरता एवं 
पौरुष से तहस-नहस कर देते हैं । यह वस्त्र हमारे शरीर पर जोकि घुड़सवारी नहीं जानते 
झर तीर तथा भाला चलाने की योग्यता नहीं रखते और जिन्होंने रख-क्षेत्र देखा भी नहीं 
है, शोभा नहीं देते । हम राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध को उचित प्रकार से चलाने 
की योग्यता नहीं रखते । यदि तू यह कुत्सित विचार, जोकि तेरे हृदय में बादशाह का विश्वास 
पात्र और निकट में रहने के कारण बेठ गये है, अपने हृदय से न निकाल देगा तो हमको 
अपने आपको, अपनी सन्‍्तान को तथा ग्रगने खेल खाने को तबाही में डाल देगा । तेरी प्राकांक्षाओं 
से कोई लाभ नहीं होगा ।” उपयुक्त उपदेश के पदरचात्‌ मलिक कोतवाल ने यह छनन्‍्द पढ़े : 

छ्न्द 
हे लोमड़ी ! तू अपने स्थान पर क्‍यों न बंठी रही । 
तूने शेर का मुक़ाबिला किया और उसका मज़ा चख लिया । 

इस प्रकार मलिक निज़ामुद्वीन को, मलिक कोतवाल शिक्षा देता श्ौर कहता 
कि, “यद्यपि तूने सुल्तान शम्सुद्दीन को और उसके राज्य के वंभव, उसके सहायकों तथा 
सम्बन्धियों को नहीं देखा तो सुल्तान बल्बन और उसके मित्रों श्रौर सहायकों को तो देखा है, 
कि वे किस प्रकार महमूदी और संजरी करते थे ।” 


न्‍परसकाक + काया कह 3७७०-+>फमकन--कमनकक ध्थनना 


१ भूमिकर विभाग का निम्न बे का एक कमेचारी । 


तारीखे फी रोजजाही ढ २१६ 


(१३६) “उसके वैभव तथा ऐद्वर्य के कारगा उसके ख़ानों, मलिकों, विश्वासपात्रों 
झौर विशेष व्यक्तियों को यह साहस न होता था, कि उसकी ओर देर तक देख सकते । उसके 
बैभव तथा ऐश्वर्य से सिहों का पित्ता पानी हो जाता था। हम लोग वर्षों तक दूरबाश लिए 
हुए उसकी सवारी के साथ-साथ फिर चुके हैं और सनरहंगी तथा मुफ़रिदी कर चुके हैं । हम 
से राज्य व्यवस्था तथा शासन एवं बादशाही नहीं हो सकती । क्‍योंकि तू अपने धन सम्पत्ति 
के कारण नई टोपी, सफ़ेद पेटी और सुनहरे काम की क़ेबा पहनने लगा'* ताज़ी घोड़े 
पर सवार होने लगा और कुछ भंगड़ी, अ्रधम, मुफ़रिद तथा साधारण एवं अ्रधम व्यक्ति 
इधर-उधर अपने आ्रामने सामने देखने लगा तो तुझे राज सिहासन का लोभ हो गया । तू नहीं 
जानता और तूने नहीं सुना कि राज सिहासन तथा उलिलझ्म्री की गदही वा पात्र वह है 
जिसके वंग में श्र छूता तथा गौरव हो । बादझाह वे लोग होते हैं जोकि जान पर खेल जाना 
कुछ नहीं समभते; रशखाक्षेत्र में झन्रुशों का विनाश कर देते हैं और रुधिर की धारा बहा देते 
हैं; आकाश पाताल एक कर देते हैं। तू यह रूप-रंग तथा आचार विचार लेकर, जो सेसे हैं 
कि किसी बनजारे को प्याज़ के छिलके से मारने तथा लोमड़ी पर ढेला फेंकने की योग्यता नहीं 
रखते, अपने ग्रापको वीर समझते लगा है, और राज्य-व्यवस्था चलाने की अभिलाषा करने 
लगा है। क्‍या तूने यह छन्‍्द नहीं सुना है :--- 


छ्न्द 
वीरों की सूरत बना और फिर रगण्लुक्षेत्र में प्रवेश कर 
रुस्तम तथा अस्फ़न्दयार के चिह्न भवन पर बनवा लेने से क्या लाभ ? 


(१३७) “सम्भव है कि इस असावधान, बदमस्त, ब्रेखबर तथा बेहोश बादशाह 
की किसी न किसी उपाय से तू हत्या करादे परन्तु यह कलड्डूु तेरे श्ौर तेरी सन्तान के मुख 
से कभी न मिट सकेगा। में यह भी मान सकता हूँ कि यदि तू दो दिन के लिये राज सिंहासन 
पर आरूढ़ हो जाय और देहली के राज सिंहासन को नष्ट-अष्ट कर दे फिर भी तुभे वे विश्वास- 
पाच तथा सहायक न प्राप्त हो सकेंगे जोकि बादशाही के हाथ बन सकें । तेरे पुत्र ऐसे 
कहाँ जो शाहज़ादे हो सक॑ । तेरे पास वह लावलइश्कर कहाँ जिसमें निष्कपट और अनुभवी 
लोग होते हैं । तेरे पास वह दास भी नहीं जोकि राज सिहासन के चारों ओर एकत्र 
होकर बादशाही की शोभा तथा सम्मान को बढ़ा देते हैं। तू यह समभता है, कि कुछ्ध 
तुच्छ तथा साधारण व्यक्ति जो अपने आपको तेरा निष्कपट सहायक और मित्र कहते हैं 
झ्रौर जो तेरे सामने यह कहते घूमते हैं कि प्याला कहाँ रखें, गिलास कहाँ रख शौर तेरी 
चाट्ुकारी करते रहते हैं, सुन्दर वस्त्र धारण करते हैं, कमर में सुनहरी पट्टी बाँधते हैं, 
इञ्र मलते हैं, इस योग्य बन सकेंगे कि इतने बड़े राज्य के जो जमशेद और कीखसरो के 
राज्य के बराबर है, सहायक तथा भित्र हो सके । तू राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान कुद्ध 
कंजूसों श्रोर लोभियों तथा साधारण व्यक्तियों, कम हिम्मत वालों, ग़बन करने वालों को 
सम्मान देकर नष्ट-भ्रष्ट श्रोर पतित कर रहा है। राज्य के बड़े-बड़े पद जो गण्यमान्य तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य को न मिलने चाहिये, श्रयोग्य तथा साधारण 
व्यक्तियों और उनकी सन्‍्तानों को प्रदान कर रहा है। बड़े-बड़े कार्य तू ऐसे लोगों को सिपुर्द 
कर रहा है जो एक तन्के या जीतल के लिये उचित अथवा पअ्नुखित सभी प्रकार के कार्य कर 
डालते हैं, और उसके लिए झाकाश पाताल एक कर देते हैं। क्‍या तू ने मुझ से अनेक बार 





१ जिस प्रकार बहुत बढ़े-बड़े शाहज़ारे एवं खान वस्र धारण करते हैं । 


क्र 


२२० तारीखे फ़ीरोजशाही 


यह नहीं सुना है कि सुल्तान शम्सुद्दीन के सहायकों तथा मित्रों में क्‍या ग्र॒ुण थे ? मैंने उनको 
प्रशंसा तुक से की है कि वे कितनी प्रतिष्ठा, सम्मान और बुजुर्गी रखते थे। सुल्तान शम्सुद्दीन 
ने भ्रनेक बार सबके सामने घोषणा की थी कि में किस प्रकार भगवान्‌ के प्रति श्रपनी कृतज्ञता 
प्रकट कर सकता हूँ. क्‍योंकि उसने मुझे ऐसे सहायक तथा' मित्र प्रदान करके सम्मानित किया 
है, जोकि मुभ से हज़ार ग्रुना अच्छे हें । सुल्तानों के निश्चित किये हुए नियमों के अनुसार 
वे मेरे श्रागे पीछे चलते फिरते रहते हैं, मेरे सामने भ्रपना हाथ फंलाते हैं श्नोर मेरे सामने 
दरबार में खड़े रहते हैं । मुझे उनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान के कारण लज्जा झ्राती है और 
मेरी यह इच्छा होती है कि राज सिंहासन से नीचे उतर कर उनके हाथ पैर छू लूं।” 

(१३८) “सुल्तान बल्बन बीस वर्ष तक मलिक और बीस वर्ष तक खान रहा । इस अ्रवधि 
में बड़े परिश्रम से अनेक विद्वासपात्र, सहायक मित्र, गण्यमान्य तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र 
किये । जब वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ तो वे विश्वासपात्र और श्रद्वितीय व्यक्ति 
उसके मित्र श्र सहायक बन गये । निस्सन्देह दोनों बादशाहों की बादशाही चुने हुए और 
उत्कृष्ठ सहायकों के कारण सफल रही । उन्होंने बड़ी योग्यता से राज्य व्यवस्था, शासन 
प्रबन्ध और राज्य संचालन किया । लोग उन पर क़यामत तक गये तथा उनकी प्रशंसा करते 
रहेंगे। उन पर इतिहास लिखते रहेंगे ।” इस उपदेश के पश्चात्‌ कोतवाल ने निज़ामुद्दीन 
से कहा कि, "हे बाबा ! जा और अपना काम कर । व्यर्थ की बातें अपने मस्तिष्क से निकाल 
दे क्योंकि हम से और हम जेंसों से बादहशाही कदापि नहीं हो सकती ।” निज्ञामुद्वीन ने 
उत्तर दिया कि, “आप जो कुछ फ़रमाते हैं, वह उचित है परन्तु मेंने सब लोगों को अपना 
शत्रु बना लिया है। सभी यह जानते हैं कि मेरी महत्त्वाकांक्षा बादशाही प्राप्त करने की है । 
यदि में इस समय इसे त्याग दूँ, तो किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह सकता ।” मलेकुल-उमरा 
ने उससे कहा कि “'यदि तू ग्रपनी महत्त्वाकांक्षा को, जिसके तू कदापि योग्य नहीं, श्रपने हृदय 
से नहीं निकाल सकता तो अपने जीवन से भी हाथ धोले और अपने लिये कोई रक्षा का स्थान 
निश्चित कर ले। भगवान्‌ हम लोगों की रक्षा करे, जिससे तेरी व्यर्थ की बातों और 
महत्त्वाकांक्षाओं से हम लोगों का विनाश न हो । 


देहली निवासियों द्वारा मलेकुल-उमरा की प्रहंसा तथा निज्ञामुद्दीन 
का राज्य के लिये षड़यनत्र 


मलेकुल-उमरा ने निज्ञामुद्दीन को जो उपदेश तथा शिक्षा दी तथा ईश्वर की इच्छा से 
जो कुछ ऊँच नीच उसे समभाया, वह शहर के प्रतिष्ठित गण्य-मान्य व्यक्तियों और सद्रों के 
कानों तक पहुँच गया । सभी ने मलेकुल-उमरा की प्रशंसा और तारीफ़ की । लोगों के उसके 
शान्ति-प्रिय तथा भगवानु से भय रखने के विषय में जो विचार थे, उनमें सौ ग्रुनी वृद्धि 
हो गई, परन्तु मलिक निज्ञामुह्ीन को उस उपदेश से कोई लाभ न हुआ ) बादशाही के लोभ 
ने उसके झँख औौर कान क्रमश: भ्रन्धे और बहरे कर दिये थे । वह बादशाही के श्वतरंज के 
तरुते से नित नई चाल चलने लगा। ख़लजियों के राज्य के हित में दुष्ट समय बल्बनी राज्य 
के सहायकों का अन्त कराने लगा । ह 

(१३६) झाकाश निज़ामुद्दीन की अ्नुभव-हीनता तथा श्रयोग्यता की मज़ाक़ व खिलली 
उड़ाता था और खलजियों को बादशाही की बधाई देता था। सुल्तान मुइज्जुद्दीन को 
भी ज्ञात हो गया, कि निज़ामुद्दीन उसे राज सिंहासन से वड्चित करने का प्रयत्न कर 
रहा है । 
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बुग़रा' खाँ का लखनौतो में बादशाह होना तथा श्रपने पुत्र को 
समभाने के लिये पत्र भेजना 
निज़ामुद्दीन की महत्त्वाकांक्षायें देहली के राज्य के समस्त विशेष तथा साधारण 
व्यक्तियों पर स्पष्ट हो गई । जिस समय सुल्तान मुइज्जुद्दीत देहली के राज सिहासन पर 
आ्रारूढ़ हुआ, तो उसके पिता ब्रुग़रा खाँ ने सुल्तान नासिरुद्दीन की पदवी धारण करली और 
लखनीती में श्रपने नाम का खुत्वा और सिक्का चला दिया । पुत्र तथा पिता में पत्र व्यवहार 
होने लगा; पत्रवाहक तथा उलाग़ एक दूसरे का पत्र लेकर झाने जाने लगे। सुल्तान मुइज्जुद्दीन 
भ्रपने पिता के पास लखनौती में उपहार भर तोहफ़े भेजा करता था। सुल्तान नासिरुद्दीन 
भी पुत्र के लिये यादगार के रूप में वस्तुएं मेजता था। सुल्तान नासिरुद्दीन को लखनौती में यह 
सूचना मिली कि सुल्तान मुइज्जुद्दीन भोग विलास में व्यस्त है; निज़ामुद्दीन ने श्रनेक उपयोगी 
मलत्रिकों तथा शअश्रमीरों का सुल्तान मुइज्जुद्दीन की आज्ञा से बध करा दिया है; 
वह यहाँ तक बढ़ गया है कि शीघ्र ही सुल्तान मुइज्जुद्दीन को भी राज्य से वज्चित 
कर देगा; देहली के राज्य पर अधिकार जमा लेगा। इस प्रकार के समाचारों के 
निरन्तर पहुँचने पर सुल्तान नासिरुद्वीन ने शअ्रपने पुत्र को उपदेश तथा परामर्श देते हु पत्र 
लिखने आरम्भ कर दिये । मलिक निज़ामुद्दीन के ब्रुरे विचारों ने भी संकेत में सुल्तान को 
सचेत कर दिया, परल्तु सुल्तान को जवानी तथा बादशाही की मस्ती, भोग बविलास तथा 
मदिरा के नशे ने इतना असावधान बना दिया था, कि वह अपने पिता के उपदेझों पर भी 
ध्यान न देता था । मलिक निज़ामुद्दीन के पड़यन्त्र की उसे चिन्ता भी न थी। भोग विलास 
में ग्रस्त होने के कारण राज्य के शासन प्रबन्ध तथा नीति की ओर ध्यान भी नहीं देता था । 
उसे रमणियों के हाव भाव, मदिरा पिलाने वालों के हाथों से मदिरा पीने, गायकों की मधुर 
तानों एवं युवतियों का हास्य सुनने के श्रतिरिक्त किसी वस्तु की चिन्ता न थी। प्रत्येक 
समय भोग विलास में ग्रस्त रहता और श्रामोद प्रमोद में हबा रहता था । 
बुग़रा खाँ तथा कंक़्बाद की भेंट का श्रायोजन 
(१४०) उसके पिता सुल्तान नासिरुद्दीन को लखनौती में सुल्तान मुइज्जुद्दीन की भ्रसावधानी 
तथा लापरवाही के समाचार से बड़ा दुःख एवं चिन्ता होती । उसने अपने अ्ननुभव के दर्पण 


२ बुग़रा ख्राँ तथा मुश्जुज़द्दीन की भेंट का दाल तारीख मुबारकशाही में इस प्रकार लिखा हैं। 
इस बीच में समाचार प्राप्त हुआ कि सुल्तान का पिता बुग़रा स्नों जो नासिरुद्दीन की उपाधि धारण 
करके बंगाल के राज सिंहासन पर विराजमान हे, ८क बहुत बड़ी सेना के साथ देहली की ओर चल 
पड़ा | मुश्ज्जद्वीन भी अपनी सेना को देश के चारों ओर से एकत्र करके बुग़रा स्नाँका सामना 
करने के लिये अवध की ओर चल दिया। सरजू नदी के बीच में आजाने से पिता तथा पुत्र नदी 
के दोनों तटों पर पड़ाव डाले पड़े रहे और कोई भी उस नदी को पार नहीं कर सका। गश़यासी 
काल के मलिक एवं अमीर पिता तथा पुत्र के संघर्ष के बीच में पढ़े और दोनों में सन्धि करा दी । 
सुल्तान नासिरुद्दीन अपने सेवकों सहित सरजू पार करके अवध आया । पिता तथा पुत्र दोनों ही 
९क दूसरे के बहुत निकट उसी चबूतरा ताबूसी के सिदासन पर बैठे । उसके पश्चात्‌ सुल्तान 
नासिरुद्दीन ने अपने पुत्र से विशली और श्रपने शिविर को वापस हुआ। श्रन्त में सुल्तान 
मुइ्जजुद्दीन ने पिता को अरबी घोड़े व अन्य बहुमूल्य उपहार भंट किये और सुल्तान नासिरुद्दीन 
बदले में होदों तथा विचित्र वस्तुओं से सुसज्जित बड़े बढ़े हाथी अपने पुत्र को भेज कर लखनौती की 
ओोर श्ला । अमीर ख़ुसरो पिता और पुत्र की भेंट का पूरा विवरण क्िरानुस्सादेन में देता है । 
सुल्तान मुश्दज़ददीन वापस हुआ भौर किलोखड़ी में निवास ग्रहण किया । (१० ५४-५५) 
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में अपने पुत्र की हत्या देख ली। समझ गया कि उसके पीठ पीछे लिखित उपदेशों का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता; भ्रतः उसने यह निश्चिय किया कि पुत्र से भेंट करके जो कुछ कहना 
सुनना है, अपने सम्मुख कहे । श्रतः पुत्र की भेंट की इच्छा के अ्रनेक पत्र उसके पास भेजे। 
ग्रन्त में अपने हाथ से यह पत्र लिख कर भेजा कि है पुत्र ! तुझे बादशाही, भोग विलास और 
श्रामोद प्रमोद के कारण अवकाश न मिल सकेगा तब भी मुझ से भेंट करने का महत्त्व समझे । 
अब मुझ में वियोग की शक्ति नहीं रह गई है ।' अन्त में यह छनन्‍्द अपने हाथ से लिखा : 


छ्न्द 
'यद्यपि स्वर्ग वड़ा ही रमणीक स्थान है, परन्तु मेरी भेंट से उत्तम श्रन्य वस्तु नहीं । 
सुल्तान मुइज्ज्द्दीन की अपने पिता से मिलने को इच्छा इस पत्र के पढ़ने के उपरान्त बड़ी 
ही प्रबल हो गई। उसकी आँख से आँसू बहने लगे। कुछ विश्वासपात्रों को लखनौती 
भेजा और पिता से भेंट करने के लिए पत्र लिखा । 
पुत्र और पिता में यह निश्चय हुआ कि सुल्तान मुइज्जुद्दीन देहली से भ्रवध की ओर 
प्रस्थान करे और सुल्तान नासिरुद्दीन लखनौती से सरयू तट पर पहुँचे और पिता तथा पुत्र 
की थैहीं भेंट हो । 
निज्ञासुद्दीन का कंक़बाद को सेना लेकर प्रस्थान करने के विषय में समभाना 
सुल्तान मुइज्ज्दहीन की यह इच्छा थी कि वह श्रकेला देहली से श्रवध की ओर प्रस्थान 
करे परन्तु मलिक निज़ामुद्दीन ने निवेदन किया 'कि बादशाह का इतनी दूर अ्रकेले जाना उचित 
नहीं । देहली से श्रवध बड़ी दूर है। राजसी ठाठ बाट तथा लावलश्कर लेकर उस शोर 
प्रस्थान करना चाहिये; क्योंकि राज्य में पुत्र एवं पिता का कोई सम्बन्ध नहीं होता ।! प्राचीन 
विद्वान्‌ कह गये हैं, कि “राज्य बाँफ होता है । प्राचीन विद्वानों का इन दो अरबी शब्दों से 
तात्पर्य यह है, कि राज्य के लोभ में पिता पुत्र की, ओर पूृत्र पिता की हत्या करा देता है ।! 
(१४१) “राज्य के कारण पिता और पुत्र की ममता का भी भरोसा नहीं। इसी कारग 
प्रत्येक धर्म में पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र का बध करा देता है और पूत्र राज्य के 
लोभ में पिता की हत्या करा देता है । राज्य व्यवस्था में पिता तथा पुत्र के सम्बन्ध पर कोई 
ध्यान नहीं देता । बादशाह के कूच के समय झपने पिता से भेंट होगी । पिता राज्य, खुत्वे और 
सिक्‍के का वास्तविक अधिकारी है । कौन जानता है कि जब दोनों सेनायें एकत्र हों तो क्‍या 
हो जाय । श्रत: यह उचित है कि बादवाह सेना लेकर उस झ्ोर प्रस्थान करे । इसके अतिरिक्त 
बादशाही ऐद्वर्य, वैभव तथा सम्मान पर निर्भर है। बादशाह के हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 
करने के समय (मार्ग के) स्थानों के सभी राजे महाराजे दरबार में खाकबोस के लिये झआरायेंगे । 
यदि बादशाह के सम्मुख एकान्त में खाकबोस करेंगे, तो विशेष तथा सर्व साधारण के हृदय से 
वबादशाही का ऐडवर्य एवं वैभव कम हो जायगा | श्रनेक प्राज्ञाकारी गवज्ञाकारी हो जायेंगे ।' 
सुल्तान मुइज्जुद्वीन को उपयु क्त उपदेश जोकि बड़े ऊँचे तथा उचित थे, श्रत्युत्तम ज्ञात हुये । उसने 
श्राज्षा दी कि सेना एकत्र की जाय; कारखानों का साज़ व सामान दुरुस्त किया जाय। 
शीघ्र सब कुछ तंयार हो गया । सुल्तान मुइज्जुहीन ने बड़े बादशाही वेभव तथा ऐश्वर्य से 
लइकर सजवा कर अवध की शोर प्रस्थान किया । 


. बुग़रा ख्राँ तथा कक़बाद का सरयू तठ पर पहुँचना 
जब सुल्तान प्रवध पहुँचा और सुल्तानी शिविर सरयू तट पर पहुँचे तो सुल्तान 
नासिरुद्वीन को ज्ञात हुआ कि पुत्र सेना लेकर श्रा रहा है। उसे यह भी मालूम हुझा कि 
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निज़ामुद्दीन ने उसको भयभीत कर दिया है। वह भी भ्रपनी सेना तथा हाथी लेकर लखनौती 
के बाहर निकला और निरंतर कूच करता हुआ सरयू तट पर पहुँच गया । सरयु के एक तट 
पर उतरा । दोनों सेनायें दोनों किनारों पर इस प्रकार उतरी थीं कि एक दूसरे के शिविर 
दिखाई पड़ते थे । 

भेंट की शर्ते 

दो तीन दिन तक दोनों शभ्रोर के प्रतिष्ठित व्यक्ति पिता और पुत्र के पास शबाते जाते रहे 
और पिता तथा पुत्र अपने संदेश भेजते रहे । भ्रन्त में भेंट के विषय में यह निश्चय हुआ कि 
सुल्तान नासिरुद्दीन देहली के बादशाह के सम्मान तथा प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखे; सरयू नदी 
पार करे और पुत्र से भेंट करने जाय; पुत्र राज सिंहासन पर बैठा रहे और वह 
नियमानुसार दस्तबोस" करे। 

(१४२) सुल्तान नासिरद्दीन ने कहा कि “मेरे हृदय में पुत्र की सेवा में 
उपस्थित होने में कोई संकोच नहीं। प्रद्मयपि वह मेरा पुत्र है तथापि वह मेरे पिता के 
स्थान पर देहली के राज-सिंहासन पर आरूढ़ है। देहली के राज-सिंहासन को बड़ा 
सम्मान प्रास है। सभी इक़लीमों के बादशाहों का कतेंव्य है कि वे देहली के बादशाह का 
सम्मान करें। में यद्यपि सुल्तान वल्बन का पुत्र हूँ और वह राज-सिंहासन मेरा ही है, परन्तु 
ग्रब वह मेरे पुत्र को प्राप्त हो गया है । में यह समभता हूँ कि वह मु को ही मिला हुआ है । 
वह मेरी मृत्यु के पक्चात्‌ उसे प्रास होता, परन्तु यदि वह मेरे जीवन ही में उसे मिल गया, तो 
में इससे और अधिक प्रसन्न हूं। देहली का राज्य भी मेरे ही कुट्रुम्ब में है। यदि में देहली के 
बादशाह के सम्मान पर ध्यान न दूँ और अपने पुत्र की रेवा न करूँ और उसके आगे हाथ 
न बढ़ाऊँ तो देहली के बादशाह का सम्मान क्षीण हो जायगा; मुझे और मेरे पुत्र को बड़ी 
हानि पहुँचेगी । इसके अतिरिक्त मेरे पिता ने वसीअत की है कि में देहली के बादशाह का 
श्राज्ञाकारी रहूं; देहली के बादशाह की प्रतिष्ठा का पूरा पूरा ध्यान रखे |” 

भेंट का दिन निःचय होना तथा बुगरा खाँ का कक्रबाद के 

दरबार में पहुँचना 

उपर्युक्त योजना के अनुसार दरबार में ज्योतिषियों ने पिता और पुत्र की जन्म कुण्डली 
देख कर एक शुभ दिन दोनों की भेंट का निश्चित किया । उस दिन सुल्तानी शिविर तालसी 
चबूतरे के निकट लगाया गया | दरबारे आम की सजावट का पूरा पूरा प्रबन्ध हुआ । सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन राज-सिंहासन पर विराजमान हुआ और दरबारे श्राम किया। सुल्तान नासिरुह्दीन 
दरबार के द्वार पर उतर पड़ा । हाजिबों के बीच से होता हुआ जमीनबोस के स्थान पर 
पहुँचा । गीश धरती पर रख दिया । तीन स्थानों पर सुल्तानी नियमानुसार ज़मीनबोस किया । 
जब राज सिहासन के निकट पहुँचा तो सुल्तान मुइष्जुद्दीन पिता का भ्रपमान सहन न कर सका । 

(१४३) उसने बादशाही श्रातंक त्याग दिया । राज-सिहासन से नीचे उतरा और पिता के 
पैरों पर गिर पड़ा । पिता से मिलते ही तथा उसका ऐश्वर्य देखते ही बादशाही वैभव भूल गया। 
प्रेमवश दोनों की आँखें डबडडबा झ्ाई । पुत्र और पिता ने रोना आरम्भ कर दिया । एक दूसरे 
को गले से लगाया । पिता ने पुत्र की आँखें चूमीं और कपोलों का चुम्बन किया । पुत्र रोता 
जाता था और पिता के पेर पर आश्राँखें रख कर मलता जाता था। पिता तथा पुत्र के अत्यधिक 
रोदन के कारण उपस्थितगण भी रोने लगे। कुछ समय पद्चात्‌ जब दोनों श्ञान्त हुए तो 


-+--००९- ०७७ ३क ल्‍-क +बक--.+ के -कज क-+-3०००७-०७। 


१ हाथों का चुम्बन | गण्यमान्य धार्मिक व्यक्ति केवल दार्थों का चुम्बन करते थे, धरती का चुम्बन नहीं । 
चू कि बुरारा स्नों कंक्रबाद का पिता था, अतः उसे भी घरती चुम्बन पर विवश नहीं किया गया । 
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पिता ने पुत्र के हाथ पकड़े और राज सिंहासन पर ले गया। उसकी इच्छा थी कि कुछ 
समय तक राज सिंहासन के समक्ष खड़ा रहे । पुत्र राज सिंहासन से नीचे उतरा, पिता के 
हाथ पकड़े भ्रीर राज सिंहासन पर ले गया; अ्रपने दाहिनी ओर बैठाया | स्वयं झादर-पूर्वक 
पिता के पास बैठ गया । अनेक सोने चाँदी की दीनारों के तबक़ (थाल) झौर सोने चाँदी के 
तन्‍कों के हौजक (थाल) पिता और पुत्र के सिरों पर न्‍्यौछावर किये गये । राज सिंहासन के 
निकट खड़े हुए लोग उन दीनारों तथा तन्‍कों को चुनते जाते थे। न्‍्यौछावर के तबक़ और 
हौजक (थाल) की सामग्री खड़े हुए व्यक्तियों में दूर दूर तक फेंकी जाती थी। कवियों ने 
दोनों की प्रशंसा में कवितायें पढ़ीं। मधुर स्वर के गायकों ने गान किये। सहमुल-हश्मों, 
चाऊशों तथा नक़ीबों ने अपने अपने नारे लगाये और न्यौछावर सर्व॑ साधारण में लुटाया गया । 
जिस समय दरबार के उपस्थित जन न्यौछावर लूटने आदि में संलग्न थे, उस समय पिता श्रौर 
पुत्र एक दूसरे की भेंट से इतने प्रभावित थे, कि उनकी आँखों से आंसू गिरते जाते थे। भेंट 
के आनन्द से दोनों विभोर हो गये थे । एक दूसरे से वारत्तालाप करने की सुधबुध न थी, 
यहाँ तक कि सभी भोजन कर चुके | दोनों उठ खड़े हुए । दरबार विसर्जित हुआ । पिता 
तथा पुत्र एकान्त में चले गये । कुछ देर साथ बैठे और वार्त्ता की । 
बुगरा खाँ की वापसी तथा दोनों बादशाहों का उपहार भेजना 

(१४४) तत्परचात्‌ सुल्तान नासिरुद्दीन वापस हुआ और नदी पार करके अपने शिविर 
में पहुँच गया । थोड़ी-थोड़ी देर पश्चात्‌ पिता अच्छे-अच्छे उपहार और श्रपने प्रदेश के विचित्र 
मेवे पुत्र के पास भेजता था। पुत्र भी थोड़ी-थोड़ी देर बाद पिता के पास मिठाई, शरबत औझौर 
बादशाहों के खाने के योग्य चीजें भिजवाता था । पिता और पुत्र की भेंट के दूसरे दिन सुल्तान 
मुइज़्ज्द्दीन ने कहा कि, “मेरी बादशाही वास्तव में मेरे पिता की बादझ्ाही है। दोनों में कोई 
वेमनस्य अथवा शत्रुता नहीं। दोनों ओर की सेनायें एक ही श्राज्ञा पर चलें। दोनों लश्कर 
के लोग, उनके सम्बन्धी तथा मित्र एक दुसरे से मिलें और एक दूसरे के शिविर में अतिथि हों, 
श्रायें जायें और दोनों सेनाओं के बाज़ारों में एक दूसरे के क्रय-विक्रय पर कोई रोक टोक न 
लगाई जाय । 

बुगरा स्रां तथा कक्बाद की नित भेंट 

कुछ दिनों पश्चात्‌ विदा का दिन भी निकट झा गया। हाथी पर से दोनों सेनाश्रों में 
घोषणा कराई गई कि देहली की सेना का कोई व्यक्ति बिना आज्ञा के लखनौती प्रदेश में न 
रुक जाय और न लखनोती का कोई व्यक्ति देहली की इक़लीम में रहे। कई दिन बराबर 
सुल्तान नासिरुद्दीन श्रपने पुत्र के पास आता रहा। दोनों बादशाह एक साथ बैठते, महफ़िलें 
होतीं, और आनन्द मनाया जाता । पिछली बातें दुहराई जातीं, बुजुर्गों और उनके कारनामों 
पर मदिरा-पान होता । दोनों एक दुसरे की भेंट से बड़े प्रसन्न थे। विदा का नाम जोकि 
मृत्यु से भी कठोर है, कोई ज़बान पर न लाता था | 


श्रपने पिता की शिक्षा के विषय में बुग़रा खाँ के विचार 
उसी झ्रानन्द के भश्रवसर पर सुल्तान नासिरुद्दीन को अपने पिता सुल्तान बल्बन के 
पालन-पोषण का ढंग याद भरा गया । वह बहुत रोया | पत्र से कहा कि, “जब में और मेरे 
बड़े भाई शब्द बोध तथा लिखने की शिक्षा समाप्त कर चुके, तो हमारे अभ्रताबक ने सुल्तान की सेवा 
में निविदन किया कि इसके पश्चात्‌ शाहज्ञादों को सफ़ व नहो' श्रथवा फ़ेक़ह की शिक्षा 
प्रदान करें। कोनसा गुरु नियुक्त किया जाय इस विषय में क्या भ्राज्ञा है ? सुल्तान ने कहा 


२ व्याकरण । 
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कि “लिखना सिखाने वालों को खिलग्रत और इनाम प्रदान किया जाय और मेरे पुत्रों को 
बुद्धिमान इतिहास-वेत्ताशों के सिपुर्दे किया जाय जो उन्हें किताब आदाबुस्सलातीन और 
मग्नासि रुस्सलातीन पढ़ायें। यह दोनों पुस्तकें मेरे स्वामी सुल्तान शम्सुद्दीन के पुत्रों के लिये 
बगदाद से लाई गई थीं ।' 

(१४५) 'मेरे पुत्रों को ऐसे वृद्ध और ग्रनुभवी लोग इतिहास की शिक्षा दें, जिन्हें हमारे 
बुजुर्गों का पूरा-पुरा इतिहास ज्ञात हो । तुच्छ, पतित और नीच लोग पुत्रों के पास भी न फटकने 
पायें। वे लोग जो बातें जानते हैं श्रोर सिखाते हैं, उससे मेरे पुत्रों को राज्य व्यवस्था 
सम्बन्धी कोई लाभ न होगा। जहाँ तक नमाज़, रोज़ा, वजू और इससे सम्बन्धित बातों का 
सम्बन्ध है, वह इन लोगों को सिखाया जा चुका है। हम लोगों ने किताब आादाबुस्सलातीन 
र्वाजा ताजुद्दीन बुखारी से, जोकि सुल्तान शम्सुद्दीन के नदीम थे, पढ़ी हैं । हम झारम्भ से अन्त 
तक इस पुस्तक का अ्रध्ययन उन्हीं की सेवा में करते रहे। जब हम किताब पढ़ चुके तो हमें 
सुल्तान की सेवा में उपस्थित किया गया ! सुल्तान बल्बन ने ख्वाजा ताजुदीन को, जोकि वृद्ध 
हो चुके थे, दो गाँव और एक लाख जीतल इनाम में दिये ।' 


राज्य के भिन्‍न भिन्‍न पदों की परिभाषा एवं उनकी शर्तें 


मेंने उस किताब के आरम्भ में पढ़ा है कि जमशेद, जोकि बहुत बड़ा शासक था, अपने 
पुत्रों से कहा करता था कि “जिस किसी सरखेल के पास दस भ्रच्छे तथा चुने हुए सवार भ 
हों उसे सरखेल न कहना चाहिये । जिस सिपहसालार के पास दस सरखेल ऐसे न हों जो 
उसकी प्राज्ञानुसार अपने परिवार की भी बलि देदें, उसे सिपहसालार न कहना चाहिये। 
जिस श्रमीर के पास प्रबन्ध करने के लिये दस सिपहसालार न हों उसे अमीर न कहना चाहिये । 
जिस मलिक के अभ्रधीन दस अमीर न हों उस मलिक को व्यर्थ समभना चाहिये। जिस खान 
के पास दस मलिक न हों उसे खान नहीं कहा जा सकता। जिस बादशाह के पास दस 
सहायक तथा विश्वासपात्र खानन हों उसे जहाँदारी (राज्य व्यवस्था) एवं जहाँगीरी 
(दिग्विजय) का नाम भी ने लेना चाहिये। ऐसे निस्सहाय बादशाह को किसी स्थान का 
जमींदार या किसी इक़लीम का वाली कहा जा सकता है। बादशाह की बादशाही की यह 
दर्त है कि सरखेल या ख़ान जो कोई भी हों वे बुद्धिमान, कुलीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। 
वे लोग तुच्छ, कमीने, शभ्रधम, नपु सक श्रौर साधारण व्यक्ति न हों ।” 


(१४६) उपयुक्त उपदेश देने के पश्चात्‌ जमझेद ने श्रपने पुत्रों से कहा कि “यदि 
वादशाह के सहायक्र विश्वासपात्र, सेना और लावलइ्कर वैसे नहीं हैं, जैसा कि कहा गया, 
तो उसकी राज्य व्यवस्था की कदापि रौनक़ नहीं हो सकती । उसकी बादशाही का संचालन 
सफलता-पूर्वक नहीं हो सकता । यह उपदेश हमें हमारे पूर्वज क्यूमुर्स द्वारा वंश परम्परा के 
प्रनुसार पहुँचते हैं ।* मन्त्रियों तथा दाशं॑निकों ने क्यूमुस के सामने बादशाही की जो शर्तें 
निश्चित की हैं, वे सब की सब ऐसी शर्त हैं कि जिनके बिना किसो को बादशाह नहीं कहा 
जा सकता । उसकी बादशाही व्यर्थ तथा मूल्य-रहित हो जायगी । वे शर्ते” लिखली गई हैं ।” 
जमशेद ने कहा कि “आज तक जबकि में बादशाह हूं इन शर्तों का पालन ही रहा है। मेरे 
सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वयं, बेभव, लावलइकर झौर आचार विचार में क्यूमुर्स के कथनानुसार 
वृद्धि होती जा रही है। क्यूमुर्स का उपर्युक्त उपदेशों से तात्पर्य यह है, कि जितने लाधलइकर 
झौर साज़ व सामान का वृत्तान्त दिया गया है, यदि वे बादशाह के पास नहीं है, तो बादशाह, 


१ फ़तावाय जहाँदारी पृष्ठ २४२ ब । 
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बादशाह नहीं रह सकता । यदि कोई बादशाह इससे अधिक प्रात कर ले, तो फिर इससे 
बड़ी बात और क्या है ? उसकी राज्य व्यवस्था और शासन नीति उत्कृष्ट हो जाती है। राज्य 
व्यवस्था से सम्बन्धित कोई भी कार्य छिपा नहीं रहता ।* 
राज कोष के धन सम्पत्ति का महत्त्व 

जमशेदी उपदेश के वर्शान के पश्चात्‌ सुल्तान नासिरुद्दीन ने सुल्तान मुइज्जुद्दीन से कहा 
कि “हे पुत्र ! तू मेरी आँख का प्रकाश और मेरे घर का उजाला है। तू मेरा प्राण और मुझे 
सब से प्रिय है। तुझे भोग विलास से और झामोद प्रमोद से इतना अवकाश कहाँ कि प्रतिष्ठित 
बादशाहों के उपदेशों की श्लोर ध्यान दे; जो कुछ बड़े-बड़े शासक और बादशाह कह गये हैं, 
उन पर सन्नद्ध हो। में चाहता हूं कि तू केवल एक उपदेश पर आचरण करे जिसे मेंने 
आदाबुससलातीन के पहले अध्याय में पढ़ा है। यही सावधान और बुद्धिमान बादशाहों के 
लिये, जोकि आरम्भ ही से भाग्यशाली होते हैं, पर्याप्त हैं । 

(१४७) सुल्तान नासिरुद्दीन ने उपयुक्त उपदेश के अन्त पर अपने पुत्र से कहा कि, 
“मेंने इस उपदेश के अ्रन्त में किताब आदाबुसू्सलातीन के पहले श्रध्याय में पढ़ा है, कि जमशेद 
ने कहा था कि उस बादशाह को शासक और प्रबन्धक नहीं कहा जा सकता, जिसके राज 
कोष में इतनी धन सम्पत्ति न हो कि किसी दुर्घटना के पड़ जाने और हात्रु के आाक़मण के 
समय वह पर्याप्त न हो सके; वह उस धन को व्यय कर सके और समस्त शत्रुओ्रों का मुक़ाबिला कर 
सके या दुर्भिक्ष पड़ने पर अपने देशवासियों की सहायता कर सके । अ्रस्तु बादशाह, जोकि अ्रपनी 
प्रजा से धन सम्पत्ति लेता है, के पास इतनी धन सम्पत्ति होनी चाहिये कि वह दुशिक्ष तथा 
दुर्घटना के समय लावलइ्कर तथा प्रजा की सहायता कर सके*" । वह भी कोई बादशाह है 
जोकि बादशाही का दावा करता है, अपने आपको अन्नदाता, हाकिम और शासक बताता है 
परन्तु अ्रपनी प्रजा के कष्ट एवं दुःख के समय उसकी फ़रियाद नहीं सुनता, और प्रजा को भूख 
से मरने देता है । न्याय से उसी को बादशाह कहा जा सकता है या बादशाह माना जा सकता [है 
जिसकी बादशाही में एक व्यक्ति भी भूखा या नंगा न सोये । वह ऐसे नियम बनाये और उनको 
इस प्रकार सन्तुलित रखे, कि उन नियमों के पालन से प्रजा के किसी भी व्यक्ति का, दुःख तथा 
कष्ट के कारण, विनाश" न हो ।” सुल्तान नासिरुद्दीन ने उपयुक्त उपदेशों के कहने के पश्चात्‌ 
अपने पुत्र के कान में लौटने की इच्छा प्रकट की । 

कक़ुबाद की अ्रपने पिता से उपदेश पाने को याचना 

(१४८) सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने उससे कहा कि ' मेरे राज्य में मेरे दादा के श्रनुभवी तथा 
बुद्धिमान हितेषियों में कोई ऐसा बुजुर्ग शेष नहीं रह गया जो क्षण भर मुभे उपदेश दे सके 
गौर नसीहत कर सके तथा मुझे असावधानी की निद्रा से जगा सके । यदि बादशाह पितृ-प्रेम 
के कारण मुझे कुछ ऐसी नसीहतें दे जिससे मेरे राज्य तथा धर्म का कल्याण हो सके तो यह 
बड़ा उचित होगा 

सुल्तान नासिरुद्दीन ने कहा कि “हे पुत्र ! तू मेरे पिता के स्थान पर विराजमान है। 
औ्ौर मेरा राज्य मेरे जीवन ही में तुभको मिल गया है। तू समझ और सावधान रह कि मेंने 
इतना कष्ट क्‍यों सहन किया है श्र तेरे पास क्‍यों आया हूं। मेरा ध्येय यह है कि में कुछ 
नसीहतें तेरे कानों तक पहुँचा दू । नसीहत के कड़वे वचनों से तेरा विलास कड़वा बना दूँ। 
जिस दिन विदा होने लगूंगा तो जो कुछ मेरे हृदय में है तुक से कह दूँगा ।” 


अत आन आयोजन आजतक करन 


२ फ़तावाये जहाँदारी पृ० ७८ अर, €ड प्र 
२ फ़तावाये जद्दाँदारी पृ० €० ब, €१ ब 


तारीखे फ़ीरोजशाही 2२२७ 


बुग़रा खाँ का ककुबाद को उपदेश 

जिस दिन पिता और पुत्र का विदा होना निश्चित हुश्रा, सुल्तान नासिरुद्दीन सूर्योदय के पूर्व 
पुत्र के पास श्राया और उससे कहा कि “नहारी के खाने के समय से लेकर चाहत के खाने के समय 
तक प्रतीक्षा की जाय, में तुझ से कुछ बातें कहना चाहता हूं जो श्राज तुक से एकान्त में कहूंगा । 
श्राज्ञा कर कि निज़ामुद्वीन श्रौर क्रिवामुद्दीन, जोकि तेरे राज्य के विशेष प्रबन्धक हैं, उपस्थित 
हों, जिससे जो कुछ में उनके सामने कहुं उसे वे भी सुन लें और उनके हृदय में किसी प्रकार 
की श्राशंका उत्पन्न न हो ।” सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने श्राज्ञादी कि इस वार्त्ता के समय कोई 
अन्य व्यक्ति उपस्थित न हो । मलिक निज़ामुद्दीन श्रमीरदाद तथा मलिक क्िवामुद्दीन श्रला को 
बुलवाया गया । श्राज्ञा दी गई कि दोनों बैठ जायें । सुल्तान नासिरुद्दीन उन नसीहतों को सुनाने 
से पूवं, जो वह एकान्त में कहना चाहता था, फूट-फूट कर रोया और कहने लगा कि, है पुत्र ! 
यद्यपि में तेरा पिता हूं परन्तु श्राज तू मेरे पिता के स्थान पर विराजमान है । कोई भी मनुष्य 
यह नहीं चाहता कि कोई श्रन्य व्यक्ति उससे बढ़ जाये परन्तु पिता पुत्र को श्रपने से उत्कृष्ट 
देखना चाहता है। मै तुभको अपने से संकड़ों ग्रुना उत्तम देखना चाहता हूं। जिस समय मेंने 
सुना कि कोतवालियान ने तुकको राज सिहासन पर आरूढ़ कर दिया और तेरे सहायक बन 
गये तो में बड़ा प्रसन्न हुआ । मेंने यह समझ लिया कि में लखनौती का बादशाह था ही, श्रब 
देहली का राज्य भी मेरे घर में आगया । मेरा अधिकार तथा मेरी शक्ति हज़ार ग्रुना बढ़ गई । 
मेंने तेरी बादशाही के बल पर इस प्रदेश में अपने नाम का सिक्‍क्रा तथा ख़ुत्वा चालू 
कर दिया ।* 

(१४६) “इस प्रकार दो वर्ष होने को आये झौर मे बराबर तेरे भोग विलास तथा 
असावधानी के सम्रचार सुनता रहता हूँ। मुझे आाइचय है कि अभी तक तू किस प्रकार राज 
सिहासन पर सुरक्षित है । तू भ्रपनी बादशाही के कायें में किस प्रकार सावधान हो सकेगा ? 
तेरी विलायतों के कमंचारी, लाव-लइकर, सेना, प्रजा, राजकोष का आय व्यय किस प्रकार तेरी 
श्राज्ानुसार एवं तथा-रूप चल रहा है ? किस प्रकार सर्व साधारण तेरे झ्राधीन हैं ? तू नहीं 
जानतः कि ईश्वर ने संसार से अधिक प्रिय तथा रुचिकर कोई भ्रन्य वस्तु नहीं पैदा की है । 
भगवान्‌ की पंदा की हुई चीज़ों में राज्य से अधिक रुचिकर और प्रिय चीज़ दूसरी नहीं है । 
राज्य इतना अ्रधिक प्रिय है, कि इसमें बाप और बेटे का प्रेम भी समास हो जाता है। राज्य 
के लोभ में पिता पुत्र की हत्या कर देता है और पुत्र पिता की ग्देन उड़वा देता है, विष 
दिलवा देता है श्लोर रात दिन पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा किया करता है। संसार में कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे मनुष्य कहा जा सके या समझा जा सके, और जो राज्य का लोभ न 
रखता हो ।” 

“जिस तिथि से मेंने तेरी श्रसावधानी और भोग विलास के समाचार सुने, उसी समय से 
अपने पिता के राज्य के शोक में ग्रस्त हूँ । में देखता हूं कि तू, तेरा राज्य और शासन सब 
ग्रवनति के पथ पर हैं। जिस समय से तूने कुछ ऐसे व्यक्तियों की हत्या करा दी जोकि मेरे 
पिता के विश्वासपात्र एवं दास थे, उसी दिन से मेरी नींद उड़ गई, क्योंकि में समभता हूं 
कि इनकी हत्या से दूसरे लोगों में भी तेरा विश्वास शेष न रहेगा। तू नहीं जानता परन्तु 
मुझे भली भाँति ज्ञात है कि मेरे पिता ने देहली के राज सिहासन पर अधिकार जमाने के 
लिये कितने कष्ट भोगे थे और कितनी बार श्रपने प्राणों को खतरे में डाल दिया था; 
कितने वर्षों तक इस राज्य का प्रयत्न करता रहा। उन शम्सी सरदारों, 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा घन-धान्य सम्पन्न लोगों को अनेक उपायों से छिप्तन-भिन्न कर दिया 


श५्२८ तारीखे फी रीजशाही 


जिन्होंने शम्सी राज्य को विभाजित करके अपने अधिकार में कर लिया था झौर प्रत्येक 
दिशा में बादशाह ही बादशाह दृष्टिगोचर होते थे। उसने राज्य को हढ़ बनाया परन्तु 
जब राज्य तेरे हाथ में सुगमता-पूर्वक, बिना किसी परिश्रम के श्रा गया तो तू उसका महत्त्व 
नहीं समझता । इतना भी नहीं सोचता और जानता कि मेरा बड़ा भाई राज्य के योग्य था 
परन्तु उसकी मृत्यु मेरे पिता के जीवन में ही हो गई। तूने उसके पुत्र की हत्या करा दी। 
में लखनौती में फंसा हुआ हूँ । हम चारों के अतिरिक्त बल्बनी राज्य का श्रधिकारी कोई 
प्रन्य न था । अ्रब यदि कोई तुभे राज्य से हटा देगा तो यह राज्य दूसरे वंश अप्रथवा कुल में 
पहुँच जायगा । वे लोग हमारा नाम व निशान भी ज़मीन पर शेष न रहने देंगे। ईश्वर 
जानता है कि दूसरे वंश में राज्य पहुँच जाने के उपरान्त हमारे हित॑षियों, श्रनुयाथियों, 
लावलइकर, श्राज्ञाकारियों तथा दास-दासियों पर उस राज्य में क्या क्‍या श्रापत्ति झा जायगी । 
वह लोग पता नहीं, हमारी स्त्रियों को किस प्रकार अ्रपमानित और लज्जित करेंगे ।” 


“मेरे पिता जोकि मलिकी, खानी और बादशाही के अनुभव में वृद्ध हो गया था, यह 
बराबर कहा करता था कि, 'में यदि चाहूं तो अपनी स्त्रियों तथा दासियों द्वारा बहुत बड़ी 
संख्या में पुत्र और पुत्रियों को जन्म दे दू', परन्तु मेंने राज्य श्ौर दीन के बुजुर्गों से सुना है 
कि बादशाह के लिये यह उचित नहीं कि उसके पुत्र और पुत्रियाँ बड़ी संख्या में हों, क्योंकि 
यदि राज्य इनमें से एक को प्रात हो जाता है तो वह अन्य सभी पुत्रों, भाइयों, भतीजों को 
अपना शत्रु समभने लगता है और प्रत्येक की हत्या करा देता है या दूर की इक़लीमों में भेज 
देता है। बादशाहों के जामाताञों के मस्तिष्क में भी बादशाहों की पृत्रियों से सम्बन्ध के 
का रणा, राज्य का लोभ उत्पन्न हो जाता है। जो बादशाह विलासिता में ग्रस्त रहता है श्रौर 
उसके प्ननेक पुत्र हो जाते हैं तो यह समभना चाहिये कि वह अपने हाथ थे श्रपने पुत्रों की 
हत्या करता है। यदि राज्य बादशाह के पुत्र को न ॒प्रास हो और किसी अन्य को मिल जाय 
तो उसे उस समय तक सन्‍्तोष नहीं होता जब तक कि वह उसके सहायकों, मित्रों, श्राज्ञाकारियों 
तथा कमंचारियों की हत्या न करा दे ।” 


(१५१) हे पुत्र ! समझ ले और सावधान ही जा कि यदि यह राज्य तेरे. पास दो 
वर्ष तक सुरक्षित रह गया तो यह मेरे पिता के ऐश्वर्य के फलस्वरूप है, जिसने राज्य के 
उद्यान में बादशाही की जड़े इतनी नीची पहुँचा दी हैं कि उन्हें साधारण हवा का भोंका 
नहीं हिला सकता, अ्रन्यथा तेरे आचरण के अनुसार एक दिन भी बादशाही करना सम्भव न 
था। है पुत्र ! तुके अपने श्राप की कोई चिन्ता नहीं | तू दर्पण में नहीं देखता कि तेरा रंग 
जो ग्रुलाब के फूल से अ्रधिक सुख था अब केसर की भाँति पीला पड़ चुका है। जिसे अ्रपती 
ग्रात्मा की चिन्ता न हो वह राजनीति तथा राज्य व्यवस्था क्‍या कर सकता है। जिसे शझपने 
प्राणों की चिन्ता न हो वह दूसरे किसी की क्या चिन्ता कर सकता है। तू इस शअ्रसावधानी 
एवं निश्चिन्त श्रवस्था में किस प्रकार संसार वालों की चिन्ता कर सकेगा, क्‍योंकि राज्य 
व्यवस्था दुनिया वालों की चिन्ता पर निभंर है। में तेरे आ्राचार विचार से बड़ा पीड़ित रहता 
हैँ । में तेरा पिता हैं । इस समय चाहता हूँ कि तुक से कड़वे से कड़वे किन्तु उचित वचन 
कहूं क्‍योंकि मेरे अतिरिक्त कोई भ्रन्य तेरे ऊपर दया-हृष्टि अथवा क्ृपा-हृष्टि रखने वाला 
नहीं । मेरे भ्रतिरिक्त तेरे हित की बात कोई श्रन्य नहीं कह सकता । मुझे ज्ञात है कि तू क्षशिक 
बादश्ाही के प्रभिमान में, जोकि तेरे मस्तिष्क में पंदा हो गया है, और इस कारण से कि तू सब 
को अपना मुहताज समभता है इन बचनों को न समझ सकेगा । परन्तु यदि तू कुछ दिन सावधान 
रहे और ध्यान से सोचे कि मेंने तुमसे क्या कहा तो तुझे मेरे वचन का महत्त्व ज्ञात हो जायगा।” 
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“हे पुत्र ! मेरा पिता मुझ से कहा करता था कि राज्य व्यवस्था पाँच बातों पर निर्भर 
है । यदि इन पर श्राचरण न किया जायगा तो बादशाही स्थापित नहीं रह सकती । प्रथम 
नेकी और न्याय करना, द्वितीय लाव-लशकर को हढ़ बनाना और प्रजा की रक्षा करना तृतीय 
खज़ाने में धन-सम्पत्ति एकत्र करना, चतुर्थ अपने राज्य के सहायकों तथा विश्वासपात्रों को 
आ्राश्चय देना, पञ्चम राज्य के दूर और निकट के लोगों के हाल से सावधान रहना । तुम में 
राज्य व्यवस्था सम्बन्धी पाँचों बातों का कोई निशान या चिह्न नहीं है । तेरा राज्य किस प्रकार 
स्थायी रह सकता है ।* 

(१५२) “हे पुत्र ! मैंने तेरा आचरण देख लिया और तेरे दो वर्ष के बादशाही 
के समय में उन बुरी आदतों के विषय में भी, जोकि तुम में पड़ चुकी हैं, खूब सुन लिया है । 
मेरी बातों से रुष्ट न होना। मेंने जिन ऐयाशों, विलासियों, भोगियों और व्यर्थ बातें करने 
वालों को तेरी महफ़िल में देखा है, उनके विषय में यह कह सकता हूं, कि वे तुझे इस 
बात का अ्रवसर न देंगे कि तू क्षण भर के लिये भोग विलास त्यागकर बादशाही, विलायत, 
सेना, प्रजा तथा राजकोष को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न कर सके । तुभे जानना चाहिये 
कि समस्त आनन्द राज्य-व्यवस्था ही पर निर्भर है। मेरा पितृ-प्रेम मुभे इस बात पर 
विवश करता है कि में तेरे हित की कुछ बातें चाहे वे तुझे हृदय में कितनी ही बुरी क्‍यों न 
लगें तुके बतादूँ, तुके आलिंगन करूँ, तेरो आखों और कपोलों को चूमूं और तुभे विदा 
करूँ । 

“तेरे पिता की पहली नसीहत यह है कि बादशाही का महत्त्व समझ और अपने प्रारों 
का महत्त्व उससे ग्नधिक जान । यद्यपि तू ईश्वर तथा शअ्रन्य लोगों से भय नहीं करता, तो भी 
अपने प्राण की रक्षा के लिये कुछ क्षण के लिये भोग विलास त्याग दे । अ्रपने मित्रों, नदीमों, 
रमणियों तथा गायकों को जिन्होंने तुझे भोग विलास में ग्रस्त कर दिया है, शपने पास से पृथक्‌ 
कर दे। अपने प्राण की रक्षा का प्रयत्त कर । उन कार्यों को, जिनका नाम लेने में भी मुझे 
लज्जा श्राती है और जिन्हें तू बड़े ज़ोरों से कर रहा है, पूर्णतया त्याग दे। अपने प्राणों पर 
दया कर, क्‍योंकि मुझ से पूर्व बुजुर्गों ने कहा है, कि प्राण सबसे बढ़कर हैं, तत्पद्चात्‌ संसार । 
यदि प्राण क्षीण हो जाय तो संसार से क्‍या लाभ होगा । है पुत्र ! तेरा प्राण क्षीण हो रहा 
है, और तू ध्यान नहीं देता ।* 

राज्य व्यवस्था के चार स्तम्भ 

“दूसरी नसीहत यह है कि जो मलिक शेष रह गये हैं, उनकी हत्या न करा । श्रपने 
सभी विश्वासपात्रों तथा सहायकों का विनाश न कर। यदि तू अपने विश्वासपात्रों तथा 
सहायकों का विनाश करता रहेगा तो तेरे ऊपर तेरे राज्य में कोई भी विश्वास न करेगा । 
यदि प्रजा का बादशाह पर से विश्वास हट जाता है तो राज्य सुरक्षित नहीं रहता । अपने 
शन्रुओं को- भी शभ्रपनी कृपा, दया, नेकी, बुद्धि तथा राजनीति से अपना मित्र एवं हितैषी 
बना ले । 

(१५३) “किसी ससय अ्रसावधान न हो । तू जिस दशा में भी हो, इन दोनों के समान 
श्र्थात्‌ निज़ामुद्दीन एवं क्िवामुद्दीन, जोकि तेरे राज्य में सब से श्रेष्ठ तथा अनुभवी एवं 
सुब्यवस्थापक हैं, दो और व्यक्ति अपने राज्य से चुन ले और इन चारों को अपने राज्य के 
चार स्तम्भ बना ले। अपनी राज्य व्यवस्था के महत्त्व को इन चारों स्तम्भों से हढ़ बना । 
राज्य नीति का संचालन इनके सिपुर्द कर । इन चारों में से एक को दीवाने विज्ञारत का 
पद प्रदान कर । उसका पद दूसरों से ऊंचा रख । दूसरे को दीवाने रिसालत बना। उसकी 
झनुमति तथा निवेदन पर विश्वास कर। तीसरे को दीवाने भ्रर्ज़ नियुक्त कर झौर सेना 
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सम्बन्धी प्रबन्ध उसको सौंप दे । चौथे को दीवाने इंशा नियुक्त कर झौर विल्ायत, मुक्तों 
कमंचारियों के प्रवनों एवं प्रार्थना पत्रों का उत्तर देना उसके सिपुर्द कर। इनमें से चारों को 
अपना विश्वासपात्र बना ले। अ्रपने राज्य के सभी जानकारों को जिन्हें राज्य व्यवस्था 
सम्बन्धी कार्यों में दौड़ धुप के कारण जानकारी हो जाती है, राज्य व्यवस्था के कायं में 
सम्मिलित न कर । एक व्यक्ति के हाथ में सभी काये न दे दे। इन चारों में से किसी एक 
को या अपने किसी अन्य विश्वासपात्र एवं निकटवर्त्ती का शअपने ऊपर पूर्ण भ्रधिकार प्रात 
न करने दे और न प्रजा के ऊपर इनका पूर्ण अधिकार प्राप्त होने पाये श्ौर न ऐसा हो कि 
सब एक दूसरे की हत्या करने का प्रयत्न करने लगें ।” 

“तेरे पिता की तीसरी नसीहत यह है कि जब त्‌ चार अनुभवी, आझ्राज्ञाकारी, सत्यवादी 
तथा योग्य पुरुष अपने राज्य व्यवस्था के लिये चुन ले तो उन्हें अपने राज्य की सभी ग्रस्त 
बातें बता दे। राजनीति के सिद्धान्त उनको सौंप दे। जो आदेश अ्रथवा राय दे, या 
इन चारों के सिपुर्द जो कार्य करे तो राज्य की समस्त ग्रुप्त बातें सर्व प्रथम इन चारों व्यक्तियों 
के सम्मुख बयान कर दे । यद्यपि मंत्री का पद सर्वोच्च होता है परन्तु तेरे राज्य के हित में 
यह उचित है कि इन राज्य के चारों स्तम्भों में से किसी एक को इतने अ्रधिकार नदे दे कि 
अन्य तीन उसे बुरा मानने लगें और तुभ से घृणा करने लगे।” 

(१५४) “अपने पदाधिकारियों के अच्छे बुरे सभी कार्यों की जानकारी रख । जिन 
ग्रधिनियमों के अनुसार तेरा दादा राज्य करता था, उन्हें मत त्याग और ग्रपने राज्य की 
व्व्वस्था में उन्हीं ग्राज्ञाओं का पालन कर जोकि उस समय लागू थीं। उस प्रनुभवी 
बादशाह के न्याय तथा इन्साफ़ करने के ढंग में कमी बेशी न कर । प्रजा से इस प्रकार भीठा 
न बना रह कि तेरा भय, डर तथा झातंक किसी के हृदय में न रहे । यदि बादशाही ऐश्वर्य 
का भय तथा आतंक प्रजा के हृदय से निकल जाता है, तो राजा और प्रजा बराबर हो 
जाते हैं। तेरी आ्राज्ञाओं का पालन कोई भी न करेगा। मेरे कहे हुये वचनों का पालन उस 
समय तक सम्भव नहीं जब तक कि तू अत्यधिक मदिरा पान न त्याग देगा ।” 


उल्माये श्राख्रत तथा उल्माये दुनिया 


“तेरे पिता की चौथी नसीहत यह है कि मैंने सुना है तू नमाज़ नहीं पढ़ता, रमज़ान का 
रोज़ा नहीं रखता और बहाना बना लेता है। कुछ विश्वासहीन विद्वान्‌ जिन्हें मुसलमान न 
कहना चाहिये, तन्के तथा जीतल के लोभ में, जोकि मृतक शरीर के समान हैं, तुझे रोज़ा न 
रखने की भ्राज्ञा दे देते हैं | वे कह देते हैं कि प्रत्येक रोज़ के स्थान पर कोई ग़लाम आाज़ाद 
कर दे या साठ ग्ररीबों को भोजन करा दे। तू उन भ्रभागों की बातें सुनकर उन पर श्रद्धा 
रखने लगा है। तूने नहीं सुना कि जो कोई रमज़ान के महीने का केवल एक रोज़ा छोड़ देता 
है वह युवावस्था में मर जाता है । हे पुत्र ! तेरा दादा बहुत कहा करता था कि बादशाहों को 
भ्रौर समस्त मुसलमानों को उल्माये झ्राखेरत की बातों पर विश्वास तथा श्रद्धा रखनी चाहिये । 
बहाने बाज और दुराचारी श्रालिमों को पास न फटकने देना चाहिये । बेईमानों के बहानों तथा 
व्याख्यानों पर भ्राचररण न करना चाहिये । मेंने श्रपने पिता से अनेक बार सुना है कि उल्मता 
दो प्रकार के होते हैं। उल्माये भ्राखेरत वे हैं जिन्हें ईश्वर दुनिया, दुनिया के प्रेम तथा 
लोभ से सुरक्षित रखता है। उल्माये दुनिया वे हैं, जो दुनिया की लालच झौर लोभ में कुत्तों 
की तरह गली-गली मारे-मारे फिरते हैं। बे नाना प्रकार के बहाने बनाया करते हैं तथा अनेक 
छल की बातें किया करते हैं झौर प्रत्येक बात की भिन्न-भिन्न व्याल्या किया करते हैं। 
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इसी प्रकार के भ्नुचित कार्य करना उनका व्यवसाय होता है। बुद्धिमान तथा दीनदार 
(धामिक) वही बादशाह कहा जा सकता है जोकि उल्माये दुनिया के कहने में न झावे ।" 
(१५५) “वे दुनिया को श्रपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समभते हैं | उनके सिपुर्द तू 
दारा के कायं तथा श्राज्ञायेंन कर | हज़रत मुस्तफ़ा की शरा को उनके हाथ में देकर लज्जित 
न कर । अपने दीन की समस्‍यायें ऐसे लालचियों से न पूछ जो दुनिया को भ्रपना ईश्वर समभते 
हैं। यदि दीन तथा दुनिया में तू भ्रपना कल्याण चाहता है तो हजरत मुस्तफ़ा की शरा के 
ग्रादेशों का पालन कराना ऐसे उल्मा के सिपुर्द कर, जिन्होंने दुनिया न मुंह फेर लिया हो; 
तन्‍का श्लौर जीतल उन्हें सांप तथा बिच्छू प्रतीत होते हों । अपने दीन की समस्‍यायें ऐसे ही 
उल्मा से पूछती चाहिये । भगवान्‌ का भय रखने वालों के बचनों पर आच रण करना चाहिये ।” 


सुल्तान बल्बन की नमाज्ञ-रोज्ञे से रुचि 

“हे पुत्र ! तू अपने दादा की सेवा में रह चुका है ! तू देख छुका है कि रोज़ा रखने और 
फ़ज् तथा नवाफ़िल" की नमाज़े पढ़ने में उन्हें कितनी रुचि थी। किसी झआलिम अथवा शेख 
को उतने रोज़ रखने और नमाज़ पढ़ने की दक्ति न थी। तेरा दादा सुल्तान बल्बन यदि यह 
सुन पाता कि हम दोनों भाइयों में से किसी ने एक नमाज़ छोड़ दी है या सोते रह गये और 
प्रात: काल की नमाज़ जमाग्रत के साथ नही पढ़ी तो वह हमसे एक मास तक बात न करता । 
जिस किसी के विपय में यह सुन लेता कि उसने एक समय की भी नमाज़ छोड़ दी है तो वह 
जब भी उसकी सेवा में उपस्थित होता तो बल्बन उसकी झोर घ्यान न देता। मेंने अनेक 
वृद्धों से सुना है कि जो कोई रमज़ान के महीने का रोज्ञा नही रखता वह युवावस्था में ही मर 
जाता है। जो नमाज़ नहीं पढ़ता उसे मुसलमान नही कहा जा सकता श्रथवा समझा जा सकता । 
उसका रक्त बहाना उचित होता है ।' 

“हे पुत्र | यह जान ले कि मरना बड़ा कठिन है, विशेष कर बादशाह का, जिसे भनेक 
देवी देन प्राप्त होती हैं। उससे कठिन जवान बादशाह की मृत्यु है जो अपने साथ भ्राकाश से 
पाताल तक के दुःख ले जाता है । तेरे विषय में तेरे पिता की अ्रन्तिम शिक्षा यह है कि रमजान 
का रोज़ा न छोड़ । जिस प्रकार हो सके नमाज़ पढ़ता रह। श्रपने पास एक ऐसा शआ्रालिम 
हमेशा रख जिसे ईश्वर की विशेष भक्ति हो क्योंकि तेरी दुनिया की कठिनाइयों का समाधान 
कई हज़ार मनुष्य करते रहते हैं, परन्तु वह तेरे धर्म की चिन्ता रखेगा। 


बुगरा खाँ का निज्ञामुद्वीन की हत्या के विषय में संकेत 
(१५६) सुल्तान नासिरुद्दीन ने उपयुक्त नसीहत करने के पश्चात्‌ फूट-फूट कर रोना झ्रारम्भ 
कर दिया। सुल्तान मुइ॒ज्जुद्दीन को भ्ालिगन किया और विदा किया। जिस समय पिता पुत्र 
की प्ांखें झौर कपोल चूम रहा था, भौर बार बार गले से लगा रहा था, ग्रुप्त रूप से उसने 
पुत्र से कहा कि “निज़ामुद्दीन को श्रपने बीच से शीघ्र हटा दे, क्‍योंकि यदि इसके बाद उसे 
अवसर मिला तो वह तुझे एक दिन भी राज सिंहासन पर आारूढ़ न रहने देगा । यह कहा ओर 
रोता हुमा वापस हुआ । वापस होते समय दो तीन बार यह छलन्‍्द पढ़े : 
छ्न्द 
ग्राज्ञा दे कि में सावन के बादल की भाँति रोऊ 
क्‍यों कि मित्रों के वियोग के दिन पत्थरों के भी भाँसू निकल भाते हैं । 


१ ऐसी ण्वादते अथवा नमाज़ रोजे नोकि न सुन्नत हैं भोर न फ्रज, किन्तु उनके करने से विशेष 
पुण्य द्ोता दे । 
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रे 
न्पए 
् 


बुगरा ख्रा तथा कंक्रबाद की विदा 


जिन लोगों ने पिता और पुत्र के विदा के समय का विलाप, शोक तथा रोदन देखा 
है, वे स्वयं रक्त के आँसू बहाने लगे । कई दिन तक विलाप का हृश्य उनकी आँखों के समक्ष 
रहा । कहा जाता है कि लौटते समय सुल्तान नासिरुद्दीन चिल्लाता हुआा घोड़े पर सवार हुप्रा 
और रोता हुआ अपने शिविर तक पहुँचा । भोजन न किया । अपने निकटवर्त्ती एवं विश्वासपात्रों 
से कहा कि 'पुत्र को और देहली के राज्य को आज विदा कर दिया। में जानता हूं श्रोर भली 
भाँति समभता हूं कि श्रब मेरे निकट न तो यह पुत्र रहेगा और न देहली का राज्य ।' 


कंक़बाद को देहली को वापसो तथा उसके काल के विलास-प्रिय लोग 


सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने अवध से देहली की ओर प्रस्थान किया । कुछ दिनों तक गअ्रपने 
पिता की शिक्षा पर श्राचरण किया; भोग विलास के पास न फटका; मदिरापान न किया; 
गाना न सुना; रमणियों को अपने पास न बुलाया। चूकि दान, भोग विलास, श्रामोद 
प्रमोद और आनन्द से भरी हुई बातों में उसकी रुचि राज्य के नगरों में प्रसिद्ध हो चुकी थी 
भ्रौर निकट तथा दूर के लोगों तक पहुँच चुकी थी, तथा उसकी इश्क़बाज़ी और रमणियों से 
प्रेम, सभी लोगों को ज्ञात हो चुका था, श्रतः प्रसिद्ध गदाग़ाज़ियों और बुरे आचरण की 
नायिकाश्रों ने अपनी सुन्दर पुत्रियों को बादशाह की सेवा में भेंट करने के लिए विद्येष रूप 
से तैयार किया था । बाँके लोच व नखरे वाली शोखी और हाव-भाव से भरी हुई युवतियों 
तथा सुन्दरियों को गाना बजाना श्रौर ग़ज़ल पढ़ना, चुटकुलेबाज़ी, शतरंज, चौसर खेलना 
सिखाया गया । 


(१५७) प्रत्येक सुन्दरी को, जोकि नगर ही में नहीं श्रपितु समस्त संसार को कष्ट में 
डालने योग्य थी, अनेक प्रकार से पालन-पोषण करके तंयार किया गया। इससे पूर्व कि 
उनके यौवन की कली युवावस्था के उपवन में प्रवेश करे, उन्हें घुड सवारी, गेंद खेलना, और 
भाला चलाना बड़ी कुशलता तथा सावधानी से सिखाया गया। ऐसी-ऐसी अनेक रुचिकर 
कलायें जोकि ज़ाहिदों (संतों) को भी जुन्नार* बँधवादें और आझाबिदों (उपासकों) को भी 
मघुशाले में पहुंचा दें, उन उपद्रव-कारी रमणियों को सिखलाई गई । अपनी श्रोर श्राकर्षित 
कर लेने वाले हिन्दुस्तानी दासों, सुन्दर दासियों को फ़ारसी तथा गाना सिखाया गया । 
उन्हें सुनहरे आभूषण तथा सुनहरे काम के वस्त्र पहनाये जाते थे। उन हृदय हारिणी 
रमणियों को राज दरबार के नियम, ढंग और उनमें उठने बैठने का तरीक़ा सिखाया जाता था । 
भ्रद्धवितीय तरुण दास * श्रपने कानों में कुण्डल लटकाये रहते थे । भ्रद्वितीय दासियों की पुत्रियों 
का दुलहिन की भाँति श्ज्भार किया जाता था । दक्ष,तथा कुशल गायक फ़ारसी एवं हिन्दी गाने 
गाते । सुल्तान की प्रशंसा में गज़लें, कोल, हुब तथा कीलानी लिख लिये गये थे। वह पढ़े 
जाते थे। विदृषक तथा भाँड़ भ्रपनें मसखरेपन से शोक-पग्रस्त लोगों को भी हँसा देते थे । 
हँसी के मारे विलासियों के पेट में बल पड़-पड़ जाते थे। सुल्तान के दान के समाचार दूर-दूर 
तक पहुँच चुके थे। कोल और मेरठ के कलवार दो-दो और तीन-तीन साल की खिची हुई 
पुरानी सुगन्धित शराब सुराहियों में भरवा कर उपहार स्वरूप लाते थे । 


नस कल अमन पनत+ + कर्क -अन-षत3५++न-नक>क जे 


१ एक प्रकार की पेटी अथवा थागा जोकि ईसाई अ्रपनी कमर में बांधते हैं। जनेऊ के लिये भी जन्नार 
शब्द का प्रयोग दोता है । 


२ इ्मरद, वह युवक जिसके दाढ़ी मूं छ न निकली हों । 
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एक गदाग़ुज्ञो बच्चे द्वारा सुल्तान की प्रतिज्ञा भंग होना तथा 
भोग विलास में लीन होना 


सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने श्रवध से देहली की ओर प्रस्थात किया और चार पाँच मंजिलें 
पार कर लीं। प्रत्येक दिन सरोक़द" युवतियाँ, सरोक़द रमणियाँ जोकि परहेजगारों से भी 
मृत्ति पुजवा दें और दीनदारों के जुब्नार बँधवा दें, मार्ग में खड़ी हो जाती थीं। जिस समय 
सुल्तान की सवारी पहुँचती तो वे भ्रपनी छवि का प्रद्शन करतीं तथा गाना गातीं । 

(१५८) यद्यपि सुल्तान का हृदय उन रमणियों की ओर आकर्षित होता था और 
उसका दिल उन युवतियों की श्लोर भुका जाता था किन्तु अपने पिता की शिक्षा के कारण 
जिसके विषय में लहकर के सभी विशेष तथा साधारण व्यक्तियों को सब कुछ ज्ञात हो गया था, 
लज्जा-वश अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता था। कटाक्ष से उन युवतियों की ओर देखता 
ओऔर बार-बार उन युवतियों से भेंट करने के लिये उसका हृदय उसे बाध्य करता, यहाँ तक 
कि एक दिन सवारी के समय एक सुन्दर चाँद का ट्रुकड़ा गदाग़ाज़ी बच्चा जो अपने हाव-भाव, 
चपलता तथा चंचलता और शोखी में सबसे बढ़ा-चढ़ा था, सुनहरी क्रेबा पहने, सुनहरा 
निषंग कमर से बांधे और उसका डोरा बाहर लटकाये, आधे कान तक शाहाना कुलाह सिर 
पर पहने कुम्मंत रंग के घोड़े पर सवार आखेटक की भांति हृष्टिगोचर हुआ । घोड़े के सीने 
के सामने काला पताका फहराता हुआ, वह सुन्दरता के मंदान का शहसवार फौजे खास से 
निकल कर बाहर आया । घोड़े को दौड़ाता श्रौर चक्‍कर देता हुआ सुल्तान की सवारी की 
झ्ोर बढ़ा । निकट के लोग और फ़ोजे खास वालों ने समभका कि कोई मलक-ज़ादा) किसी 
मृगया का पीछा कर रहा है। उसके चंचलपन, हाव-भाव, शोखी, चपलता ओ्रौर घोड़ा दौड़ाने 
का ढंग देख कर दशंकों की आाखें चका चौंध हो गई । वह प्राणों को क्लेश में डालने वाला 
और हृदयों को हरण करने वाला, मेदान में तीर की भाँति आगे पीछे चला जाता था। 
इस प्रकार सुल्तानी चत्र के समक्ष पहुंच गया । जानदार, चाऊश तथा नक़ीब, जोकि सुल्तानी 
सवारी के सामने चक़माक़ और गदा लिये चल रहे थे, उस सुन्दर बालक की सुन्दरता से ऐसे 
मूछित ही! गये कि उसे चत्र के समक्ष आने से रोक भी न सके। पलक भपकाते ही वह 
सुन्दरता का दीपक एवं नेत्र सुल्तानी चत्र के निकट पहुँच गया। घोड़े से नीचे उतरा। 
सुल्तान के घोड़े के सामने भूमि पर गिर पड़ा और यह छनन्‍्द रमणियों तथा सुन्दरियों के 
हाव-भाव से पढ़ा । 

छ्न्द 
(१५६) यदि तू मेरे नेन्न पर श्रपने चरण रख देगा । 
तेरे मार्ग में इस का रण में श्राँख बिछाता हूं कि तू उन पर चले । 


तत्पश्चात्‌ सुल्तान से कहा कि 'हे शाहेजहाँ” इस ग़ज़ल का पहला छन्द भ्रन्नदाता के लिये 
बड़ा ही उचित है परन्तु भय के कारण नहीं पढ़ सकता । सुल्तान उसे देखकर मृछित हो गया 
झोर उसकी वार्त्ता से मस्त हो गया। घोड़ा रोक लिया और उससे स्वयं कहा कि पढ़ और 
भय मत कर । उस परहेज़ग़ारों की तोबा* तुड़वा देने वालों ने इस प्रकार कहा -- 


१ सरो की भाँति डील डौल रखने वाले, भ्रर्थांत्‌ सुडौल या सुगठित आकार वाले । 
फ़रिश्तै का पुत्र । 
संसार के बादशाह । 
किसी काये को न करने की प्रतिज्ञा । 


कह 


बट ७ ० 
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छ्न्द ह 
कोमल सरो जंगल में जा रहा है। 
यह खूब प्रतिज्ञा है कि बिना मेरे जा रहा है । 
उपर्यक्त छन्द पढ़ने के पश्चात्‌ सुल्तान से बड़े हाव-भाव से कहा 'कि हम जैसे स जाने 
कितने नाज़ व भअन्दाज़ हाव-भाव वाले स्वरूपवान बादशाह की सुन्दरता को देखने के लिये 
कहाँ कहाँ से आये हैं, परन्तु बादशाह हम से मुह मोड़ कर जा रहा है। हमारी छवि क्‍यों 
नहीं देखता ? सुल्तान सभी को नष्ट-म्रष्ट कर देने वाले की सुन्दरता, सम्भाषणा, हाव-भाव से 
व्याकुल, पागल तथा मूछित हो गया और उसके चंचलपन एवं चपलता, हाव-भाव तथा 
बातचीत से चकित श्ौर स्तब्ध हो गया । उस बेहोशी में उसकी छवि देखकर यह लालसा 
हुई कि तुरन्त घोड़े से उतर कर उसे झआलिगन करे। उस तोबा तुड़वा देने वाले की सुन्दरता ने 
सुल्तान को विवश कर दिया और उसकी मधुर स्वर तथा प्रिय आवाज़ ने उसको पूरांतया 
निबंल कर दिया। श्रत्यन्त शक्तिहीन बन कर तोबा तोड़ डाली। उसी स्थान पर मदिरा 
मेंगवाई । मदिरा का प्याला हाथ में लेकर उस सुन्दर सरोक़द के समक्ष पिया और तोबा तोड़ते 
समय यह छुन्द पढ़े : 
छ्न्द 
रात्रि में मेंने सुन्दरियों के चंचलपन के भय से मदिरा से तोबा कर ली । 
प्रात:काल साक़ी * का रूप फिर अपना काम कर गया । 
इस्लाम पर आपत्ति लाने वाले नें सुल्तान के मुख से जब उपर्युक्त छन्द सुने तो पहले 
की श्रपेक्षा अ्रधिक मघुर स्वर और प्रिय झ्रावाज़ से यह छनन्‍्द पढ़ा : 
छ्न्द 
(१६०) मेरा आबिदों को धोखा देने वाला हाव-भाव सेकड़ों वर्ष के ज़ाहिद को, 
मत्थे के सामने के बाल पकड़ कर मधुणाले में पहुचा देता है । 
वह छन्द पढ़ता जाता था और हाव-भाव, शोखी तथा नाज़ व श्रन्दाज़ दिखात७ जाता 
था । दर्शक-गरा उसके दर्शन, मधुर स्वर तथा बात के ढंग से चकित और स्तब्ध हो गये थे । 
लोगों की यह हादिक कामना थी कि अपने झ्रापको उसके शीश पर से न्‍्यौछावर कर दें। वह 
घोड़ा कुदाता हाथ में धनुप लिये श्रौर धनुष में बाण जोड़े पत्थरों के बीच में चकोर हूढता 
फिरता था । उसकी सुन्दरता और क्ृत्रिम हाव-भाव को देखकर फ़ौजे खास वाले मूछित हो 
गये थे । उनके हाथ से लगाम छूट गई थी। उसी के ऊपर दृष्टि डाले हुये चले जाते थे। 
दर्शकों का प्राण तथा हृदय उस कृत्रिम भाव वाले की ओर चक्कर लगा रहा था। 
जैसे ही सुल्तान अपने शिविर में घोड़े से उतर कर पहुँचा विलास की महफ़िल गरम 
हो गई । उस आपत्ति ढाने तथा व्याकुलता उत्पन्न करने वाले को बुलवाया गया। मुल्तान ने 
श्रपनी हादिक इच्छा उसके सामने इस प्रकार प्रकट की कि “में चाहता हूँ कि आ्राज तेरे हाथ से 
मदिरा पान करू। आज की महफ़िल का तू साक़ी बन ।” उस चंचल कृत्रिम हाव-भाव वाले 
ने सुल्तान को उत्तर दिया : 
छ्न्द 
यद्यपि कि हम चाँद से भी अ्रधिक रूपवान हैं 
परन्तु शाह के दासों के दास हैं । 


"नमक नमन कम इनकअनयाक।. 3 ७५०५-७५ ५७-६..३५ हमे, 


१ मभदिरा पिलाने वाला । 


तारीखे फीरोजशाही २३५ 


यह छनन्‍्द पढ़ कर प्याला भरा और सुल्तान के हाथ में दिया। सुल्तान ने प्याला हाथ 
में लेकर उस संसार को उज्वल करने वाले की सुन्दरता को निहारते हुये स्तब्ध होकर यह 
छन्द पढ़े : 
छ्न्द 
जब ध्याले का दौर चलने लगे तो महफ़िल में बंठे हुये लोगों को दे । 
मेरी चिन्ता न कर क्योंकि हे साक़ी ! में तेरी आँखों के दर्शन से स्तब्ध रह । 
(१६१) उस सरोक़द रजत शरीर वाले साक़ी ने कृत्रिम हाव-भाव दिखाते हुए भूमि 
पर अपना शीश रख दिया श्रौर बड़ी शोखी तथा चंचलपन एवं चपलता से कृत्रिम हाव भाव 
दिखाते हुए मध्यम स्वर में दो बार कहा, 'शाहेजहाँ नोश ! शाहेजहाँ नोश !” ( हे संसार के 
बादशाह ! पी, हे संसार के बादशाह ! पी ) सुल्तान ने कहा--- 
छुन्द 
यदि तू मेरा साक़ी बना रहे, 
तो कौन कह सकता है कि मदिरा पान हराम है । 
सुल्तान ने इस अवसर पर जब कि साक़ियों का बादशाह “और पियो और पियो,' के 
नारे लगा रहा था, जिया जहजी की ओर देखा और मुस्करा कर कहा कि 'साक़ियों का 
राज्य बुरा नहीं । ज़ियाउद्दीन जहजी ने सिर भूमि पर टेका और कहा :-- 
छ्न्द 
साक्ियों का राज्य संसार में नहीं । 
संसार यहीं है । यह लोग संसार में नही हैं । 
सुल्तान ने आदेश दिया कि चाँदी के हज़ार तनन्‍्के लाये जायें और उस सुन्दरता के 
उपबन के सरों के सिर पर से न्यौछावर किये जायें। उस चंचल हाव-भाव वाले ने मुस्करा 
कर राज सिंहासन के समक्ष निवेदन किया कि यह नन्‍्यौछावर उन लोगों का हक़ है, जिन्होंने 
मुभ जैसे चन्द्रमा का तुझ जेसे सुल्तान के लिये पालन-पोषण किया है। वे लोग 
दरबार के द्वार पर भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुल्तान ने झाँखें खोलते हुए 
पूछा कि, “तुक जैसा उन लोगों में कौन है ?” उसने उत्तर दिया, “हे शाहेजहाँ ! मुझ 
जैसा श्रन्य कोई माँ जन्म नहीं दे सकती, किन्तु मेरे साथ पझ्ननेक सुन्दरियाँ सितारों की भाँति 
एकत्रित हैं जो कि भ्राकाश के चन्द्रमा को घेर कर उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वे बड़ी मघुर 
गायिका हैं और नृत्य में बड़ी उत्तम हैं। यदि शाहेजहाँ उन्हें श्रपने भव्य राज भवन में आने 
की झ्राज्ञा प्रदान कर दे तो उनके संगीत से चिड़ियाँ हवा से उतर झायेंगी और दीवार तथा 
ढार नाचने लगेंगे ।” सुल्तान ने भाज्ञा दी कि उन लोगों को पेश किया जाय । जब उनकी 
सुन्दरता की श्रोर उसने दृष्टिपात किया तो देखा कि उनमें से सभी एक से एक सुन्दर बाँकी 
झौर हाव-भाव वाली हैं। जब उन्होंने संगीत तथा नृत्य आरम्भ किया तो सभी उपस्थित 
जन, उन हरपैकर" सुन्दरियों के चंचलपन झौर उन सरो क़ामत* चाँद सरीखी रमरियों के 
नाज़ व भ्रन्दाज़ और शोखी से भरी एवं उन ग्रुलाब सहश होश हवास छीन लेने वाली भौर प्राण 
दीण कर देने वाली युवतियों को देखकर स्तब्ध हो गये । 
(१६२) घौसर खेलते समय उन लोगों का भगड़ना, चुटकुले, रजत सहझा पिंडलियों 
वाली रमरियों का नृत्य एवं उन लोगों के गाने बजाने को देखकर सुल्तान अपने पिता के 


१ हूर जेसी, अर्थात्‌ भ्रति सुन्दर । 
२ सरो के समान शरीर वाले । 
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उपदेश भूल गया, और उसकी नसीहत का कोई ध्यान न रहा। उसके उपदेशों को कोने में 
डाल दिया और रात दिन उन तोबा तुड़वा देने वालियों के साथ भोग विलास में ग्रस्त हो गया । 


पद 
पिता का आदेश बादशाह को भोग विलास से न रोक सका । 


कंक्रबाद के दरबार की रमरिएयाँ तथा गायक एवं नतेकियाँ 

सुल्तान ने उन रमणियों से भेंट करने तथा रजत-तुल्य शरीर वाली नाज़ से पली 
हुई युवतियों को देखकर अपनी गर्दन में भोग विलास की ज़ुन्नार डाल ली और मृत्तिपूजा श्रारम्भ 
कर दी । विलास में मस्त हो गया । आ्मोद प्रमोद तथा भोग में पड़ा रहने लगा । उन रमणियों 
से शतरंज और चौसर खेलने तथा उन सुन्दरियों के पाँसा फेंकने के अन्दाज़ पर वह मूछित 
तथा आ्रासक्त रहने लगा । प्रत्येक दिन प्रत्येक मंजिल पर नई महफिल सजाई जाती। उन 
लोगों को उपस्थित किया जाता । बारी बारी एक एक तायफ़ा' पेश होता। सुल्तान उन पर 
इतना आसक्त हो गया था कि उन तायफ़ों को बीसियों तीसियों हजार तन्‍के प्रदान कर देता 
था । वे सुन्दरियाँ जो सुल्तान के साथ उठने बैठने वाली बन गई थीं और सुल्तान तथा उसके 
मित्रों के साथ शतरंज एवं चौसर खेलने लगी थीं, सुल्तान के नदीमों तथा सहचरों के साथ 
आकर चुटकुले बाज़ी करती थीं, कुछ समय शोखी, छेड़ छाड़ और वाक प्रहार से हृदय को 
ब्याकुल बना देती थीं और आनन्द में वृद्धि करती थीं। उनमें से कुछ चुनी हुई और विशेष 
रमणियों को सुल्तान ने सोने जवाहिरात तथा मोतियों से लाद दिया था। जिस मंजिल पर 
भी सुल्तान का शिविर लगता, शिविर के चारों शोर से सुन्दरियों की मघुर तानें सुनाई देने 
लगती । हृदय को आकर्षित करने वाली उनकी नाज़ की श्रावाज़् से तीसरे झ्रासमान पर 
जुहरा* स्तब्ध हो जाता था। आकाश उनके सिरों पर न्यौछावर होता था। उन मधुर 
स्वर वाली रमणियों की छवि और उन रजत-तुल्य सुन्दरियों के बिनागोश* के दर्शन से 
दर्शक बेहोश हो जाते थे। चंग* व रबाब”" की आवाजें, क़रमाँचे* के स्वर, मिसकल* ओर 
बाँसुरी की आवाज एवं तम्बूरों” के बजने से चिड़ियाँ हवा से उतर श्राती थीं। बन के पशु 
मूछित होकर शिविर में घुस जाते थे । 


सेनिकों का भोग विलास 


उन मधुर गायकों के गायन तथा उन छेड़ छाड़ करने वाली नतंकियों के नृत्य एवं 
उन सलावण्य रमरणियों के हाव-भाव और उन चुटकुलेबाज़, छल बाज़ और आपत्ति ढाने वाली 
युवतियों के चंचलपन से सेना वाले और लइकर के वीर, योद्धा, पागल तथा आसक्त स्वभाव 
के युवक और दीवाने, आशिक़ मिजाज, भ्रपना सिर फोड़ डालते और कपड़े फाड़ डालते थे । 
ग्रपने सिर के बाल नोच डालते थे। आआशिक़ मिज्जञाजों के हृदय से शान्ति तथा सन्‍्तोष मानों 
उड़ गया था। ग्राशिक्ों की फ़रियाद तथा श्राह झाकाश तक पहुँचती थी। सुन्दरता के 


पिमाकशरलंगरपनलाधभआाकम नरक पक क न १० मम «तदरपाभ धार आकाश नमन २४०4 रमन मलाइका 9++++५५०७+०+ ड़ 





जे अली ललीनीय।ख यमन लकमपननन-- 


मण्डली 

शुक्र सितारा । इसका सम्बन्ध प्रेम तथा संगीत एवं नृत्य से बताया जाता है ! 
कान की लौर । 

ढफ़ के आकार का एक छोटा बाजा । 

सारगी की तरह का एक बाजा । 

एक प्रकार का बाजा जो कमान की तरद द्वोता है । 

वीणा को तरद्द का एक बाजा । 

सितार की तरद्द का एक वाजा । 


| &छ &# छह ०८ ८0 ७ “७४ 
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पुजारी रमशियों के लोभ में नाक़॒स"' हाथ में लिये, उन्हें मूत्ति की भाँति पूजते थे। जो 
कुछ धन सम्पत्ति उन परेशान आ्राशिक़ मभिज़ाजों के खीसे ग्रथवा थैलियों में था, वह उन्होंने 
उन हृदय हारिणी रमणियों के ऊपर से न्‍्यौछावर कर दिया । जब उन आशिक़ मभिज़ाजों के 
पास कुछ भी छोष न रह गया तो उन्होंने श्रपने घोड़े, अस्त्र-शस्त्र, दास-दासियाँ, खेमे, बोभ 
ढोने वाले जानवर बेच डाले श्र जो कुछ मिला उन रमरिएयों के चरणों पर न्‍्यौछावर कर 
दिया । जब कुछ न रह गया तो सिर की टोपी तथा कमर में बाँधनें वाली पेटी जो कुछ भी 
उनके हाथ लगता, उन रमणियों के कुत्तों के सामने डाल देते थे। दरिद्र आशिक़ मिज़ाजों ने 
उन मनुष्य जैसी सूरत रखने वाली मूत्तियों की लालसा से विवश होकर और उन सुन्दरियों 
की छबि देखकर अपना खाना, पीना और सोना छोड़ दिया । दिन-दिन भर बेहोश रहते 
और रात-रात भर होश न झ्राता। विदृषकों की बातों, भांडों के भाँडपन, बाज़ीगरों के 
तमाशे और निलंज्जों की निलेज्जता से, जोकि देश के चारों शोर से राजसभा में पहुंच गये थे, 
लोग चकित थे । उन लोगों ने सुल्तानी शिविर के चारों ओर तमाशा दिखाकर अ्रपनी कलाशों 
का प्रदर्शन करके चुटकुले बाजी के द्वारा निलंज्जता एवं भांडपन को चरम सीमा तक पहुंचा 
दिया था। चारों ओर से हंसी ठट्ठें की आवाज़ें श्राया करती थीं । 
धन-सम्पत्ति का विनाश 

(१६४) मलिक निज़ामुद्दीन दादबक ने जो कुछ भी हिन्दुस्तान की अक्ता का फ़वाजिल*, लूट 
का माल, राजे महाराजों के उपहार (खराज) भ्रौर पिछले कई वर्षों की (निसारे चतन्र) न्यौछावर 
एकत्र करके खज़ाने में जमा किया था, सुल्तान ने वह सब धन सम्पत्ति उन विलासियों तथा 
गायकों को बांट दी, जिनके समूह अ्रवध से पहुँचते थे । अवध से देहली तक के मार्ग के विलास- 
प्रिय गाना सुनने वाले शराबी तथा भोगी क़िलोखड़ी के महल में- पहुँच गये । 


देहली में सुल्तान की वापसो का समारोह 

सुल्तान के पहुँचने की खुशी में देहली में क़ब्बे सजाये गये । पुराने और नये गायक तथा 
रमगीक नतंकियाँ संगीत तथा नृत्य के लिए क़॒ब्बों पर पहुँच गई। शहर वाले उनकी 
सुन्दरता पर पभ्रासक्त और दीवाने बन गये। महीनों तक शहर निवासी उन चन्द्रमा-तुल्य 
रमणियों तथा युवतियों के साथ भोग विलास में ग्रस्त रहे। उनकी मिल्क गिरवी हो गई । 
उनके घर, धन-सम्पत्ति भ्रादि हाथ से निकल गये। क़ज्ञ गर्दन पर चढ़ गया। मलिक-जादे 
दीवाने हो गये । ख्वाजा-ज़ादे ग्रासक्त हो गये । सुल्तानी बच्चों ने ब्याज लेना देना त्याग 
दिया । धनी लोग दरिद्र हो गये । जो बे घर के हो गये, वे लखनौती की प्रोर प्रस्थान कर 
गये । बुद्धिमान आसक्त बन गये । झालिम व्यभिचार में पड़ गये। ज़ाहिदों (त्यागियों) ने 
धर्म त्याग दिया । श्राबिद (उपासक) भधुशाले में पड़े रहने लगे। लज्जा और शर्म शेष न 
रही । लोगों की मान मर्यादा समाप्त हो गई। क॒ब्बों से मदिरा वितरित की जाती थी । 
शराब के मटके लुटा दिये गये । क॒ब्बों को भोग विलास की सामग्री से इस प्रकार सजाया 
गया कि क़ब्बों की ऐसी सजावट इससे पूंव कभी न देखी गई थी भर न इसके पश्चात्‌ 
किसी ने देखी । जो प्लानन्द झौर भोग विलास मुदृझंजी राज्य के समकालीनों ने देखा वह 
इसके पश्चात्‌ कोई भी न देख सका । 

(१६५) इस प्रकार का भोग, विलास, झ्ानन्द, निश्चिन्तिता न तो श्राँखों ने देखा 
झोर न कानों ने सुना । 

१ शंख-लेखक ने श्स स्थान पर यह भाव प्रकट किया है कि लोगों ने इस्लाम के भादेश त्याग दिये थे । 

२ भ्रकता का वह कर जो समस्त व्यय निकाल कर शेष रहता दे । 
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क़ब्बों के सज जाने के पदचात्‌ सुल्तान मुइफ्जुद्दीन ने शहर में प्रवेश किया । क॒ब्बों 
का निरीक्षण किया । राज महल में उतरा और पुन: शहर से किलोखड़ी जाकर भोग विलास 
में ग्रस्त हो गया । 

“बरनो' का सुदृझुज्षी समय को याद करके आँसू बहाना 

में दो करन परचात्‌ अपितु इससे भी अभ्रधिक समय उपरान्त मुइजक्जी इतिहास लिख 
रहा हैँ और उस बादशाह के एवं उसके समकालीनों के भोग विलास का वर्णान कर रहा हूं । 
में ग्रपना यह लेख, जोकि मेंने उस बादशाह तथा उसके समकालीनों के विषय में लिखा है 
गौर जो कुछ उस समय की रमणियों, सुन्दरियों तथा युवतियों एवं विलासियों का वर्णन दिया 
है, उसे पढ़कर स्वयं मूच्छित हुआ जाता हूँ । इस समय जब कि वृद्धावस्था तथा निबंलता के 
फलस्वरूप मेरे मुह में एक भी दाँत नहीं रह गया है और में संतस-हृदय हूँ तथा विलासिता 
से मुख मोड़ छुका हूँ, शत्रुओं की ईर्ष्या श्रौर .्रेंघ की मार से हताश हो गया हूँ, भ्रपनी 
युवावस्था मुझे पुनः याद आती है और उन भोग विलास की महफ़िलों का ध्यान श्राता है जोकि 
मेंने उच्च विचार तथा साहस वालों के साथ व्यतीत की हैं। मेरी महफ़िल में झ्रनेक रमरिएयाँ, 
चुटकुले बाज़, अद्वितीय विदूषक, युवतियाँ, रजत सहश पिण्डली वाली सुन्दरियाँ, सरोक़द साक़ी, 
मधुर होंठों वाले तरुण, चुनी हुई नतेकियाँ, बेहतरीन ग़ज़ल गाने वाले रहा करते थे। यह याद 
मेरे दिल में चुभती है। आज उपर्युक्त लोगों का कितना अभाव है और किस प्रकार में बिना 
पैसे कौड़ी के कोने में अपमानित, तुच्छ, पतित. अ्रल्प-मूल्य भशौर सम्मान-रहित पड़ा हूँ। में 
क्या करूँ । यह इतिहास किस के पास ले जाऊँ। किससे न्याय माँग । यह कुछ पन्‍ने मुइज्ज़ी 
इतिहास के सम्बन्ध में लिख डाले हैं और उसके तथा उसके समकालीनों के भोग विलास के 
वर्णान का नाम क़्व्वतुत तारीख" रखा है । 

(१६६) उन पागल बना देने वाली ग़ज़लों? का श्र्थ और उन रमणियों की सुन्दरता 
की प्रशंसा इस कारण लिख दी है कि यदि पिछले विद्वानों के वर्णान से भविष्य में लोग इसकी 
तुलना करेंगे तो वे इसकी प्रशंसा तथा इसके प्रति न्याय करेंगे, और जो शोक का घुआँ मेरे 
सीने में भरा हैं तथा पीड़ा का मोरचा जो मेरे हृदय पर लग गया है, दूर हो जायगा । उन 
कवियों तथा विद्वानों के समान जोकि मेरे मित्र रह चुके हैं, पूरे हिन्दुस्तान में भ्राज कोई दक्ष, 
कुशल कवि मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसके सम्मुख अपनी रचनाओ्रों को पेश करूँ और उसकी 
प्रशंसा तथा न्याय द्वारा अपने व्याकुल हृदय को सान्त्ववा तथा श्राइवासन दूं । यदि मेरी यह 
कामना हो कि उपर्युक्त पन्‍ने जिनके प्रत्येक वाक्य तथा पंक्ति से भोग विलास टपकता है और 
प्रत्येक शब्द से ऐश व इशरत की बातें स्पष्ट होती हैं, किसी ऐसे भाग्यशाली की सेवा में मेज, 
जिसे अच्छे स्वभाव वालों के भोग विलास, नाजुक मिज्ाजों की रुचि और शौक़, ऊँची हिम्मत 
वालों की बुजुर्गी के विषय में कुछ जानकारी हो, 'भ्रौर वह इस विषय में कुछ अधिक ज्ञान की 

इच्छा रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति मेरी दृष्टि में नहीं जोकि इस प्रकार श्रच्छे स्वभाव वाला, 
हिम्मत वाला, मुनासिब तबियत वाला औ्रौर उच्च वंश से सम्बन्धित हो । मैं वह हूँ जिसने 
अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर लिया है। में भ्रपनी दरिद्रता तथा इस निस्सहाय अवस्था में यह 
चाहूँ कि यदि कोई ऐसा खानज़ादा भ्रथवा मलिकज़्ादा मिल जाय जो कि भोगी, बिलासी, 
ऐयाश, आमोद प्रमोद में रुचि रखने वाला हो श्नौर उसे अपनी उचित तबियत, स्वभाव, मिज्ञाज 
ओर उपर्युक्त वर्णान से श्रपनी ओर आकधित करलू और इस प्रकार उससे सोना या नक़दी की 


१ इतिदासों में सबंश्रेष्ठ । 
२ इसका भ्रर्थ दीवान (ग़ज़लों का संग्रह) दी ग़ज़ल भी दो सकता है। 
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आशा रख तो यह व्यर्थ है, क्योंकि में ऐसे लोग नहीं पाता, जिन्हें इस समय रमणियों, युवतियों 
सुन्दरियों के नाज व भ्रन्दाज़ से इतनी रुचि हो । शभ्रतः विवश होकर श्रपनें समय के ऊपर 
विलाप करता हूँ श्रौर इस नैराश्य के कारण जोकि मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है श्रपनी 
भ्रांखों से रक्त के भ्राँस बहा रहा हूँ । मेरे नेत्रों से निकलती हुई रुधिर की यह धारा लेखनी से 
टपक रही है और काग़ज़ पर में अ्रद्धित करता जा रहा हूँ । 


सुदृज्ज्ञी काल में सर्वे साधारण की निश्चचिन्तिता 

(१६७) प्रब में मुइज्जी राज्य-काल के भोग विलास का वर्णन छोड़ता हूं जोकि उसके 
राज्य के साधारण तथा विशेष व्यक्तियों में उत्पन्न हो गया था । उस समय समस्त देश भोग 
विलास में ग्रस्त था । देहली के कुशल ज्योतिषी कहा करते थे, कि यद्यपि मुइज्जी राज्य-काल 
तीन ही वर्ष तक वत्त मान रहा किन्तु उस समय भाग्य का सितारा उन्नति पर था और 
अभाग्य का सितारा अवनति पर । म्रुइज्जी काल के इतिहासकार उसके राज्य को बहराम' 
ग्रोर के राज्य के बराबर समभते थे। मुदृर्जी राज्य के तीन वर्षों में किसी को ऐश व 
इशरत और भोग विलास में ग्रस्त रहने के अतिरिक्त कोई कार्य न था। भोग विलास की 
महफ़िलें सजाई जाती थीं, लोग मदिरा पान करते, संगीत सुनते और गाते, इशक़-बाज़ी 
करते, रमणियों से मिलते जुलते, शतरंज और चौसर खेलते तथा चुटकुले बाज़ी किया करते 
थे । उस बादशाह के राज्य-काल के तीन वर्ष के भीतर कोई भी दुःख श्रथवा पीड़ा किसी के 
हृदय में उत्पन्न न हुई। कोई अ्रकाल प्रथवा दुरभिक्ष न पड़ा। भोगी तथा विलासी, भोग- 
विजास में ग्रस्त रहते और नाना प्रकार की विलासिता के कार्य किया करते थे । 

बादशाह के श्राचार विचार का प्रजा पर प्रभाव 
प्राचीन विद्वानों ने यह बड़ी उचित तथा उत्तम बात कही है कि प्रजा बादशाह में जो 
ग्रच्छाई भ्रथवा बुराई, आज्ञाकारिता या प्रवज्ञा, पुण्य या पाप, सदाचार या दुराचार देखती है, 
उन्हीं बातों पर वह भी श्राचरणा करने लगती है। बादशाह के भ्राचार-विचार का प्रजा पर 
जितना प्रभाव पड़ता है उतना प्रभाव किसी दण्ड, सख्ती, कठोरता श्नौर सज़ा से नहीं पड़ता । 
प्रजा बादशाह के अच्छे बुरे श्राचरण का विशेष रूप से श्रनुसरण एवं श्रनुकरण करती है। 
मुइज्ज्द्वीन उत्कृष्ठ रवभाव तथा उच्च विचार का सुल्तान था। वह नेक, सुगमता तथा 
सरलता-प्रिय था। उसके हृदय में बादशाही ऐश्वयं तथा श्रातंक का, जोकि बड़े-बड़े बादशाहों 
में पाया जाता है, नाम भी न था। इसी सुगमता तथा सरलता से रुचि होने के कारण वह यह 
न चाहता था कि कोई तुच्छ से तुच्छ मनुष्य भी श्रप्रसन्न रहे । चूंकि स्वयं भोग-विलास में 
ग्रस्त रहता अतः वह यह चाहता था कि सब ही भोग-विलास में ग्रस्त रहें श्रौर किसी को कोई 
दुःख भ्रथवा संकट न हो । 

(१६८) वह यह न जानता था कि बादशाही, वैभव, झ्रातंक एवं दया के समन्वय 
से स्थापित होती है। बादशाह में विरोधाभास"* के ग्रुण वत्त मान होने चाहिये। केवल दया 
ही से, बिना क्रोध के, बादशाही नहीं चल सकती । राज्य तथा धर्म सम्बन्धी ज्ञान रखने 
वालों ने प्राचीन काल में कहा और लिखा है कि जहाँदारी वास्तव में खुदा का खलीफ़ा* 
होना है । उलिलग्रम्नी का सम्मान खुदा भौर रसूल की आ्राज्ञाओं के पालन करने पर निर्भर 
है। ऐसा भव्य कार्य बिना दया तथा क्रोध, कृपा तथा कठोरता क्षमा, दण्ड, सहनशक्ति और 


१ इरान के सासानी वंश का १४ वाँ बादशाह । उसने ४२० ई० से ४३८ ६० तक राज्य किया । 
२ फ़ताबाये जदाँदारी पृ० १६४ ब । 
३ फ़तावाये जदाँदारी प० १६७ अ । 


२४० तारीसे फ़ी रोजशाही 


रोष, प्राप्ति श्रौर दान के नहीं चल सकता । बादशाही का सम्मान और उलिलश्रम्नी में 
शोभा उस समय तक नहीं पैदा हो सकती जब तक कि पलाज्ञाकारियों तथा राजभक्तों को दया 
एवं कृपा द्वारा शान्ति के आकाश के नीचे न रहने दिया जाय और प्रवज्ञाकारियों एवं 
विरोधियों को क्रोध तथा ग्रातंक से दण्ड और सज्ञा न दी जाय। बिना उलिलझ्रम्नी की 
प्रतिष्ठा और शरा की ग्राज्ञाओं के पालन के इस्लामी नियम उन्नति नहीं कर पाते । जब तक 
कि इस्लाम की सभी बहत्तर शाखायें इन परस्पर विरोधाभासी गुणों को बादशाह में नहीं 
देखतीं उस समय तक जहाँबानी उचित प्रकार से नहीं हो सकती । बादशाही कार्य हृढ़नहीं 
हो पाते । संसार वालों के काय केवल कृपा ही से सिद्ध नहीं होते और न केवल क्रोध से ही 
पूरे होते हैं । कृपा के स्थान पर कृपा तथा क्रोध के स्थान पर क्रोध करना चाहिये । 


मलिक निज्ञासुद्दीन 


इस तारीखे फीरोजशाही के संकलनकर्त्ता जिया बरनी ने मलिक निजामुदह्दीन तथा मलिक 
क्रिवामुद्दीन के विषय में जोबड़े उत्कृष्ट मलिक थे, काज़ी शरफ़ुद्वीन सुरपाई से सुना है कि यदि 
मलिक निज़ामुह्ीन दादबक तथा मलिक क्रिवामुद्दीन अला दब्रीर न होते तो मुइज्जी राज्य, 
सुल्तान के भोग विलास में ग्रस्त होने श्रौर राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरोध के कारण 
एक सप्ताह भी स्थापित न रह सकता था। उपर्युक्त दोनों मलिक, शम्सी तथा बल्‍बनी मलिकों 
में यादगार के रूप में शेष रह गये थे। वे अपनी सूक बूक तथा कार्य-कुशलता में श्रद्वधितीय थे। 
वे बड़े कलाकार एवं कलाकारों के आश्रयदाता थे। वे सर्व साधारगा के विषय में भी तथा 
अपनी श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में संतुलन रखते थे । 

(१६६) मलिक निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा साहसी था। प्रत्येक दिन दरबार में जाने के 
समय तथा वहाँ से लौटने के समय सौ तन्‍्के न्‍्यौछावर देता था। दाहर के प्रतिष्ठित श्रौर उत्कृष्ठ 
ग्रालिम फ़ाजिल, ज्योतिषी, तबीब, विश्वासपात्र क्रब्वाल प्रतिष्ठित कलाकर उसकी सभा में 
उपस्थित रहते । वह उनमें से प्रत्येक को उनकी योग्यतानुसार दान तथा आश्रय प्रदान करता 
था। उसकी आकांक्षा यह रहती थी कि प्रतिष्ठित कलाकार उसकी सेवा में उपस्थित रहें । 
आदमी को पहचानने में उसके समान, उसके राज्य-काल तथा कई क़रन में कोई उत्पन्न न हुझा । 
बड़ा खेइ है कि इस प्रकार के बुद्धिवान परामशंदाता को जो अपने समय का आझ्रात्िफ़ तथा 
बुज़चमेहर था, राज्य की लालसा एवं सिंहासन पर अधिकार जमाने की आकांक्षा हो गई । 
उसमें इतनी समझ थी कि जिस किसी स भी मिलता तो पहली ही भेंट में उसके थ्रुणों तथा 
अ्रवगुणों का पता लगा लेता । यदि उसके सम्मुख दो सौ मनुष्य भी खड़ें होते तो वह यह समझ 
जाता कि इनमें से कौन किस कार्य के योग्य है और उसी के सिपुर्द वह उस कार्य को करता । 
किसी वस्तु में बेजोड़ मिलावट पसन्द न करता था। गधे को कुर्श्ी पर बंठाने तथा ईसा को 
भूमि पर फंक देने का वह क़ायल न था। उसके निकट कोई भी व्यर्थ षड़यन्त्रकारी, अपने 
प्रापको बहुत कुछ समभने वाला, बकवादी, न फटक सकता था। वह अपनी ज़बान से कोई 
झनुचित बात न कहता था। बादशाहों श्लौर सुल्तानों के अभ्रदब ओर सम्मान को भली भाँति 


जानता था । 
मलिक क्िबामुद्दीन 


मलिक क़्िवामुद्दीन अला जोकि उमदतुलमुल्क तथा मुशरिफ़ भी था, रचना-शैली 
और दबीरी के कार्य में सब से बढ़ा चढ़ा था। वह अपने कार्य तथा उसके संचालन में बड़ा ही 
दक्ष, कुशल श्र प्रसिद्ध था। दबीरी और सर दबीरी में माहिर था। यदि बहाउद्दीन बुग़दादी 
रशीद वतवात श्रीर मुईन झ्रासिम जोकि अपने समय में बहुत बड़े. दबीर भौर मुन्शी हुए हैं, 


तारीखे फ्री रोज़जाही २४१ 


मलिक क्िवाम के लिखे पत्र पढ़ते तो स्तब्ध हो जाते। उसने लखनौती का फ़तेहनामा लिखने 
में जादू कर दिया । 
निज्ञापुद्दीन को हत्या - 

(१७०) अ्रब में मुइज्ज़ी राज्य का होष हाल लिखता हूं जोकि इस प्रकार है। सुल्तान 
मुइज्जुद्दीन के श्रवध से देहली पहुँचने के थोड़े समय भीतर उसका घरीर रोगी हो गया। भोग 
की अधिकता ने उसे निबंल तथा पीला बना दिया। उसने चाहा कि पिता की भाज्ञानुसार 
निज्ञामुद्ीन को मार्ग से हटा दे। उसने यह न सोचा कि निज़ामुद्दीन का स्थान लेने वाला 
कोई अन्य श्रेष्ठ उमदतुलमुल्क नहीं हो सकता। निज़ाम्रुद्दीनु को हटा देने से राज्य में विशेष 
विध्न पड़ जायगा । उसने निज़ामरुद्दीन को श्राज्ञा दी कि, “तू मुल्तान चला जा और मुल्तान 
के शासन की देख माल कर ।/ निज़ामुद्दीन समक गया कि उसके पिता ने उसे कुछ सिखा 
दिया है। इसी कारण वह मुझे अपने पास से हटा रहा है। उसे भय हुआ कि उसकी 
अनुपस्थिति में राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो उसके शत्रु बन चुके हैं, उसकी हत्या करा देंगे । 
वह जाने में टालमटोल करने लगा । सुल्तान मुदृज्जद्ीन के विश्वासपात्रों तथा निकटवर्त्तियों 
गे समझ लिया कि सुल्तान उसे हटाना चाहता है। बस उनकी मुह माँगी मुराद मिल गई। 
सुल्तान से एकरान्त में जब कि वह सावधान था, निज़ामुद्दीन को मदिरा में विष दे देने की श्राज्ञा 
प्रात करली गई । इस प्रकार निज़ामुद्दीन को जहर दे दिया गया और दो दिन में उसकी मृत्यु 
हो गई । देहली के सभी लोगों ने समझ लिया कि उसे जहर दिलवा दिया गया । 

सुल्तान जलालुद्वीन का श्रज्ञ ममालिक नियुक्त होना 

निज्ामुद्दीन की मृत्यु के पदचात्‌ मुइज्ज़ी राज्य में जो कुछ शक्ति रह गई थी, वह भी 
क्षीण होने लगी । व्यर्थ के लोग दरबार में प्रविष्ट हो गये। जब कोई भी शासन व्यवस्था 
सम्बन्धी ज्ञान रखने वाला दोष न रह गया तो कोई भी कार्य ठीक न होता था। जिस समय 
निज़ामुद्दीन को बीच से हटाया गया, सुल्तान जलालुद्दीन (खलजी) सामाने का नायब तथा 
दरबार का सरजानदार था। उसे सामाने से बुलवा कर श्रज्ञ ममालिक नियुक्त किया गया 
गौर बरन की अक्ता उसके सिपुर्दे कर दी गई । उसे सियासत खाँ की पदवी प्रदान की गई। 


एतिसुर कच्छन तथा एतिपमुर सुर्खा की नियुक्ति 
(१७१) मलिक एतिम्रुर कच्छन बाबेक नियुक्त हुआ । मलिक एतिमुर सुर्खा वकीलदर 
नियुक्त हुआ । ये दोनों सुल्तान बल्बन के दासों में से थे। दरबार के पद भिन्न-भिन्न लोगों 
को बाँटे गये । बल्बनी दासों में से कुछ जो निज़ामुद्दीन के शत्रु थे भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त 
हो गये । म्रुइश्ज़ी राज सिहासन के सम्मुख उन्हें सम्मान प्राप्त हो गया । राज्य के कार्यों में 
विध्त पड़ने लगा । कोई भी कार्य स्थायी न रहा । 


इक्ज्ुद्दीन का रोग ग्रस्त होना तथा उसके पुत्र का राज सिहासन पाना 


इसी समय सुल्तान भी बीमार पड़ गया। उसे फ़ालिज और लक़वा मार गया। 
दिन प्रतिदिन उसका रोग बढ़ता गया । शीघ्र ही वह किसी कार्य के योग्य न रहा । राज्य के 
उच्च पदाधिकारी राज्य का भ्रधिकार हड़प लेने का प्रयत्न करने लगे। सभी एक दूसरे के 
बराबर थे । कोई यह न चाहता था कि दूसरा उससे बढ़ जाय और उसके ऊपर स्वतंत्र 
शासन करने लगे । जब सुल्तान का रोग बहुत बढ़ गया और उसके ग्च्छे होने की श्राशा न 
रही तो बल्बनी दास जो मलिक, प्रमीर, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरखेल झौर सर मरोह थे, एकत्र 
हुए भशौर निईचय किया कि 'सुल्तान मुइृज्ज्द्दीन के पुत्र को; यद्यपि वह प्रल्पायु का है, 
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झ्रन्तःपुर से निकाल कर राज सिंहासन पर आारूढ़ किया जाय । सर्व सम्मति से राज्य व्यवस्था 
के लिये कोई नायब नियुक्त किया जाय ताकि राज्य सुल्तान बल्बन के ही वंश में रहे, किसी 
दूसरे वंश श्रथवा कुल में न पहैच जाय और तुकों के वंश से न निकल जाय । 

यह निश्चय करके सुल्तान मुइज्जुद्दीन के पुत्र को अन्तःपुर से बाहर लाकर उसकी 
पदवी सुल्तान शम्सुद्दीन निश्चित की गई श्रौर उसे राज सिंहासन पर बेठा दिया गया। 
बल्बनी दास उसके मित्र तथा सहायक बन गये । प्रत्येक को कोई न कोई पदवी, पद श्रथवा 
अ्रक्ता मिल गई । सुल्तानी दरबार नासिरी चबूतरे पर लगने लगा। सुल्तान शम्सुद्दीन को 
उस जगह बैठाया जाता श्रौर मलिक तथा भ्रमीर सुल्तानी दरबार में विराजमान रहते | 
किलोखड़ी के राज-भवन में रोगी सुल्तान मुइज्ज़्हदीन की चिकित्सा की जाती । 

सुल्तान जलालुद्दीन के विरुद्ध षपड़यन्त्र ' 

सुल्तान जलालुद्दीन जोकि झारिज ममालिक हो चुका था श्रपने खेल खानों तथा 
सम्बन्धियों को भारपुर ले आया । सेना का निरीक्षण तथा अज्ज़ (भर्ती) आरम्भ कर दिया । 
वह दूसरे वंश का था । 
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१ इस पड यन्त्र का हाल तारीख मुबारकशाद्दी में इस प्रकार लिखा है-- 

६८७ हि० (१२८८-१२८६ १०) में अज़बर स्ताँ यह देखकर कि वह अब सुल्तान का कृपापात्र 
नहीं रद्या है, भयातुर दोकर कोइपाया की शोर चला गया और मलिक सलाइदुद्दीन, मलिक दोलतशाद 
तथा मलिक होशंग भी उससे जाकर मिल गये । मलिक एतिमुर कच्छन को बारबक का पद प्राप्त 
हुआ । कुछ समय के पश्चात्‌ भ्रज्ञवर खो सुल्तान मुश्ज्ज़दीन से मैदाने सेरगाह में श्राऊर मिल गया 
जहाँ सुल्तान ने दरबारे आम किया था । राजादेश के भ्रनुकूल जब ख्नान सुल्तान के सम्मुख पहुँचा दो 
बिस्मिल्लाइ कह कर उसका स्वागत नहीं किया गया जिससे वह बड़ा खिन्‍न हुआ । मलिक कोतवाल 
को फरमान हुआ कि वह अज़बर ख्नाँ से इन शब्दों में पूछे कि चु कि उसने इक़रारनामे की पवित्रता 
को नष्ट किया हे ओर निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया है इस लिये उचित दण्ड क्‍या 
होना चादिये ? खान मौन रदा | (7० ५५) मलिक कोतवाल ने श्रज्ञबर स्राँ तथा उसके पुत्र एवं 
भाइयों को अपने ही घर में बन्दी बना लिया । वीं उनकी मृत्यु हो गई । तब मलिक तु को बन्दी 
बनाया गया और मार डाला गया । फीरोज़ बग्रराश (यरारश) म्तलजी भारिज्ञे ममालिक हुआ और 
शायस्ता स्ाँ की उपाधि प्राप्त की । 

अधिकांशतः सुल्तान मनोविनोद तथा विलासिता में ग्रस्त रह्या । निरन्तर मदिरापान, श्रत्यन्त 


कामुकता के कारण सुल्तान को लक़वा मार गया । 
मलिक एतिमर कच्छन ने दूसरे अमीरों तथा मलिकों के साथ मिलकर निश्चय किया कि शायस्ता., 


स्ाँ को बन्दी बना लिया जाय | उन्हें मय था कि शायस्ता सत्र, जोकि एक अनुभवी तथा भ्मीर व्यक्ति 
था, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे । मलिक श्रहमद चप जो मलिक एतिमुर कच्छन का अमीर हाजिब था 
शायस्ता ख्राँ का अ्रधीन रद्द चुका था | उसने एतिमुर कच्छन के पड्यन्त्र का कुछ दाल शायरता स्राँ 
का बता दिया और कहद्दा 'ऋल तुम्हें दरबार में बुलाया जायगा, कदापि न जाना ? शायस्ता स्राँ ने 
अपने चचा हजा हुसेन को अपना द्र तगामी दूत बन:कर बरन भेजा और यह कथा प्रसारित कर दी 
कि मुग़ल सेना सामाना तक आ पहुँची हैं और श्स लिये यह आवश्यक है कि सभी (ख़लजी) सरदार 
अपने धन, सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को लेकर रातोंरात चल पड़ और यमुना तट के धाट 
के उस पार ग़यासपुर के सम्मुख अपने डेरे लगा दें। उसका विचार यदह्द था कि वह अपने पूरे 
सामान के साथ देहली से पीछे इट कर कहीं ओर चला जावे | उसने अपने सम्मुख अपने भाई मलिक 
खमोश तथा अपने भतीजे मलिक शज़्जुदीन को बुलाया और उनसे कद्दा कि चूंकि उसकी तबीयत 
ठीक नहीं है श्रतः वे लोग उसके साथ उस रात को रहें ! उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया (० ५६) । 
दिन निकलने पर शायस्ता स्राँ ने अपना शिविर फ्रीरोज कोह पर जोकि भूकल पहाड़ी के नाम से 
भी प्रसिद्ध है लगाया भौर क्रन्‍्नौज की सेना का अरे आरम्भ कर दिया। मलिक दारपी, जोकि 
कन्नौज का मुक़्ता था, भी शायस्ता स्नाँ के निकट बैठा था | इसी समय उपयु क्त एतिमुर ने एक सन्देश 
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(१७२) उसे तुर्कों से विशेष प्रेम न था और न तुक उससे प्रेम करते थे । एतिम्रुर 
कच्छुन बाबंक तथा एतिमुर सुर्खा वकीलदर ने यह निश्चय किया कि चू किट कुछ भ्रमीर विरोधी 
ज्ञात होते हैं, श्रतः उन्हें बीच से हटा देना चाहिये। उनके नामों की सूची तैयार की गई। 
उस सूची में सुल्तान जलालुद्दीन को उन लोगों का सरदार रखा गया। सुल्तान जलालुद्दीन 
सावधान हो गया । अपने झ्रापको संभाल लिया और सभी खलजी मलिकों तथा श्रमीरों को 
एकन्र कर लिया। भारपुर में अपना शअ्रड्डा जमा लिया। कुछ बड़े-बड़े भ्रमीर उसके 
सहायक बन गये | एतिमुर कच्छन भारपुर को कुछ सवार लेकर गया जिससे सुल्तान 
जलालुद्दीन को धोखा देकर ले आये और शम्सी दरबार उसका शञ्रन्त कर दे। सुल्तान 
जलालुद्दीन को सब हाल ज्ञात हो चुका था। वह सावधान हो गया । जैसे ही एतिम्रुर कच्छन 
बाबंक उसको बुलाने उसके द्वार पर पहुँचा श्र घोड़े से उतरा वँसे ही उसकी गर्दन तलवार 
से उड़ा दी गई । सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्र, जिनमें से प्रत्येक शेर बबर था, पचास सवारों को 
लेकर सुल्तानी दरबार में घुस गये । सुल्तान मुइज़्जुद्दीन के पुत्र को राज सिंहासन से उतार 
कर उसके पिता के पास पहुंचा दिया । एतिमुर कच्छन"” ने सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्रों का 
पीछा किया । उन्होंने उसे मार्ग में तीर मार कर गिरा दिया । 


बब-++- 


वाहक उन्हें बुलाने के लिये भेजा और कदलाया कि सुल्तान ने उसको निमन्त्रित किया है। शायस्ता 
ख्राँ ने उसे निकाल दिया । एतिमुर ने दूसरा व्यक्ति भेजा । इसी प्रकार दर बार एतिमुर शायस्ता ग्वा 
के पास आदमी भेजता भोर हर बार हो शायस्ता सना उसे भगा देता | यदद देखकर, कि शायस्ता खाँ 
नहीं आ रहा दे और उसकी शंका को दूर करने के विचार से, एतिमुर घोड़े पर सवार हुआ; और खान 
की ओर गया । शायस्ता खाँ भी इससे पूव धोड़े पर सवार हो चुका था । दोनों ने द्वी एक दूसरे के प्रति 
सम्मान प्रदररित किया | मलिक एतिमुर ने तब पूछा, “आपको शतनी बार बुलाया गया आप क्यों 
नहीं भाये ।” खान ने उत्तर दिया “कन्नौज की सेना के कुछ अश्वारोही रद गये हैं । मलिक एक क्षण 
के लिये उतर पढ़ जिससे उसके समक्ष अ्ज्ञे समाप्त करके सुल्तान की सेवा में, आप के साथ चलूँ ।” 
एतिमुर अपने धोढ़े से उतर पड़ा । शायस्ता खत्राँ ने उसका द्वाथ पकड़ कर क॒द्दा “कि तू ऐसा मनुष्य 
है जो लोगों को गेंदों के समान ज्ञित्रद करके नदी में फेंक देता है । तू मेरे साथ भी यही करना 
चादइता है । मलिक एतिमुर का सिर उसी स्थान पर काट डाला और उसके कटे हुए सिर को 
भाले की नोक पर क़्िलोखड़ी के राज भवन के सामने खड़ा हो गया । मलिक दारपी ने, जो कन्नौज 
का मुक़ता था, उसका साथ दिया। (पृ० ५७) 


१ एतिमर कच्छन की हत्या सुल्तान जलालुद्दीन खलज़ी पहले द्वी कर चुका था। तबक़ाते भ्रक़बरी के 
अनुसार जिसमें यह घटना तारीखे फ्रीरोज्ञशाही से ली गश्‌ हे एतिमुर सुर्खा होना चाहिये (तबक़ाते 
अकबरी कलकत्ता १० ११५ ) तारीखे मुबारकशाही के अनुसार सुल्तान शम्मुद्दीन केकाऊस के 
सिदहासनारूद् कर दिये जाने के तीन मास पश्चात्‌ मलिक एतिमुर सुर्खा तथा समस्त गयासी दार्सों ने 
यह निश्चय किया कि सुल्तान शम्सुद्दीन को शायस्ता खाँ से छीन लिया जाय । मलिक बकतत- को भी 
श्न लोगों ने अपना सहायक बना लिया किन्तु उसने तत्काल जलालद्दीन को इस पड्यन्त्र की सूचना 
कर दी । शायस्ता र्थाँ ने तुरन्त अपने पुत्र मलिक दुसामद्दीन को कुछ सवार देकर सुल्तान शम्सुद्दीन 
के महल पर भेजा कि वे उसे ले आय । जब सुल्तान को शायस्ता खाँ के पास ले जाने लगे तो एतिमुर 
सुर्खा तथा श्रन्य लोगों को भी पता चल गया । उन्होंने हथियार लगाकर सुल्तान का पीछा किया । 
जब बे शायस्ता खाँ के पास पहुँचे तो उन्होंने युद्ध छेड़ दिया । शायस्ता खाँ तथा भ्रन्य रूलजी सरदारों 
को सवार भी न होने दिया । मलिक इखितयारुद्दीन जो सवार था धोड़े से गिर पड़ा । (६०) मलिक 
एतिमर सुखों ने पहुँच कर मलिक इखितियारुददीन के दो तीन तलवार के धाव लगाये किन्तु किसी का 
कोई प्रभाव न हुआ । मलिक एतिमुर सुखाँ की, श्ख्तियारुद्दीन ने एक बाण द्वारा हत्या कर दी। 
उसको मृत्यु के उपरान्त सभो छिन्‍्न भिन्‍न हो गये । उस समय शायस्ता खाँ ने सुल्तान शम्सुद्दीन को 
किलोखड़ी के राज भवन में बन्दी बना दिया और स्वयं सिंद्यासनारूद हो गया । सुल्तान शम्सुद्दीन की 
यहीं सृत्यु दो गई । उसने १ मास और कुछ दिन राज्य किया । 
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देहली में उपद्रव 

मलेकुल-उमरा के पुत्रों को भारपुर पकड़ ले गये । शहर में गड़बड़ मच गई। शहर के 
विद्येष तथा साधारण व्यक्ति, छोटे बड़े बारह दरवाज़ों* से सुल्तान के पुत्र की सहायता के लिये 
बाहर निकल कर भारपुर की ओर चल खड़े हुये । सभी शहर वालों को खलजियों की बादशाही 
पसन्द न थी, और सभी सुल्तान जलालुद्दीन की बादशाही से घृणा करते थे। कोतवाल ने 
अपने पुत्रों के हित को देखते हुये शहर का आम बलवा शान्त करा दिया | शहर वासियों को 
लौटा लाया । बदाय॑ँ द्वार के सामनें सब लोग छिन्न-भिन्न हो गये । बहुत से मलिक तथा 
अमीर जोकि तुर्को के वंश से थे सुल्तान जलालुद्दीन के सहायक बन गथे और उसकी सेना के 
शिविर में पहुँच गये । ख़लजियों के सहायकों की संख्या बहुत बढ़ गई । 

सुल्तान मुइज़्जुहोन की हत्या 

(१७३) इसके दो दिन पश्चात्‌ एक मलिक को जिसके पिता की सुल्तान म्ुइज्जुद्दीन 
ने हत्या करा दी थी, किलोखड़ी भेजा गया । उसमे सुल्तान मुइज्जुद्दीन की हत्या करने के लिये 
कहा गया । सुल्तान मुइज्जुद्दीन की कुछ सांसे शेप थीं। उसे उसने एक जामखाने * में (कम्मत) 
में लपेटा और उसके कुछ लाते मारी और यघ्ुता नदी में धक्का देकर गिरा दिया । 


सुल्तान जलालुद्दीन का राज सिहासन पाना 
सुल्तान बल्बन के भतीजे मलिक छज्जू को जो राज्य का उत्तराधिकारी था, कड़े की 
ग्रक्ता प्रदान करके उसे उस ओर रवाना कर दिया गया। विरोधियों तथा सहायकों ने सुल्तान 
जलाडुद्दीन की बंग्रत करली (अधीन हो गये) । सुल्तान जलालुद्दीन बहुत बड़ा लश्कर लेकर 
भारपुर से सवार हुआ और किलोखड़ी में मुइज्जी राज भवन में उतरा । वहीं राज सिंहासन पर 
ग्रारूढ़ हुआ । राज्य व्यवस्था, शासन प्रबन्ध तथा झपने सम्बन्धियों को उच्च पद प्रदान करन 
में लग गया । शहर के सर्व साधारण को उसकी बादशाही अच्छी न लगी। वह हशहरियों 
(देहली वालों) के भय से देहली न गया और प्राचीन सुल्तानों की भाँति राज भवन में पहुंच 
कर राज सिंहासन पर विराजमान न हुआ । उसने कुछ समय तक शहर में प्रवेश न किया 
ग्रौर शहरवाले भी हृदय से उसे बादशाही की बधाई देने न गये । शहरियों को खलजियों 
की बादशाही में बड़ी आपत्ति दृष्टिगोचर होती थी । वे उनको कोई महत्त्व न देते थे। उस 
समय देहली में अनेक प्रतिष्ठित गण्यमान्य घराने और प्राचीन बड़े बड़े वंश वाले विद्यमान थे । 
सुल्तान मुइज्जुद्दीन की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य तुर्कों के वंश से निकल कर खलजियों 
के वंश में पहुँच गया । यह सभी बुद्धिमानों पर स्पष्ट हों गया कि निम्नांकित आयत क्रयामत 
तक सत्य रहेगी :* 
१ श्रमीर ख़सरो ने क़रानुस्तादन में देहली के १३ द्वार लिखे हैं । 
२ पुस्तक में जामस्राना शब्द का प्रयोग हुआ हैँ । जामखाना का अर्थ, वद कमरा जडाँ शीशे जड़े हों, होता 
है । इलियट के भ्रनुवाद में यही श्रथ है। फ़रिश्ता ने श्सका भ्रथ' कम्मल लिखा हैं। (टारीखे फ़रिश्ता 
१० ८८) अन्तिम श्रब्बासी खलीफ़ा मुसतासम बिल्लाइ की भी श्सी प्रकार दत्या की गईं थी । (तबक़ाते 
नाप्तिरी १० ४३०) 
३ ज़िथाउद्दीन बरनी ने मुश्यजदीन की इत्या तथा उसके राज सिद्दासन से बंचित होने का हाल बड़े संक्षेप 
में लिखा दे | इसका सविस्तार उल्लेख तारीञे मुतारकशादी में श्स प्रकार हुआ दै 
इसी समय फ़स्ररुदीन बोतवाल अपने पूत्रों सहित सुल्तान को नये मास के आरम्भ होने पर 
बधाई देने जा रहे थे । शायस्त स््ाँ ने उसे देखते ही उसे बुलबाया, उसे अपने पास रोक लिया भौर 
उसके पुत्रों को दीवान में भेज दिया । तत्काल सभी अमीर तथा मशिक शायस्त स्नाँ से मिल गये । 
शेष पृष्ठ २४५ पर 


तारीखे फीरोजशाही २४५ 


हे मुल्क के मालिक अल्लाह ! तू जिसको चाहता है, मुल्क प्रदान करता है और 
जिससे चाहता है, छीन लेता है। जिसको चाहता है, इज्ज़त देता है, और जिसको चाहता है 
जिल्लत देता है। तेरे ग्रधिकार में भ्रच्छी बातें हैं, और तुभे प्रत्येक वस्तु पर पूर्णा अधिकार 
प्राप्त है ।' 





जल लऔि तन: 


अगले दिन उसने अपने सम्बन्धियों को एकत्र किया और उनको युद्ध के लिये तयार क्रिया । उसने 
अपने मसले पुत्र इसामुद्दीन को सेना का अग्मगामी रक्षक बनाया और युद्ध की प्रत्याशा में अपने 
आदमियों को क्रिलोखड़ी के पास एकत्र किया । ग़यासी और मुइजुज्ञी श्रमीर तथा मलिक भी हाथियों 
तथा एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिये तयार हो गये। मलिक नसीरुदीन शहनये पील 
दाथिथों को लौटा कर किलोखड़ी के राज भवन के समक्ष ले गया । सुल्तःन मुइज़जुद्दीन जो मदिरापान 
के कारण लक़वे में ग्रस्त था घोड़े पर चढ़ नहीं सका । किलोखड़ी के राज भवन की चोटी पर क्ाज्ञी 
आलम, अमीर अ्रली तथा ख्वाजा दास उसे ले गये और सिर पर चत्र लगा दिया । एक शाददी नौकर 
रजेनी पायक अपने आदमियों के साथ हाथियों के बीच में खड़ा हुआ । जब मलिक छब्ज्‌ ने आगे 
बढ़ कर उसकी ओर चिल्ला कर कहा “हम सुल्तान मुश्ज्ञज््द्ीन को नाव में बठाकर सुल्तान नासिरुद्दीन 
के पास लखनौती भेज देंगे भर शाइज़ादा कैकाऊस को राज सिंहासन पर श्रारूढ़ कर देंगे । 


चूंकि ग़यासी वंश अन्त को पहुँच चुका था भौर बल्बन के ख्तानदान तथा शासन का श्रन्त द्वो 
चुका था, अतः मलिक नसीरुद्दीन रजेनी पायक तथा श्रन्य अमीर अपनी सेना और हाथियों सद्वित 
दरबार से दृट गये। अवसर पाकर शायस्त खाँ ने अपने पुत्र हुसामुद्दीन को ५०० सवारों का संचालन 
सोंप कर राजभवन की ओर भेजा जो सुल्तान मुइज्जुद्दीन के पुत्र शाइज्ञादा कैकराऊस को गोद में 
लकर राज भवन के बाहर आया | शायस्त ख्ाँ उसे सिजानी (सुभानी) चबूतरे पर ले गया और सिहासन 
पर बठाया | फिर उसने अपने चचेरे भाई मलिक हसीन को किलोखड़ी के राज भवन में सुल्तान पर 
निगरानी रखने के लिये नियुक्त किया । शायस्त ख्राँ फिर मलिक छज्जू की ओर मुझ भौर इस प्रकार 
बोला “यह शाहज्ञादा तुम्दारे लिये पुत्र के तुल्य है। (५८) अब वह सुल्तान हो गया है । इसलिये 
तुम नायब मलिक द्वो जाओ | मुझे मुल्तान तथा तबरदिन्दा से दीपालपुर तक के बीच की अ्रक़्ता का 
प्रबन्ध कर लेने दो ताकि मैं श्सी समय चला जाऊं ।” छज्जू ने उत्तर दिया ““विज्ञारत और नियाबत 
तुम्दारे लिए अधिक उपयुक्त है मुझे तो कड़ा की अक़्ता ले लेने दो ताकि मैं वहाँ जा सकूँ ।? 

फ़रुरुद्दीन कोतवाल शायस्त ख्राँ की ओर मुड़ा और कहा “न्यायी और महान ईश्वर ने प्रचुर 
पन दौलत के लिए तुम्हें बनाया है । जैसा कि मलिक छज्जू कहते हैं वही करो ।” तत्पश्चात्‌ शायस्त 
स्ाँ ने मलिक छज्जू को ख़िलअश्रत प्रदान की और कड़े की ओर भेजा। खान के आदेश से राज 
दरबार सीरी में स्थापित किया गया । शाहज़ादे को दरबार में ढेठाया गया। शायरत खाँ ने द्वार पर 
अपना स्थान ग्रहण किया और शाही सेना का भी वर्दी पड़ाव कराया । दूसरे दिन सुल्तान मुश्ड्ज़दीन 
को जो बारगाह शिविर में बैठा था, बन्दी बना लिया गया । भूख तथा प्यास से उसकी मृत्यु दो गई । 
मरते समय सुल्तान मुश्ज्जद्दीन ने उस अवसर पर निम्नलिखित अपने लिखे हुए पद्म पढ़े : 


पय 
मेरे बेभव का अश्व मेदान में खड़ा है । 
मेरी दानशीलता का द्ाथ निद्वाई के नीचे हैं । 
मेरी भाँख जिन्होंने मोती की सेकड़ों खानों से कम देखा है 
आज आओ और देखो कितनी परेशान हैं वह । 


यह घटना ६८६ दि में मुदरेम मास की १€ ता० को हुई (बुद्धवार पहली फ़रवरी १६५० ६० ।) 
सुल्तान मुश्ज्ज्द्दोन का शासन हे साल तथा कुछ मास रहा । (पृ० ४८-४६) 


माग व 


समकालोन इतिहासकार 
फ़ख़रे मुदब्बिर 


(क) तारीखे फ़खरुद्दीन मुबारकशाह 
(ख) श्रादाबुल हब॑ वदशुजाअत 
सद्र दीन हसन निज़ामी 
(ग) ताजुल मश्रासिर 
अमीर ख़ुसरो 
(घ) दीवाने वस्तुल हयात 
(च) फ़ेरानुस्सादेन 


फ़खरे मुदब्बिर 


फ़खरुद्दीन मुहम्मद इब्ने मन्‍्सूर भ्रलमवंर रूज़ी अस्सिद्वीक़ी मुबारकशाह फ़खरे मुबारक 
शाह तथा फ़खरे मुदीर एवं फ़खरे मुदब्बिर के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी माता का एक पूव॑ज 
भ्रमीर बिन (पुत्र) कातिगीन था। उसने प्रंलपतिगीन के उपरान्त ग़ज़नी में ३५६ हि० (६६९- 
७० ई०) से ३६२ हि. (६७२-७३ ई०) तक राज्य किया। वह सुल्तान महमूद का ससुर 
भी था। मुल्तान में एक घातक घाव से बचने का हाल लिखते हुये वह लिखता है 
कि यह घटना भ्रलाउद्दीन ग्रोरी के द्वारा खुसरो खाँ को परास्त करने के १५ वर्ष पश्चात्‌ घटी 
थी । वह उस समय बालक था। खुसरो की पराजय ५६० हि० (११६४-६५ ई०) में हुई ।१ 
यदि उस घटना के समय फ़खरे मुदीर की अवस्था १५ वर्ष की समझ ली जाय तो यह कहा 
जा सकता है कि उसका जन्म ५६० हि० (११६४-६५ ई०) के लगभग हुआ होगा। उसने 
श्रपनी एक पुस्तक सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को समपित की । उस समय वह वृद्ध तथा 
निर्बल हो चुका था। सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु ६३३ हि० (१२३६ ई०) में हुई । इस प्रकार 
५६० हि० से ६३३ हि० के बीच का समय उसका जीवन-काल निदिचत किया जां सकता है । 

झभी तक उसकी दो रचनाओं का पता चल सका है। एक वंश्षों का ग्रन्थ है, जिसका 
ऐतिहासिक प्राककथन ई० डेनीसन रास ने तारीखे फ़खरुद्दीन मुबारकशाह के नाम से लन्दन से 
१६२७ ई० में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक फ़खरे मुदीर ने १२०६ ई० में लाहौर में समाप्त 
की । वह कुतुबुद्दीन ऐबक के लाहौर में सिहासनारोहणा के समय उपस्थित था, श्रतः उसने जो 
कुछ भी सुल्तान क॒तुबृद्दीन के विषय में लिखा है वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । 

इसके भ्रतिरिक्त उसने एक प्रन्य पुस्तक भी लिखी जो आ्रादाबुलमुलुक * व क्रिफ़ायतुलममलूक 

प्रथवा भ्रादाशुल हब वद्शुजाभ्रत* के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी एक सुन्दर हस्तलिखित प्रति रिज़ा 
पुस्तकालय रामपुर में भी वत्त मान है। इस पुस्तक से उस समय के शासन प्रबन्ध तथा युद्ध- 
प्रणाली के विषय में बड़ी श्रच्छी जानकारी प्राप्त होती है। यह पुस्तक सुल्तान शम्सुद्दीन 
इल्तुतमिश को समर्पित हुई । ब्रिटिश म्युज़ियम लन्‍्दन की हस्तलिखित पोथी के रोटोग्राफ़ से 
श्रागे के पृष्ठों में इस पुस्तक का संक्षिस अनुवाद दिया गया है । 


१ ब्रिटिश म्यूजियम की फ्रारसी इस्तलिखित पुस्तकों की सूची, र यू द्वितीय भांग पृ० ४८८ । 
२ इणिडिया भ्रफ्रिस लन्‍्दन की फ्रारसी हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, श्ये द्वितीय भाग ने २७६७। 
३ रुयू द्वितीय भाग ४८७-४८८ । 
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तारीखे फ़खरुद्दीन सुबारक्शाह 


(२६-३०) जब सुल्तान मुइज्जुद्दीन मुहम्मद बिन (पुत्र) साम के मृत्यु की सूचना देहली 
पहुंची तो क़॒तुब्रददीन ऐबक देहली से किसी शोर गया था। वह देहली की ओर वापस हुप्ा । 
यह सुल्तान की मृत्यु से बड़ा दुःखी था, किन्तु भगवान्‌ ने हिन्दुस्तान के इस्लामी राज्य की तथा 
लाहौर की जोकि ग़ज़नी के तुल्य था, रक्षा उसके सिपुर्दे की थी शभ्रतः वह एक शुभ नक्षत्र में 
लाहोर की ओर रवाना हुआ । 

(३१-३२) इस समय ग्रीष्म ऋतु बड़े जोरों पर थी और इस्लामी सेना को कूच करने 
में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा । मंगलवार ११ ज़ीक़ाद ६०२ हि० ( १६ जून 
१२०६ ई०) को शाही पताकायें लाहौर पहुँच गई । उस प्रदेश के सभी क़ाज़ी, इमाम, सेयिद, 
अग्रहले सुफ्फ़ा", पदाधिकारी, आमिल,* सेनिक, साधारण तथा विशेष व्यक्ति, बलवान तथा 
बलहीन, धनी तथा निर्धन, स्वागतार्थ उपस्थित हुये ओर सब ने खुशियाँ मनाई तथा भगवान्‌ 
से उसके लिये शुभ कामनायें कीं । भगवान्‌ उस शहीद बादशाह के उत्तराधिकारी (क॒तुबुद्दीन 
ऐबक) को सववंदा राज सिंहासन पर आरूढ़ रक्‍्खें। उसने समस्त राज्य को इस प्रकार 
सुव्यवस्थित कर दिया कि मानो वह सवंदा राज्य ही करता रहा हो । तुकं, गोरी, खुरासानी, 
खलजी, हिन्दुस्तानी सेना तथा अन्य लोग इस प्रकार सुशासित हो गये कि कोई किसी का 
साधारण से साधारण धन भी न छीन सकता था। उसने स्व प्रथम यह ग्राज्ञा दी कि मुसल- 
मानों की इमलाक * उन्हीं के पास रहने दी जाय । इमलाक से द्वारा के विरुद्ध ३, जो खराजी * 
भूमि के समान लिया जाता था, बन्द कर दिया गया। किसी स्थान पर उश्न तथा किसी स्थान 
पर आधा उश्र वसूल करने का आदेश दिया गया। इसके लिये श्राज्ञा-पत्र लिखा गया और 
सुल्तान ने अपने हस्ताक्षर कर दिये जिससे कोई उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके। 
पत्र भिन्न-भिन्न स्थानों पर तथा क़र्बों में भेज दिये गये श्ौर मुसलमान इसके लिये उसके प्रति 
शुभ कामनायें करने लगे । उसने एक ऐसी बहुत बड़ी अ्रनुचित प्रथा का जिसकी शरा द्वारा भ्राशा 
प्रदान न की गई थी, अ्रन्त कर दिया। 


सूकी, संत । 

कमंचारी । 

बह भूमि जो मुसलमान विद्वानों को तथा जिन मुसलमानों को सदायतार्थ प्रदान की जाती थी । 
इस्लामी राज्य में भूमि दो मुख्य भागों में विभाजित की जाती थी (१) उश्री (२) स्तराजी। उश्री 
भूमि निम्नांकित प्रकार की थी : 

(१) भरब की भूमि; (२) ऐसी भूमि जिनके स्वामी मुसलमान हो जाते थे; (१) बह भूमि जो 
विजय के उपरान्त म सलमान सैनिकों को बाँट दी जाती थी; (४) ऊसर जिसे मसलमान कृषि के योग्य 
बना लेते थे । मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य लोगों की भूमि खराजी भूमि कहलाती थी। उश्ी भूमि 
से पंदावार का ब७ भाग कर के रूप में लिया जाता था। स्तराजी भूमि का कर भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों 
पर घटता बढ़ता रहता था | फ़स्नरुद्दीन मबारकशाह के इतिद्दास से पता चलता है कि खराजी भूमि 


का कर उस समय पंढावार का है था। उश्जी भूमि का कर किसी स्थान पर #६५ तथा किसी स्थान 
पर ६ का आधा निश्चित किया गया । 


० ७0 ७ ७ । 


२५७० 


तारीखे फ़खरुद्दीन मुबारकशाह २५१ 


इसके झतिरिक्त उसने यह श्रादेश दिया कि जो सहायता तथा धन श्रालिमों, फ़ेकह 
वेत्ताओं, कुरान पढ़ने वालों, ज़ाहिदों तथा धर्मनिष्ठ लोगों को प्रदान किया जाता था वह उसी 
प्रकार प्रदान किया जाय । उसने अ्रपनी श्रोर से धन सम्पत्ति तथा ग्रनाज दरिद्र लोगों को 
प्रदान किये । दरवेशों, विधवाश्रों, श्रनाथों तथा मुस्तहक़" लोगों को धन सम्पत्ति प्रदान की 
गई । इस प्रकार उसने अपने राज्य को ऐसे उचित कार्य द्वारा प्रारम्भ किया । 


१ जिन्हें सहायता की वास्तव में भावश्यकता हो । 


आदाबुल हबे वश्शुजाअत 


(८ ब, १० श्र) बादशाहों तथा जहाँदारों को चाहिये कि वे न्याय करने में संलग्न 
रहें और भपने नाम को दुराचार तथा बुरी रीतियों के संचालन से कलंकित न करें जिससे वे 
अपनी मृत्यु के उपरान्त अच्छे नाम से याद किये जाया करें। संसार की सुव्यवस्था तथा 
उपद्रव दोनों ही उनसे सम्बन्धित हैं। शरा के आदेश उनके ऊपर निर्भर हैं। वे खलीफ़ाभों के 
नायब हैं। क़यामत में उन्हें श्रपनी प्रजा के विषय में उत्तरदायी होना पड़ेगा । जो बादशाह 
बुद्धिमत्ता, न्याय तथा दया से काय्यं करता है उसका राज्य दृढ़ हो जाता है और वह क़यामत 
के दिन तक नेकनाम रहता है । 

(६ श्र) इस निबंल, वृद्ध, शरीफ़ मुहम्मद (पुत्र, मन्सूर, सेयिद अभ्रब्दुल फ़रह, खलील 
अहमद श्रबुनस्र पुत्र मुहम्मद शोऐब, तलहा, भ्रब्दुल्ला, श्रब्दुररहमान, अ्रबूबक् क़रेंशी जिसकी 
पदवी मुबारकशाह भ्रौर जो फ़खरे मुदब्बिर के नाम से प्रसिद्ध है, ने यह बात श्रावरयक समझी 
कि वह**'*'**** झ्रब्दुल मुज़फ्फ़र सुल्तान इल्तुतमिश को समर्पण करने के लिये यह पुस्तक जिसमें 
बहुत ही लाभप्रद बातें हें, लिखे भर उसका नाम आदाबुल हब॑ वद्शुजाभश्रत रखे ओर इसे ३४ 
अध्याय में विभाजित करे' | 


अध्याय /-बादशाह की कृपा तथा क्षमा प्रदान करने एवं सहनशीलता के विषय में 


(१२ भ्र) ग़स्सा पीना और अपराधियों तथा भ्रपहरणकर्त्ताश्रों को क्षमा कर देना बहुत 
बड़ी नेकी तथा सदाचारिता है । ईश्वर सदाचारी लोगों को मित्र रखता है । 

अध्याय २--बादशाहों के न्याय तथा उनकी नीअ्रत के विषय में 

(२७ ब) अल्लाह ने कहा है कि न्याय तथा नेकी करते रहो, अपने निकटर्वत्तियों पर 
दया करो और पाप मत करो । 

(२८ झ्र) भ्रत्याचार से बचते रहो | पंग्म्बर (मुहम्मद साहब) ने कहा है कि बादशाहों 
के एक क्षण का न्याय उस मनुष्य के ६० वर्ष की एबादत (उपासना) से कहीं भ्रधिक है जो 
समस्त रात्रि नमाज़ पढ़ता रहता हो और दिन भर रोज़ा रखता रहा हो । 

(रे८ श्र) अध्याय २-बादशाहों की दया तथा दानशीलता 


अध्याय ४/--बादशाह को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिये 

(४६ ब) उसे अपनी प्रजा की दशा तथा प्रदेशों के विषय में जानकारी होनी चाहिये। 

इसमें उसे असावधानी न करनी चाहिये । मोबिदों' के सरदार ने कहा है कि सब से उत्कृष्ठ 
बादशाह तथा अमीर वह है जिसमें यह उत्कृष्ठ ग्रण, जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है, एकत्रित हों । 
बादशाह को प्रपने धन का दान करते रहना चाहिये । क्रोध में उसे सच बोलना चाहिये । 
श्रपनी प्रजा से एक समान व्यवहार करना चाहिये । दुःखी लोगों को सान्त्वना एवं धैय॑ देते 
रहना चाहिये । समस्त पशुओं पर दया करनी चाहिये । सदाचारियों से नम्न व्यवहार करना 
१ कुछ हस्तलिखित प्रोधियों में ४० भ्रध्याय बना दिये गये हैं। क॒छ बढ़े बड़े भ्रध्याय छोटे भरध्यायों 

में विभाजित कर दिये गये हैं। 


२ पारसी पुजारी । 
२५२ 


ग्रादाबुल हव॑ वश्धुजाअ्रत २५३ 


चाहिये, दुराचारियों पर कठोरता करनी चाहिये। ईर्ष्या न करनी चाहिये। द्वेंप न करना 
चाहिये । लड़ाई भगड़े से बचना चाहिये । बादशाहों का न्याय तथा प्रजा का ध्यान इस बात पर 
निर्भर है कि वे सैनिकों को कूच अ्रथवा किसी अन्य समय प्रजा के घर में ठहरने न दें और 
प्रजा को कष्ट न पहुँचायें जिससे उनके परिवार श्रन्य लोगों के हाथों तथा आँखों से सुरक्षित 
रह सकें । जब तक कोई मुसलमानों की स्त्रियों पर इच्छा अथवा अनिच्छ। से हाथ नहीं डालता 
उस समय तक उसकी सेना तथा राज्य पर कोई दुघंटना नहीं ग्राती । 


(४७ श्र) जिस सेना के साथ कोई स्त्री जाती है ईश्वर उस सेना को सहायता प्रदान 
नहीं करता और शत्रुओं को उनके ऊपर ग्रधिकार प्रदान कर देता है। सेना को प्रजा पर किसी 
प्रकार का अत्याचार न करने देना चाहिये । क्रय करते समय कोई कम मूल्य या खोटे भिक्‍के 
न दे । प्रजा द्वारा भी कोई ग्रुप्त भ्रत्याचार अ्रथवा ज़यादती सैनिकों पर न होने दे। सैनिकों के 
लिये जो चीज़ें श्रावर्यक होती हैं और जिनके बिना उनका रहना श्रसम्भव होता है, वह सैनिकों 
को ग्रध्चिक मूल्य पर बेची जा सकती हैं शौर वे उन्हें खरीद सकते हैं । उदाहरणार्थ दस दिरम 
की चीज़ २० तथा ३० दिरम पर आवध्यकतानुसार खरीदनी पड़ जाती है। प्रत्येक सप्ताह 
शहर के रईस को आदेश दिया जाये कि वह इस बात की देख रेख किया करे ताकि कोई भी इस 
बहाने से अपने स्वार्थ की सिद्धि न करने पाये । सर्व प्रथम रईस को इस बात का नियंत्रण 
करना चाहिये कि समस्त चाँदी (धन) सैनिकों के हाथ से व्यवसायी (पेशावर) लोगों के हाथ 
में न पहुँच जाये, क्योंकि वे उसे भूमि में गाड़ देते हैं और लेनदेन में चाँदी की कमी हो जाती 
है, मुसलमानों को कष्ट होता है ओर (राज्य में) विध्न पड़ जाता है। चाँदी की खोज तथा 
उसके विषय में पूछताछ करते रहना चाहिये। उसकी हानि के विपय में सबंदा कान खुले 
रखना चाहिये जिससे चाँदी कम न हो जाये और लोगों की धन सम्पत्ति सर्राफ़ों के हाथों 
में न पहुँच जाये । चाँदी (सिक्कों) की कमी तथा उसे खोटा न होना चाहिये । इसके कारण 
बड़ी ही हानि होती है । 

(४७ ब) दूसरे यह कि मार्गों को सुरक्षित रखना चाहिये। शहनों तथा ग्रुमाश्तों 
को इस बात का आदेश दे देना चाहिये कि वे इसके विषय में परिश्रम करते रहें । सरायें, जो 
कि दीनों तथा कारवाँ वालों के ठहरने का स्थान होती हैं, सबवंदा आबाद रहनी चाहिये 
जिससे मार्ग सुरक्षित रहें भ्रोर लोग उन पर चलते रहें। इस कारण उत्तम तथा विभिन्न 
वस्तुयें जोकि दूर-दूर के नगरों से श्राती हैं और वे वस्तु्यें जोकि संसार के देशों से लाई जाती 
है, मार्ग के सुरक्षित होने के कारणा व्यापारियों के पास सुगमतापूवंक झा जा सकेगी और 
जिन लोगों को उन वस्तुग्रों की प्रावश्यकता है वे उन्हें प्रात्त कर सकेंगे । 


प्रामिल और ग्रुमाश्ते जब भ्रपनी विलायत तथा अ्रमल (शासन क्षेत्र) में जाने लगें तो 
उन्हें चेतावनी देदी जाया करे कि वे जो कुछ भी अ्रनाज खराज तथा मराई" प्रास करें वह 
दरा की आज्ञानुसार तथा क़ानून के मुताबिक हो । क़ानून के बाहर वे कोई श्रत्याचार न करें 
और कोई नया (कर) न प्रात करें। इस प्रकार प्रजा को दरिद्र तथा दीन न बनादें कि 
विलायत (प्रदेशों) का खराज न प्राप्त हो सके भौर राज्य को क्षत्ति पहुंचे । 


(४८ ब) राज्य बिना मनुष्यों के स्थापित नहीं रह सकता । मनुष्य तथा सेना घन के 
बिना क़ायम नहीं रह सकते। धन प्रजा के अतिरिक्त और किसी साधन से प्रास नहीं हो 
सकता । प्रजा की सुख शान्ति न्याय तथा दण्ड पर निर्भर है। 


न्‍अलन्‍्ककन+५>मइनकके-4+->---ननप७++०४. 


२१ मराई का श्रथ चरागाहद है। सम्मवतया यहाँ चरागाहों में धोड़े चराने अथवा चरागाह से 
अभिप्राय है । 


२५४ झ्रादाबुल ह॒वे वरशुजाभ्रत 


(४६ श्र) सैनिकों तथा भ्रहले क़लम (पढ़ें लिखे लोग) के विषय में पूछ ताछ करते 
रहना चाहिये । जिस किसी के बाप दादा तथा पूर्वज सैनिक न रहे हों और बादझ्षाहों की 
सेवा न की हो उसे सवार तथा सरखेल न बनाना चाहिये। जिस किसी ने अपने बाप दादा 
के समय से सेना का कार्य, गुठ्ध, सवारी तथा (लोगों को) युद्ध करते हुये न देखा हो और 
उसने स्वयं ही कार प्रारम्भ किया हो तथा सैनिकों एवं योद्धाग्रों में सम्मिलित हुआ परन्तु कार्य 
न सीखा हो और न समझा हो, (ऐसे लोगों के) समूह को दो तीन योग्य तथा सीखे हुये 
सैनिकों के बराबर समझना चाहिये*। ऐसा न करने से सैनिकों के हृदय हूट जाते हैं और 
वे भयभीत हो जाते हैं । 

जिनके बाप दादा अ्रहले कलम तथा दीवान न रहे हों और जिनके पूर्वजों ने बादशाहों 
तथा अश्रमीरों की सेवा न की हो और दीवान में न रहे हों उन्हें कोई भी साहित्य गणित 
तथा सियाक्रत (रोकड़ी, बही खाता) की शिक्षा प्राप्त न करने देना चाहिये श्रौर उन्हें दीवान 
में शागिदी तथा म्ुहरिरी प्राप्त न करने देना चाहिये अन्यथा वे धीरे-धीरे नायब तथा 
अधिकारी बन जाते हैं और कन्जूसी, छल, बाज़ारीपन, कमीनापन, दुराचार तथा भीख-मंगाई 
करते रहते हैं । 

(४६ ब) किसी कमीने को इतना सम्मान न प्राप्त होना चाहिये, कि मुमजमान उसके 
सामने भु्के । जब वे कार्य प्रारम्भ कर देते हैं तो शाही कार्यों में दोष आ जाता है। कुलीन 
तथा उत्कृष्ठ वंश वाले बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को उन (कमीनों) की सेवा करने के 
लिये विवश न करना चाहिये । वे अपनी अयोग्यता तथा क्ृपणता के कारण किसी चीज़ को 
सफल नहीं होने देते । बादशाहों को दान, उदारता करने, खेरात तथा इनाम देने से रोक देते हैं : 
अपने झाप को परामशंदाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सभी कार्यों में देर करते रहते हैं श्रौर 
खराबी पंदा करते रहते हैं । कुलीनों, बड़े लोगों, सेनिक्रों तथा विशेष व्यक्तियों को परेशान 
करते रहते हैं । इस प्रकार राज्य का पतन हो जाता है और देश में तथा प्रजा को परेशानी 
होने लगती है । यदि उन्हें थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाती है तो वे भ्भिमानी बन जाते हैं 
श्र अत्यधिक लिप्सा करने लगते हैं। यदि उन्हें ऐसी वस्तुय न प्राप्त हों तो वे कृतध्नता 
प्रकट करने लगते हैं और राज्य के झात्रुओं से मिल जाते हें। उनके पास समाचार भेजते 
रहते हैं, राज्य की ग्रुत बातें तथा अन्य रहस्यमयी बातों की सूचना हात्रु को पहुँचा कर उससे 
ग्राक़मणा करने का प्राग्रह करते हैं। थोड़े ही से कष्ट पर भारी बदले की योजनायें बनाने 
लगते हैं श्रौर कुलीनों तथा योग्य व्यक्तियों के रक्तपतात तथा धन सम्पत्ति के श्रपहरण हेतु 
हाथ बढ़ाने लगते हैं । इन सब बातों पर गव॑ करते रहते हैं श्रौर उन्हें अपने दुराचार पर कोई 
लज्जा नहीं होती । 

अध्याय ५--उच्च परामशदाता वज़ीर की नियुक्ति 

(५१ ब) मुहम्मद साहब का प्रवचन है कि जिस किसी को ईश्वर बादशाही, श्रमीरी 
तथा प्रतिष्ठा प्रदान करे उसे सदाचारी तथा सच्चा वज़ीर भी दे ताकि यदि वह दान, नेकी 
तथा न्याय के विषय में कोई चीज़ भूल जाये तो वह उसको याद दिला दे । 

(५२ श्र) बुद्धिमानों ने कहा है कि यदि कोई बादशाह बड़ा ही ग्रयोग्य एवं श्रातंककारी 
हो तो उसके वज़ीर को न्यायकारी तथा दयावान होना चाहिये। जिस प्रकार शरीर बिना 
जीव के जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार राज्य बिना वज़ीर के स्थापित नहीं रह सकता । 

बादशाहों का कार्य, सेना का संचालन, राज्यों की विजय, दान, युद्ध श्रादि होता है किन्तु 


२ इस वाक्य का श्रथ्थ स्पष्ट नहीं । 
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विलायत (प्रदेश) को झाबाद करना, खज़ाने का एकत्र करना, सेना जमा करना, भ्रामिलों को 
नियुक्त करना, हिसाब किताब रखना, कारखानों के सामान का निरीक्षण करना, घोड़ों, 
ऊँटों तथा श्रन्य पशुओ्रों का प्रवन्ध करना, सेनिकों तथा कमंचारियों को वेतन प्रदान करना, 
प्रजा को श्राराम देना, श्रहने सलाह" को वृत्ति तथा सहायता देना एवं उन पर कृपा करना, 
विधवाओं तथा झनाथों का पालन-पोषण, आ्ालिमों का प्रबन्ध, दीवानों का इन्तज़ाम और देख 
रेख तथा श्रन्य सेवाओं से सम्बन्धित लोगों का नियंत्रण वज़ीर के सिपुर्द होता है । 

(५२ ब) यदि वज़ीर में उपरोक्त योग्यतायें नहीं होतीं तो बादशाह को उसके कारग्ग 
हानि उठानी पड़ती है श्रौर लोग उसे ही मूर्ख समभते हैं। वज्धीर के घरीर में किसी प्रकार 
का कोई दोष न होना चाहिये और न उसे बहुत ही परिहासवेदी, कठोर, कंजूस, जल्दबाज़, 
जानी* तथा बूती* होना चाहिये । उसे फ़सादी, बेनमाजी, भगवान्‌ का भय न रखने वाला 
तथा श्रत्याचारी न होना चाहिये । उसे निर्देयी, बदनाम, जल्द क्रोधित होने वाला, कठोर हृदय 
वाला, भ्रज्ञानी, बेहुनर, भूठी शपथ खाने वाला, बनावटी श्रोर रिश्वत खाने वाला न होना 
चाहिये । उसे बादशाह तथा दरवेज्ञों का शत्रु न होना चाहिये और ग्रुसलमानों को कष्ट न 
पहुँचाना चाहिये । उसे वज़ीर के वंश से होना चाहिये। जिसको यह सौभाग्य प्राप्त होता है 
वह बड़ा ही दानी, उत्कृष्ट, उत्तम व्यक्तित्व का मनुष्य, पाक व साफ़ हृदय तथा विश्वास वाला 
होता है। श्रन्य लोगों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही श्रच्छा होता है और वह बड़े बड़े उत्तम 
आदेश निकालता है। वह अत्यधिक दान करता है । 

(५३ ञ्र) बातचीत में मीठा श्रौर प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से करता है। वह बड़े 
सोच विचार से योजनानुकूल तथा उत्तम काय करता है । उसमें पौरुष तथा वीरता भी प्रत्यधिक 
होती है। वह सब लोगों से भलीभांति मिलता है और सभी कार्य उत्तम रूप से समभता 
है। उसमें ईर्ष्या नहीं होती श्रौर वह दयालु होता है। उसका हृदय विशाल तथा वह भ्पने 
मित्रों का ध्यान रखने वाला होता है । लोगों को अत्यधिक दान देता है और भगवान्‌ का भय 
रखता है | वह अनुभवी तथा योग्य लोगों के साथ उठता-बैठता है तथा उनसे परामर्श करता है । 
नमाज़ पढ़ता है और शरीयत की जानकारी रखता है। वह फ़कीह, इतिहास की जानकारी 
रखने वाला तथा योग्य लोगों का मित्र होता है। उसकी बातें बड़ी उत्कृष्ट होती हैं श्रौर 
उसका सुलेख तथा उसमें हिसाब किताब की शक्ति भी बहुत बड़ी होती है। वह 
बड़ा ही उत्तम दर्बीर (मुन्शी), तबीब (चिकित्सक), ज्योतिषी, कबि तथा कविताझ्रों के ग्रुशण का 
ज्ञान रखने वाला होता है। वह बड़ा ही सहनशील होता है और प्रतिकार की भावना उसमें 
नहीं होती है। वह बड़ा ही वाकपदु, उत्तम सैनिक तथा दाशं निक होता है। उसे भ्ररस्तु तथा 
बुज़चममेहर की अनेक उत्कृष्ट बातें याद होती हैं। जिस वज़ीर में ऐसे उत्कृष्ट हण होते हैं 
उसके राज्य में शत्रुओं की संख्या कम होती है श्लौर कोई विध्न नहीं डालता । उसे चाहिये कि 
जब कभी वह बादशाह की सेवा में जाये तो सर्व प्रथम वह जो काये करे, वह मुसलमानों 
तथा ईश्वर के लिये करे । नेक लोगों के कार्य को सदा उन्नति देता रहे । 

(५४३ ब) संसार में भ्रनेक स्त्रियों तथा बालकों को बादथ्षाही प्राप्त हो जाती है और 
उन्हें कोई भ्रनुभव नहीं होता । वज्जीर बड़े अनुभवी तथा ज्ञान-सम्पन्न होते हैं। वे भ्रपनी 
योग्यता तथा भअ्रनुभव से शत्रुओं को राज्य से दूर रखते हैं। जिस वज़ीर में यह सब गुण हों 
बादशाह को तीन चीज़ें उसे न देती चाहिये और तीन चीज़ें उसे प्रदान करनी चाहिये। 

१ धार्मिक लोग; संत 
२ जितना करने वाला, ब्यभिचारी 
३ शुद्दा भोगी 
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जो चीज़ें न देनी चांहियें उनमें से प्रथम तो यह है कि उस पर क्रोध न करे और यदि करे तो 
शीघ्र ही उसे क्षमा करदे औरू उससे बदला न ले। (२) यदि वह धती हो जाय तो उसके 
लाभ हानि का लोभ न करे। (३) यदि वह किसी की सिफ़ारिश करे तो उसे न टाले । तीन 
चीज़ें जो उसे प्रदान करे उनमें से प्रथम यह है कि जिस समय भी वह चाहे उसे (वज़ीर को) 
ग्राने की श्राज्ञा हो । यदि ऐसा नहीं होता तो बड़ी ही हानि होती है। (२) शज्रुत्रों तथा 
दुश्चिन्तकों की बात उसके विषय में न सुने । (३) अपने कार्य तथा रहस्य उससे न छिपाये 
क्योंकि वजीर की बुद्धिमत्ता तथा समझ बृभ उसके समकालीनों से कहीं भ्रधिक होती है । 

वज़ीर का हृदय इतना विशाल होना चाहिये कि वह किसी भी झ्षत्रु तथा किसी भी 
बात का भय न करे। यदि बादशाह उसके छात्रु को उसके पास भेजे तो वह निराश न हो 
और हँसी-खशी उसके समक्ष कार्य करता रहे । 

(५५ अर व ब) एक दाशंनिक ने कहा है कि राज्य के वजीर को प्राण के समान होना 
चाहिये । जिस शरीर में प्राण नहीं होता वह नष्ठ हो जाता है और जिस प्रागा के साथ 
शरीर नहीं होता वह व्यथं होता है। जिस राज्य में परामर्श तथा राय देने एवं ऊँच नीच 
समझाने के लिये वज़ीर नहीं होता वह नष्ट हो जाता है। वजीर बिना राज्य के तथा राज्य 
बिना वजीर के नहीं होता !'*******' 

(५६ ब) आमिलों तथा ग़रुमाइतों को चेतावनी देते रहना चाहिये कि वे श्रत्याचार 
तथा ज़्यादती न करें और बिना किसी विशेष बात के प्रजा का विनाश न करें। यदि किसी ने ' 
कोई अत्याचार किया हो तो उसको दण्ड दिया जावे। यदि प्रजा क्षीण हो जाती है तो 
धन प्रास नहीं होता । यदि धन प्राप्त नहीं होता तो सेना एकत्र नहीं हो सकती। बिना 
सेना के सुव्यवस्थित हुये राज्य शक्तिहीन हो जाता है और यदि शत्रु शक्तिशाली हो जाता है 
तो राज्य हाथ से निकल जाता है। संक्षेप में यह समझना चाहिये कि विज्ञारत से अधिक 
खतरनाक कोई अन्य कार्य नहीं । उसे बादशाह से लेकर दरबान तक की देख-रेख करनी 
होती है । जितने ईर्ष्या करने वाले तथा दात्रु वज्जीर के होते हैं उतने किसी श्रन्य के नहीं होते । 
अहले क़लम (विद्वानों) की अन्तिम श्रेणी विजारत है । उस बादशाह को परामशं देते रहना 
चाहिये और ईमानदारी तथा ईश्वर का भय करके प्रत्येक कार्य करना चाहिये । जिन बातों 
की भ्राज्ञा शरा में न हो उन्हें न करना चाहिये । उसे कोई बुरी आकांक्षा न. करनी चाहिये । 
मुसलमानों के प्राण तथा धन का विनाश न करना चाहिये। इस प्रकार कार्य करने से कोई 
भी शत्रु उस पर अधिकार नहीं पा सकता और सुल्तान के क्रोध से उसे कोई भय नहीं 
हो सकता । 

अध्याय $>दूतों तथा उपहार भेजने के सम्बन्ध में 

(५६ ब, ५७ भर) एक दरबार से दूसरे में दूत भेजते समय इस वात का ध्यान रखना 
चाहिये कि दूत कुलीत हो झौर घर्मनिष्ठ तथा श्रालिम (विद्वान) भी हो । उसके पूर्वज भी 
राज्यों में उत्कृष्ट रह छुके हों । कुलीत सैयिदों को चुनता उचित है क्योंकि वे बाल्यावस्था से 
ही राज सिहासन के समक्ष बड़े होते हैं श्ौर शिष्ट होते हैं। बादशाहों से सम्बन्धित शिष्टता 
की जानकारी रखते हैं और समस्त विषयों में दक्ष होते हें। उत्का (दूत का) व्यक्तित्व उत्कृष्ट 
तथा उसे हाजिर जवाब होना चाहिये । कुरूप दूत न भेजने चाहिये । उसमें किसी प्रकार का 
दोष न होना चाहिये। उसे बड़ा ही सहनशील, वाकपटु तथा दानी होना चाहिये। उसे 
श्रत्यधिक व्यय करना चाहिये जिससे वह किसी भी वस्तु को अ्रधिक महत्त्व न दे। बड़े-बड़े 
इमाम तथा फ़ाज़िल (योग्य) उसकी संगति में बैठते हों । ढ 
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(५७ ब) जिसको भी दूत बनाया जाये उसके साथ ग्रत्यधिक धन भेजना चाहिये । 
यदि उसने राज्य के हित में धन व्यय किया हो किन्तु उसका कार्य सम्पन्न न भी हो पाया हो 
तो भी उससे पूछताछ न करनी चाहिये। राज्य और बादशाहों का कार्य नदी के जल के 
समान शभ्रथाह होता है। उसे जिस बादशाह की सेवा में भेजा गया हो उसके दरबार में 
सवंदा उपस्थित रहना चाहिये जिससे वह प्रत्येक बात का उचित उत्तर दे सके । वह बकवास 
न करे और व्यर्थ हास्य में तल्‍लीन न हो। यदि किसी विज्ञान के ऊपर कोई वार्त्ता हो रही 
हो तो वह उचित शब्दों में उत्तर दे और यदि उसे कुछ ज्ञान न हो तो मौन रहे। वह इस 


बात को न दिखाये कि उसे किसी ज्ञान में दक्षता है क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा के समय 
उसे सफलता न मिले । 


उपहार 

(५६ ब) अ्रच्छे खत में ( सुलेख में ) लिखी हुई क़रान तथा तफ़्सीर (क्रान 
के भ्र्थ से सम्बन्धित पुस्तक) तुर्क, रूमी, हबशी, हिन्दूदास तथा कनीज़ें, सुनहरे रूपहले वस्त्र, 
घोड़े व ऊँट, तथा उनसे सम्बन्धित सामान, बतंन, तलवार, कटार, ढाल, तीर कमान, ज़िरह 
जौशन, खोद आदि युद्ध के सामान, चन्दन, ऊद, आबनूस की सामग्री, हाथी और मछली के 
दांत, लाल फ़ीरोजा, अक़ीक़ (रत्न), उत्तम रेशमी कपड़े, मुशक, काफ़र, शेर बबर चीते भ्रादि 
की खाल, शिकारी कुत्त, बाज़, शाहीन, तथा इस प्रकार की भ्रन्य चीजे । 

(६० अर) यदि किसी से सन्धि करनी हो तो स्वीकृति-पत्र (इक़रारनामा) लिखा 
जाये और सौगन्द खाई जाये । पत्र लिखें जाने के उपरान्त दोनों पक्ष के “लोग उसे पढ़े । 
दोनों श्र के समस्त क़ाजी, इमाम, सैयिद, मशायख, सूफ़ी, सेना तथा राज्य के श्रधिकारी, 
साक्षी रहें । दोनों ओर के लोग उस पत्र को शभ्रपने पास रखें । उसके विरुद्ध कोई कार्य न 
कर। यदि क्षत्रु उसका उल्लंघन करे तो बादशाहों, श्रमी रों, गण्यमान्य व्यक्तियों, क्राज़ियों, 
इमामों, सैयिदों तथा मशायख्र एवं सूफ़ियों को इस घटना से परिचित कराना चाहिये। 
अ्रपनी ओर से विरोध प्रकट न करना चाहिले। यदि दूसरी शोर से (युद्ध) आरम्भ होता 
हो तो उस समय पौरुष तथा साहस से कार्य करे और वचन तथा शपथ तोड़ने वोले को 
पराजित करे । जो कोई अपना वचन तथा अपनी शपथ नहीं तोड़ता वह अ्रवश्य ही विजयी 
तथा सफल रहता है । 

अध्याय ७--युद्ध के विषय में परामशे 

(६६ श्र, ब) जहाँ तक सम्भव हो य्रुद्ध न करना चाहिये क्योंकि युद्ध बड़ा कट्रु भोजन है । 
दाशेनिकों ने कहा है कि बादशाह को ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करने के अभ्रतिरिक्त कोई कार्य 
न करना चाहिये। यथा सम्भव युद्ध की उपेक्षा करते रहना चाहिये क्योंकि कोई भी नहीं कह 
सकता कि विजय किस की होगी । चूंकि बादशाह न्याय करता है अतः उसे युद्ध की श्रावश्य- 
कता नहीं होती प्रपितु सभी लोग उसके मित्र तथा झआराज्ञाकारी बने रहते हैं, ईश्वर उससे प्रसन्न 
रहता है और वह अपने कार्यों में सफल रहता है । 

अध्याय ८--घोड़ीं की विशेषता तथा उनसे लाभ 

(७१ श्र, ब) धोड़े की विशेषता तथा उसके रखने का एक झाशीश यह है कि जिस धर 
में घोड़ा होता है उस घर में भूत नहीं भ्राते । वहाँ किसी की भ्रकस्मात्‌ मृत्यु नहीं होती । उससे 
बड़े ही प्राशीश तथा लाभ प्राप्त होते रहते हैं । शेतान के निकट घोड़े की आवाज़ से श्रधिक कोई 
अन्य छात्रु नहीं होता । 

अध्याय €£--घोड़ों के रंग तथा उनके गुण एवं दोष, सवारी तथा धोड़ों की कसर 
(७६ ब) यह जानना चाहिये कि बादशाह तथा समस्त लद्कर को किस चीज़ की सब से 
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ग्रधिक आवश्यकता होती है । राज्य का गौरव तथा उसकी सजावट घोडों द्वारा ही होती है । 
बादशाह बिना घोड़ों के नहीं रह सकते । 

(८१ अभ्र) ऐसे योग्य लोग भी होने चाहिये जिन्हें इस बात की जानकारी हो कि घोड़ों 
की चिकित्सा की आवश्यकता है या उनसे मेहनत (कसरत) कराने की। यदि चिकित्सा 
के स्थान पर घोड़े से मेहनत कराई जाती है और मेहनत के स्थान पर उसकी चिकित्सा कराई 
जाती है तो घोड़ा बेकार हो जाता है । 

अध्याय 7०--घोड़ों, उनके दाँत तथा अन्य चिद्दों की पहिंचान 
ओर घोड़ों की चिकित्सा 

(5७ श्र) घोड़ों को दोड़ाना बड़ी ही अच्छी विद्या है। जो कोई घोड़ा न पहिचानता हो 
उसे मूर्ख समझना चाहिये । घोड़े तथा उसके दाँतों की पहिचान रखनी चाहिये । उसके दोधों 
के विषय में पूर्णा जानकारी होनी चाहिये । 

(६३ व) अध्याय ??-प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के गुण तथा विशेषता और उनके 
प्रयाग से लाभ 

(१०७ अर) हिन्दुस्तानी भाले से उत्तम कोई भाला नहीं । 

अध्याय 7 २-सेना का निरीक्षण व भर्ती तथा उसकी रक्षा 

(१०६ ब) बादशाह तथा लश्कर-क्श जिस समय किसी लइकर का भर करें तो सर्वे प्रथम 
मैसरे (बाई ओर) का, तत्पश्चात्‌ क़रब (मध्य भाग) श्ौर उसके उपरान्त मैमने (दाहिनी ओर) 
का । भ्रज्ञ करने वाले को ऊँचे स्थान पर बैठना चाहिये जिससे वह सवार तथा प्यादे दोनों को 
देख सके । नक़ीब को उसके सम्मुख खड़ा रहना चाहिये जिससे सवार, थ्यादों, धोड़ों, भ्रस्त्र- 
शस्त्र तथा अन्य सामानों का श्र हो सके । ईश्वर के नाम का सवंदा जाप करते रहना चाहिये । 
स्व प्रथम सवारे बरग्रुसत्वान* तथा उसके भ्रस्त्र शस्त्र का अ्रज्ज करना चाहिये और उसका नाम 
व हुलिया लिख लेना चाहिये । इसके पदचात्‌ वेतन पाने वाले प्यादों का श्रज्ञ करना चाहिये 
और उनका नाम व हुलिया लिख लेना चाहिये । 

(११० श्र) तत्पश्चात्‌ उन प्यादों का अर्ज़ करना चाहिये जो केवल सहायता के लिये 
आये हों । सब बातें लिखकर नक़ीब को दे देनी चाहिये जिससे कि युद्ध के दिन सब उसी क्रम 
से श्रा सके । स्व प्रथम बड़े बड़े भ्रमीरों का भ्र्॒ज़ करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ ऐसे श्रमीरों का 
अर्ज़ करना चाहिये जिनके पास ढोल तथा भंडा" न हो । उसके उपरान्त वेतन पाने वाले प्रत्येक 
खेल ( सवारों ) का श्रर्ज़ करना चाहिये। प्यादों के ग्रिरोह का भी अर्ज़ होना चाहिये 
ओर यह लिख लेना चाहिये कि वे किस सरहेंग* .के श्रधीन हैं । युद्ध के पूर्व जो भर हो रहा 
हो उसमें घोड़े तथा भ्रस्त्र शस्त्र के विषय में कदापि पूछताछ न करनी चाहिये, सभी पर कृपा 
करनी चाहिये शौर उन्हें इनाम का श्राववासन द्विलाना चाहिये, जिससे सब लोग हृदय से कार्य 
कर सके तथा प्राणों की बलि दे सके । यदि किसी प्रकार की रोक टोक हो तो उनके दिल टूट 
जायेंगे, युद्ध में भाग खड़े होंगे तथा अपने प्राशों को खतरे में न डालेंगे । इस प्रकार की रोक 
टोक से बहुत से सैनिक शत्रु से मिल जाते हैं श्रौर पश्चाताप करना पड़ता है। आारिज्ञ को 
सेना का माता पिता होना चाहिये । सेना की शक्ति ग्रारिज़ पर निर्भर है। ऐसे समय रोक टोक 
करने पर उसके प्राणों का भय हो जाता है। 

१ ऐसे सवार जो अपने धोड़ों को भी तनुतराय धारण कराते हों । 
२ साधारण अमीर । 
३ सेना का सरदार; सेनापति । 
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(११०ब) जब समस्त सेना का श्र हो छुके तो बड़े बड़े श्रमीरों एवं सेना के बड़े 
बड़े सिपहसालारों को बादशाह तथा सेना के सरदार के सम्मुख ले जाना चाहिये । उनके धोड़ों 
तथा उनके झ्ादमियों की प्रशंसा करनी चाहिये । यद्यपि बादशाह तथा लइकर के सिपहसालार 
को सब कुछ ज्ञात ही क्‍यों न हो फिर भी सवारों तथा प्यादों की संख्या एक के स्थान पर 
२, २, ब ३, ३ न बतानी चाहिय्रे क्योंकि कदाचित्‌ शत्रु के ग्रुप्तवर उसक्री बात सुन रहे हों 
आ्रौर इस प्रकार अ्रफ़वाह फैल सकती है। शत्रु को भी सेना की संख्या ज्ञात हो सकती है। 

ना के सरदारों को यह बता देना चाहिए कि जिस खेल का श्रर्ज़ हो चुका हो वह एक श्रोर 
चले जावें और सवार उनके प्रथक्‌ न होने पायें और ऐसा दिखाना चाहिए कि उन्हें वापस 
होना है । 

(१११ भ्र) जहाँ तक हो सके अपनी संख्या का भय दिलाकर जात्रु के हृदय को तोड़ 
दें श्रौर उसे सन्धि करने पर विवश करें। थुद्ध से सन्धि कहीं अ्रच्छी होती है क्‍योंकि युद्ध के 
विपय में निश्चित रूप से किसी को कोई ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार की सन्धि विनाश से 
कहीं भ्रच्छी होती है कि किसी को कोई हानि भी न॒पहुँचे, स्रेना भी सुरक्षित रहे और व्यर्थ 
रक्तपात न हो, राज्य नष्ट न हो तथा प्रजा का विनाश न हो । 

अध्याय /२---लश्कर का उतरना तथा सेना के शिविर 

(११२ ञ्र) इसके विभिन्न नियम हैं ईरानियों के, तुर्कों के, रूमियों के तथा हिन्दुओं के । 
किन्तु ईरानियों के नियम सब से उत्तम हैं। बादशाह तथा सेनानायक को चाहिए कि वह 
सेना को ऐसे मैदान में उतारे जहाँ जल तथा चारा हो; शत्रु सेना तक न पहुँच सकता हो । धात 
लगाने से सम्बन्धित स्थानों से भी ग्रसावधान न रहना चाहिए। यदि सेना अधिक न हो तो 
किसी नदी श्रथवा नहर या पवब॑त के आँचल में ऐसे स्थान पर पड़ाव डाले जहाँ चारा, जल, 
जलाने की लकड़ी उपलब्ध हों। सेना के शिविर के सम्पुख रुकावट होनी चाहिए जिससे 
रात्रि में शत्रु उन पर छापा न मार सके । इसी प्रकार बुद्ध के दिन से शिविर में सेना का 
स्थान निश्चित होना चाहिये जिससे सब लोग वहीं पर उतर सर और प्रत्येक कौ झपने स्थान 
का पता हो । सर्व प्रथम मुक़दमे (अभ्रग्मिम दल) को उतरना चाहिये, तत्पश्चात्‌ दाहिने जनाह 
(पक्ष) को । उसके उपरान्त बायें जनाह (पक्ष) को, फिर मंमने' को औझौर फिर मैसरे* को । 
इसके पश्चात्‌ क़ल्ब (मध्य भाग) को । तत्पदरचात्‌ र्त्रियों के डेरे, रसोई, राजकोष, ज़र्राद खाना 
(अस्त्रागार), रिकाब खानारे श्र फिर घायल एवं बन्दी लोग। सवारों की भ्रधिक संख्या 
दाहिनी ओर होनी चाहिये । प्रत्येक को एक दूसरे से पृथक रहना चाहिये । स्त्रियों के शिविर 
के पीछे घोड़े, पशु, ऊँट तथा प्यादे होने चाहिये । श्रधिक सवारों की संख्या बाई झोर इस 
प्रकार होनी चाहिये कि दासों के शिविर सेना के मध्य में हों मानो वे क़िले में हों। यदि शत्रु 
उन तक पहुँचना चाहे तो म पहुँच सक । 


(११२ ब) दासों के शिविर के समक्ष झंडे, बाजे आदि होना चाहिये। उनके आगे 
खासे * के बोझ ढोते वाले तथा सेनिक होने चाहिये; उनके झ्ागे सेना का बाज़ार होना चाहिये । 
प्यादों की दो तीन पंक्तियाँ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित श्रागे होनी चाहिये । दासों के शिविर के 

चारों शोर पर्यात स्थान होना चाहिये जिससे जो सवार पहरे पर हों वे दासों के शिविर के 


दाहिना पक्ष । 

बायां पत्ष । 

भण्डार घर, मोदीख़ाना । 

मुल्तान की व्यक्तिगत सेवा से सम्बन्धित । 
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पास खड़े हो सकें । मुख, सेना के शिविर की ओर तथा पीठ दासों के शिविर की ओर होनी 
चाहिये । सेना को चाहिये कि बादशाह को हछात्रु की चालों तथा छल से सुरक्षित रखे । 

(१३३ ञझ्र) ईश्वर ने बादशाहों को ससार वालों के प्रबन्ध, दुनिया को श्राबाद करने, 
लोगों को आराम पहुंचाने, मार्गों की रक्षा तथा प्रजा की शान्ति के लिये पैदा किया है। उसे 
मुसलमानों, समस्त मनुष्यों तथा प्रजा की धन सम्पत्ति का निरीक्षक बनाया है । उन्हें सर्वंदा 
प्रजा की चिन्ता करते रहना चाहिए और उनका प्रबन्ध करते रहना चाहिए। 

अध्याय ?7४--तलाया 

(११४ श्र) जासूसों तथा ग्रुप्तचरों को भेजा जाना चाहिए क्योंकि तलाया सेना के रक्षक 
होते हैं। ४००० की संख्या (इस) सेना के लिए बहुत ही उचित है । १२००० सुसंगठित सवारों 
को पराजय प्राप्त होना कठिन है । १२००० सवार कम नहीं होते । तलाया के पास बाहर जाने 
के समय उत्तम प्रकार के घोड़े होने चाहिये । उन्हें स्वयं कभी युद्ध की इच्छा नहीं करनी 
चाहिये । उनके पास भारो बोझ न होना चाहिये । श्रस्त्र-शस्त्र के साथ उनके भोजन तथा जल 
का भी प्रबन्ध होना चाहिये । तलाया चाहे शभ्रधिक हों या कम, उन्हें बड़ा ही सावधान, श्रनुभवी 
तथा योग्य होना चाहिये । मार्ग में चलते समय उन्हें प_रथक रहना चाहिये। कभी कभी उन्हें 
ऊँचाई पर चलना चाहिये, कभी सवार होकर कभी पैदल । 

(११५ ब) जब शात्र दृष्टिगत हो तो एक दूसरे को सावधान कर दें और धीरे धीरे 
प्रस्थान करें । उनके चलते समय धूल न उड़नी चाहिये । एक दो बुद्धिमानों को श्रागे भेज देना 
चाहिये जिससे वे धीरे धीरे सिपहसालार एवं बादशाह के पास पहुँच कर उन्हें सावधान कर 
दें । उन्हें शोर बिल्कुल भी न करना चाहिये अपितु बादशाह तथा सेनानायक के अतिरिक्त 
किसी को भी किसी बात का पता न चलना चाहिये यदि वे जल्दी करेंगे ग्रथवा शोर करेंगे 
तो इससे सेना के प्रबन्ध में विध्न पड़ जायेगा और सेना की पराजय हो जायेगी । यदि तलाया 
को छात्र के निकट श्रचानक झा जाने के कारण युद्ध करना पड़े तो उन्हें एक साथ भाग न खड़े 
होना चाहिये अ्रपितु धारे धीरे युद्ध करके लौटना चाहिये। एक या दो आदमियों को सूचना 
देने के लिये शीघ्रातिशीधत्र भेज देना चाहिये। 

ग्रुप्तच रों को भी सेना में इस प्रकार आना जाना चाहिये कि बादशाह तथा सेनानायक 
के श्रतिरिक्त किसी को उनके विषय में सूचना न प्राप्त हो सके । यदि किसी को कुछ पता चल 
जाये तो उसके उत्साह का प्रयत्न करेगा। ग्रुप्तचर को बुद्धिमान तथा सच्चा होना चाहिये । 
सेनानायक से कोई बात ग्रुत न रखनी चाहिये भर सभी अच्छी बुरी बातें उसे बताते रहना 
चाहिये । सेना का हतोत्साहित होना बड़ा श्रासान होता है परन्तु उन्हें प्रोत्साहन देना बड़ा 
कठिन होता है । भूठ द्वारा सेना हतोत्साहित हो जाती है और युद्ध करने में श्षीक्रता करती 
है तथा लोगों को विरोधी बना देती है । 

तलाया को चाहिये कि सेना के शिविर के अ्रागे पीछे तथा दाहिने बायें घुमता रहे । 
बहुत दूर भ्रर्थात्‌ दो तीन फ़रसंग से दूर न जाना चाहिये। एक फ़रसंग से अधिक न बढ़ना 
चाहिये । यदि उनकी संख्या कम हो तो भी उन्हें एक ही भ्ोर न रहना चाहिये अपितु-चारों 
ओर धुमते रहना चाहिये जिससे शत्रु के विषय में जानकारी प्रात हो सके । यदि उन्हें किसी 
से युद्ध करना पड़ जाये तो बढ़ा-चढ़ा कर झूठ बात नहीं करनी चाहिये कि इस प्रकार सवार 
झाये थे श्रौर उन्हें इस प्रकार मार कर भगा दिया गया और उनके शिविर तक उनका पीछा 
किया गया। इससे दूसरे सवारों को अपने शिविर से दुर निकल जाने का लोभ हो जाता 
है और इस प्रकार उनका छात्रुम्नों के हाथ में पड़ जाना सम्भव हो जाता है । 


१ गृदचारी सेना | 
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(११६ ब) किसी भौ दक्षा में नशा न करें और शछात्रु को कम न जाने | भ्रत्यधिक नशा 
करने से भी सेना शत्रु के हाथ पड़ जाती है। इस पुस्तक के लेखक को इसका भ्रनुभव है । 
प्रत्येक दिन बारी-बारी सेना को तलाये के लिये भेजना चाहिये जिससे वे काहिल न हो जायें । 
जिस किसी को भी भेजें उसे खूब प्रोत्साहन दें श्रौर उसको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। 
उनसे भ्रच्छे-श्रच्छे वादे करें । ४०० सवार इस कार्य हेतु बड़े ही उपयुक्त होते हैं। इन लोगों 
पर भी सरदार नियुक्त किये जायें जिससे वे उनकी श्राज्ञाओं का पालन करते रहें शौर सभी 
संगठित रहें श्रौर एक दूसरे पर कृपा करते रहें । जिस स्थान पर भी उतरें वह स्थान ऊँचा 
हो । कुछ सवारों को दाहिनी और बाई शोर भेज दें। यदि रोटी खायें तो झाधी अपने लिये 
श्रौर आधी मित्रों को दें। १००, १०० लोग मिल कर पहराद्वें और सर्वदा ईश्वर की 
उपासना करते रहें । 

(११७ श्र) यदि किसी स्थान पर वे कोई भोजन सामग्री पायें तो जितनी आवश्यकता 
हो उतना ले लें और भ्रधिक न लें जिससे उनका बोर न बढ़े । जहाँ भी जायें सावधानी से 
जायें । यदि वे किसी बस्ती में जायें तो किसी को भी कष्ट न पहुँचायें। किसी से कोई चीज़ 
न लें। यदि किसी चीज़ की ग्रावश्यकता हो तो धन देकर मोल लें भ्रौर ऐसा व्यवहार करें 
जिससे यह ज्ञात हो कि वे भी उसी प्रदेश के निवासी हैं। जिस स्थान पर जाना हो वहाँ 
अच्छे ढंग से पहुँचें श्रोर यह प्रसिद्ध करें कि हम उसी स्थान से सम्बन्धित हैं भ्रथवा हमें वहां 
अ्क्ता प्राप्त हुई है। दरवेशों के साथ भ्रच्छा व्यवहार करें। सवंदा ईश्वर पर निभंर रहें । 
जब उस स्थान पर पहुँचें तो यदि वे कोई उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं तो करें श्रन्यथा अपने 
आ्रापको खतरे में न डालें और सुरक्षित लौट जायें । यदि पर्वत निकट हो तो उसके आँचल में 
वापस हो जायें और धीरे-धीरे ऊपर बढ़े । 


अध्याय १५--रात में छापा मारने के लिये भेजना 

(११८ श्र, ब) ज्ञात हो कि दो प्रकार के समूहों को रात में छापा मारना 
चाहिये; एक युद्ध में निपुण तथा अनुभवी लोगों को और दूसरे बुद्धिमानों, सावधान तथा 
भ्राश्ञाकारी लोगों को । आधी रात्रि से तथा प्रातः काल तक छापा मारना चाहिये। उनके 
(शत्रु के) घोड़ों को खोल दें, डेरों तथा शिविरों पर ट्रट पड़े, उनकी डोरियाँ काट दें जिससे 
शिविर तथा खेमे गिर पड़े । इससे सेना में श्रातंक छा जायेगा। कुछ लोगों को चाक़ 
लेकर भीतर भेज दें जिससे यदि कोई सामने भ्राये तो उसे घायल किया जा सके । तबेलों 
पर अश्रधिकार जमा लें। यदि बिना युद्ध किये तथा बिना रक्तपात के ही इस उह्द श्य की 
पूर्ति हो जाये तो एक कोस पर युद्ध आरम्भ करें भौर शिविरों तक कोई सामग्री न पहुँचने 
दें । उचित तो यह है कि रात के छापे के समय इस प्रकार चिल्लाते रहें कि अमुक को पकड़ 
लिया गया प्रौर अ्रमुक की हत्या कर दी गई चाहे यह भूठ ही क्यों न हो क्योंकि इससे शत्रु 
ढीले पड़ जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। उनके हाथ पेरों में ञक्ति नहीं रहती । छापा 
मारने के उपरान्त भाग जाना चाहिये भौर शिविर तथा अ्रसबाब छोड़ देना चाहिये । युद्धस्थल 
में शत्रु की पराजय के लिये झूठ बोलना उचित बताया गया है। 

(११६ झ) यदि दूसरी शोर से रात्रि में छापा मारा जाये तो सेना के चार दल कर देने 
चाहिये । एक दल प्यादों का हो जिनमें घनुर्धारी, तलवार तथा भाला चलाने वाले एवं ढाल वाले 
हों जो मार्ग की रक्षा करते रहें । दाहिनी पंक्ति तथा मध्य के लोग श्रपने स्थान पर छिपे 
रहें भर किसी को कुछ पता न लगाने दें। किसी ऐसे स्थान पर आ्राग जलायें जहाँ कोई भी न 
हो । इससे श्षत्रु, श्राक़मरा करने वाली सेना को न देख सकेगा किन्तु झाक्रमस॒ करने वाले शत्रु 
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को देख सकेंगे । उस अवसर पर-श्षत्रु को घेर कर भ्राक़मणकारियों की उदहं श्यपूर्ति हो सकती 
है । तीसरा दल मँसरे का भ्रपने स्थान पर पूर्ण रूपेणा तैयार रहे। यदि उनके ऊपर प्राक़मण 
किया जाये तो वे प्रतिकार कर सके श्ौर आक्रमणकारियों को पराजित कर सकें । चौथा दल 
तफ़ारीक" का सेना के सामने रहे । मेदानों तथा मार्गों की देख रेख रखें। एक दूसरे की 
सहायता के लिये शीघ्रातिशी घ्र पहुँचने के योग्य रहें । यदि कोई दिखाई दे तो उसका उत्तर दें | 
प्रतिग्राक्रमणा करें और उसे पराजित कर दें। उचित तो यह है कि शिविर के चारों ओ्रोर 
जंजीर लगा दें अ्रथवा खाई खोद दें । 
अध्याय ?$ 
(१२० ब) युद्ध में सबसे बड़ा काम घात लगाना है क्योंकि युद्ध दो प्रकार का होता है, एक 
खुललम खुल्ला आमने सामने युद्ध करना और एक छिपकर, घात लगाकर । घात लगाने के लिये 
प्रसिद्ध तथा युद्ध में कुशलता रखने वाले सवार चुनने चाहिये । घात लगाने का स्थान लोगों से 
दूर होना चाहिये । यदि निकट में कोई नदी, नहर, जंगल आदि हो, तो श्रच्छा है। पशुझ्रों को 
इस प्रकार रखें कि छत्रुओं को सूचना न मिल सके। जिस समय सवार घात लगायें तो 
किसी को ऊँचे स्थान अ्रथवा वृक्ष पर भेज दें जिससे वह शत्रु के विषय में सूचना देता रहे । 
(१२१ अर) समय की प्रतीक्षा करते रहें जिससे शत्रुओं पर अचानक टूट पड़ा जाये और 
युद्ध में सफलता प्राप्त की जाये । जब छिपने के स्थान से बाहर आये तो सवारों को विभिन्‍न 
भागों में विभाजित कर दें जिससे उन लोगों की संख्या के विषय में किसी को कोई ज्ञान न 
हो सके और जब एक दल आक्रमण करे तो तीन दल चारों श्रोर से उन पर हूट पड़ और 
उन्हें पराजित कर दे । यदि सेना के कई शिविर हों तो दो तीन स्थानों पर छिपना चाहिए 
जिससे पीछे से शत्रु पर आक्रमण किया जाए। छिप कर आक्रमण करने तथा रात में छापा 
मारने के लिये बसन्त ऋतु में सब से उत्कृष्ट समय प्रातः:काल होता है। उस समय पहरेदार 
सोते रहते हैं शरौर चौकीदार (रक्षक ट्ुकड़ी) ट्रुकड़ी अपने स्थान को लौट जाती है। ग्रीष्म ऋतु 
में दोपहर के समय भोजन के उपरान्त जब लोग विश्लाम करते हैं तो उस समय गझाक्रमण करना 
चाहिये । ग्राक़मनणकारियों को संगठित रहना चाहिये | यदि सफलता प्रास्तनन हो तो एक 
दूसरे को बुरा भला न कहना चाहिये क्‍यों कि इससे बुरी ग्रन्य कोई झादत नहीं । यदि कोई 
छिप कर आक्रमरा करे तो बड़ी वीरता से कार्य करना चाहिये। श्रपनी रक्षा करते रहना 
चाहिये और जागते हुये तथा सावधान रहना चाहिये। किसी कारण असावधान न रहना 
चाहिये । 





अध्याय /७५--युद्धस्थल का चुनाव 

(१२३ ब, १२४ झ) जब कोई बादशाह अपने राज्य से श्राक्रमणा करने के लिये निकले 
तो वह छात्रु के राज्य में दूर न जाये । पीछे की ओर कठिन भूमि, पर्वत तथा मरुभूमि एवं 
ऊजड़ स्थान हों। जिस स्थान पर शिविर लगें वहाँ चारा घास, भोजन सामग्री तथा जलाने 
की लकड़ी एकत्र की जाये जिससे मार्ग के कष्ट से आराम मिल सक्रे | युद्धस्थल की समस्त 
भूमि में चट्टान न होनी चाहिये । इसमें घोड़ों को कष्ट होता है। ऐसा स्थान भी न हो जहाँ 
बहुत धूल हो क्‍योंकि इससे शत्रु दिखाई नहीं देता और न उसके विषय में कोई सूचना ही 
मिल पाती है । ऐसा स्थान भी न हो जहाँ अत्यधिक घास तथा कीचड़ हो परन्तु रेगिस्तान भी 


न हो । ऐसा स्थान हो जहाँ कंकरियाँ और रेत मिली हुई हो जिससे धुल न उड़े । शझ्राबादी भी 
बहुत ही निकट न हो । 


१ सम्मवतया छोटी छोटी ट्ुकड़ियों का भाग | 
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(१२४ घ) प्रात:काल युद्ध न छेड़ना चाहिये क्‍योंकि दिन भर युद्ध नहीं किया जा 
सकता । यदि झछात्रु की सेना अधिक होगी तो आधी सेना युद्ध करेगी और आधी सेना आराम 
करेगी । इससे शात्र की श्रपेक्षा तुम्हारी सेना थक जायेगी । दिन के अन्तिम भाग में युद्ध करना 
चाहिये जब कि सब श्राराम कर चुके हों । इससे उधर के लोग भूखे प्यासे होंगे और इस 
कारण से सफलता प्राप्त करने में सुगमता होगी। किसी न किसी युक्ति, धैय तथा बहाने से 
युद्ध को दिन के अभ्रन्तिम समय तक टालते रहना चाहिये जिससे यदि युद्ध न हो सके और अंधेरा 
ही जाये तो छात्र कोई हानि न पहुँचा सके । यदि हार हो रही हो तो भी रात्रि तो श्रपने 
ग्रधिकार में ही होती है श्रौर उससे लाभ उठाना चाहिये । यदि प्रातःकाल से युद्ध आरम्भ हो 
जाथेगा और दोपहर के निकट पराजय होते लगेगी तो भागना सम्भव न हो सकेगा; सभी 
मार डाले जायेंगे श्रथवा बन्दी बना लिये जायेंगे । 

अध्याय ?८--युद्ध की पंक्तियों का प्रबंध 

(१२६ ब) जानना चाहिये कि सभी के अपने अपने नियम होते हैं जिनका वे पालन 
करते हैं; किन्तु वे सब प्रथायें कुफ़ तथा अ्रज्ञानता की थीं। अब इस्लाम की प्रथाओं का पालन 
करना चाहिये । चाहे इसमें कुछ परिवर्तंत करना पड़े किन्तु मूल को उसी प्रकार रहने 
देना चाहिये । 

अध्याय 7६- युद्ध की पंक्तियों की सुव्यवस्था तथा उनका क्रप्त 

(१२६ श्र) सर्वे प्रथम प्यादों की पंक्तियाँ होनी चाहिये जिनके पास श्रस्त्र-शस्त्र हों श्रौर 
जो धनुर्धारी हों । दूसरी पंक्ति तलवार, ढाल और भाले वाले प्यादों को होनी चाहिये । तीसरी 
पंक्ति में ऐसे प्यादे हों जिनके पास तलवार, निषंग तथा लोहे की ढाल श्रौर बड़े-बड़े चाक़ हों । 
चौथी पंक्ति में अधिकारियों को तलवार, ढाल और गदा लिये हुये प्यादों के साथ होना चाहिये । 
पंक्तियों के मध्य में पर्यास स्थान होना चाहिये जिससे सब वुछ दिखाई पड़े, सवार दौड़ सकें 
तथा योद्धा प्रत्येक स्थान से पहुंच सर्क और युद्ध कर सर्क | युद्ध करने वालों के चार दल होते हैं । 
उन वीर योद्धाश्रों को जोकि श्रपनी प्रसिद्धि चाहते हैं मेमने में रखना चाहिये । दूसरे, श्रधिकारी 
हैं। उन लोगों को युद्ध के समय साक़ा" में रखना चाहिये । तीसरे धनुर्घारी हैं, जिन्हें सहारे की 
भ्रावश्यकता होती है भ्रौर जो ढाल श्रागे रखते हैं, घुटनों के बल झुक कर बाण चलाते हैं । उन्हें 
मंसरे पर रखना चाहिये । चोथे सेना की सजावट है, उदाहरणार्थ भंडे वाले, बाजे वाले 
तथा गाने वाले श्रादि । कुछ ऐसे उत्साही वीर भी होने चाहियें जो सेना का उत्साह बढ़ाते 
रहें शऔरौर भयभीत न हों । 

(१२६ ब) सामान, खेमे, खज़ाना, सेना का बाज़ार तथा व्यवसायी लोगों को पीछे 
रखना चाहिये । उन्हें मध्य भाग तथा मंमने व मेसरे के निकट होना चाहिये। सब लोगों को 
अपने अपने उचित स्थान पर खड़ा होना चाहिये । हाजिबों तथा विशेष व्यक्तियों को बादशाह 
तथा सिपेहसालार के निकट होना चाहिये । मार्ग दर्शाने वालों को मध्य भाग के दाहिनी शोर 
दोना चाहिये । धनुर्धारियों, हीलतगरों* निफ्त श्रन्दाज़* को मध्य भाग के बाई ओर होना 
चाहिये। मौकबदारों*, क़ुदकशों+ तथा कमनन्‍द फेंकने वालों और ज़िगरभ्रन्दाज़ों' को 
३ सेना का पिछला भाग। 
यह शब्द स्पष्ट नहीं । 
शीघ्र जनने वाली तरल पदार्थों को फंकने वाले । 
घोड़े की रक्षा करने वाले अधिकारी । 
सम्मवतया ये भी घोड़े की रक्षा करने वाले अधिकारी होते थे । 
यद्द शब्द स्पष्ट नहीं । 
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दाहिने हाथ की ओर होना चाहिये । पशुझ्रों, भेड़ बकरी गाय भ्रादि के गल्‍लों को बाहर रखना 
चाहिये । बोभ ढोने तथा सामानों का प्रबन्ध करने वाले भी वीर पुरुष हों श्रोर उनके पास 
उत्तम भ्रस््न-शखस्त्र हों । बड़े-बड़े सिपेहसालार, सरहंग, दबीर, ब्रुद्धिमान, चिकित्सक, नदीम, 
ज्योतिषी, बादशाह तथा सेनापति के निकट रहें। सेवक तथा विशेष एवं साधारण व्यक्ति दाहिनी 
झोर वज़ीर के साथ रहें । दो योग्य तथा श्रनुभवी अमीर बादशाह के रक्षक तथा जानदार सेना 
के दाहिनी श्रोर हों । 

(१३० अर, ब) स्त्रियाँ, खज़ाना, शस्त्रागार स्वंदा मध्य भाग के निकट रहें श्रौर शाही 
रसोई उनके साथ हो । यदि मंसरे की ओर सेना हो तो उसका भी प्रबन्ध इसी प्रकार करना 
चाहिये । मध्य भाग से सरहंग, तथा सालार युद्ध के लिये व्यवस्थित पंक्तियों का निरीक्षण करे । 
वे तलाया तथा सेना के चारों श्रोर भी चक्‍कर लगायें। यदि सामने से भय हो तो मेसरे का 
आझ्राधा भाग श्रागे की पंक्ति में भेज दिया जाये और आधा भाग पीछे की ओर । सर्व प्रथम मेंमने 
को युद्ध आरम्भ करना चाहिये और फिर श्रन्य लोगों को । यदि मध्य भाग के पीछे से भय हो 
तो वही करना चाहिये जिसका ऊपर उल्लेख हुआ । यदि यह ज्ञात न हो कि किस ओर से भय 
है तो हुप रहना चाहिये । तलाया को पता लगाने के लिये नियुक्त करना चाहिये । 

युद्ध के दिन प्रत्येक सवार को चारा रोटी और मांस, भोजन सामग्री देना चाहिये। 
सवार को अपने जीन लगाम तथा अस्त्र-शस्त्र के विषय में सावधान रहना चाहिये । यदि बीच 
में कोई विध्न पड़ जाये तो उसे ठीक करना चाहिये । किसी सवार को भी बिना सूये, सुई 
रस्सी झादि के न होना चाहिये जिससे यदि कोई चीज़ खराब हो जाये तो वह शीघ्र ही उसे 
ठीक कर सके । यदि घोड़े में कोई ख़राबी ञ्रा जाये तो सवार में उसे भी ठीक करने की योग्यता 
होनी चाहिये । 

अध्याय २०--युद्ध करना तथा योद्धा ओं ओर सरदारों का जागना 

(१३१ अर, १३२ श्र) युद्ध दो प्रकार से हो सकता है एक सवारों द्वारा और दूसरा 
प्यादों द्वारा । सवारों के लिए उनका घोड़ा और प्यादों के लिए खाई क़िले के समान होती है । 
युद्ध पाँच प्रकार के होते हैं। एक तो काफ़िरों से युद्ध । यह युद्ध बड़ा ही उत्कृष्ट होता है। 
यदि इसमें दूसरों की हत्या करें तो ग्राज़ी होते हैं, और यदि स्वयं मारे जाते हैं तो शहीद हो 
जाते हैं। दूसरा युद्ध ऐसी अवस्था में होता है जब कि कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान 
से बढ़ जाने का प्रयत्न करता हो । ऐसी श्रवस्था में जहां तक सम्भव हो युद्ध तथा रक्तपात न 
करना चाहिये शोर परस्पर सन्धि कर लेनी चाहिये । तीसरा ख़ारजियों से युद्ध । चौथा उन 
लोगों से युद्ध जो सुल्तान को खराज देना बन्द कर देते हों । यह युद्ध उचित है। पाँचवाँ उन 
लोगों से, जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो तथा चोरों से युद्ध । यदि कोई किसी को मार कर धन 
सम्पत्ति ले जाना चाहता हो तो उससे युद्ध करना तथा उसकी ह॒त्या करना उचित है । 


(१३२ ब, १३३ भ्र) मुसलमानों तथा इस्लाम के लिये युद्ध करना नमाज़ और रोज़े के 
समान शअनिवाय॑ है। युद्ध का एक ढंग तो यह है कि तुर्कों की तरह दल बनाकर ब्रुद्ध किया 
जाय । ताज़ीकों के समान युद्ध मैमना, मैसरा, क़ल्ब, जनाह आ्रादि में विभाजित होकर; 
सासानियों के समान, जोकि ईरानी बादशाह थे, युद्ध इस प्रकार होता है कि मैमने की ओर 
धनुर्धारी रहें भर मैसरे की ओर भाले वाले, मध्य भाग में गदाधारी तथा तलवार ढाल से 
युद्ध करने वाले हों । मध्य भाग ऊँचाई पर हो जिससे दोनों सेना वाले दिखाई दे सकें । 
दोनों जनाह पर विभाजित करने वाले मनुष्य प्रत्येक प्रकार के शस्त्र शस्त्र लिये हों। सवारों 
का एक गरोह, जिसके पास समस्त शस्त्र शस्त्र हों श्रोर जो झनुभवी भी हों तथा संग्राम में 
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प्रविष्टठ होना एवं बाहर निकलना जानते हों, इधर उधर प्रबन्ध करने के लिये रखना 
चाहिये श्र जो प्रत्येक स्थान से दिखाई पड़ सकें। इस बात का प्रयत्न करते रहना चाहिए 
कि मध्य भाग अपने स्थान पर टिका रहे श्र बादशाह तथा सेनानायक मध्पर में रहें । ईरानियों 
की सेना के प्रबन्ध को चन्द्राकार कहा जा सकता है। रणाक्षेत्र में नमाज़ के लिए भी स्थान 
होना चाहिए । 

अध्याय ९१--युद्ध का प्रारम्भ 

(१३३ ब) सर्व प्रथम मैमने को युद्ध प्रारम्भ करना चाहिए फिर क़ल्ब को (मध्य भाग 
को), तत्पश्चात्‌ मैसरे को । प्रत्येक (भाग) का सेनानायक अपने चिह्नों तथा अपने सैनिकों के 
साथ अपने स्थान पर रहे जिससे बादशाह तथा मुख्य सेनानायक के पास से शाज्ञायें प्राप्त हो 
सकें । यदि कोई सेना अत्यधिक हो तो ४००० सैनिक छिप कर शभ्राक्रमणा करने के लिए पृथक 
कर लिए जाये जिससे वे पराजय के समय सहायता को पहुँच सके । 

(१३४ भ्र) यदि कोई रक्षा के लिए श्राये तो उसे रक्षा प्रदान कर दी जाये श्र 
सर्वंदा उसकी देख भाल होती रहे । उसे सेना से मिलने हजुलने न दिया जायें। उसके ऊपर 
रक्षक नियुक्त कर दिये जायें। उससे उसके चिह्न तथा शस्त्र शस्त्र पृथक करा दिए जायें। 
बन्दियों के बध के विषय में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि उनकी हत्या का आदेश हो गया 
हो तो उनके मु ह बन्द करा दिए जायें, श्रर्थात्‌ बोलने न दिया जाये, इस लिए कि जब वे 
निराश हो जाते हैं तो फिर ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे उपरद्रव का भय होता है । 

अध्याय २२--युद्ध के लिये बाहर निकलना तथा नमाज़ पढ़ना 

(१३८ ब) जब योद्धा मध्य भाग के बाहर निकल कर दाहिने भाग की श्रोर बढ़े और 
ग्राक्रमण करे तो दोनों पंक्तियों के मध्य में पत्थर के समान चुपचाप खड़ा हो जाये जिससे 
लोगों को पता चल जाय कि वह बड़ा ही वीर है। यदि कोई उससे युद्ध करने के लिये झाये 
तो स्व प्रथम बाण चलाये और फिर यदि वह निकट झा जाये तो भाला । यदि उससे भी काम 
न चले तो तलवार | यदि गदा से काम लिया जा सके तो उत्तम है। अपने रिकाब में पर 
जमाये रखे जिससे कि मृत्युकारी घाव लगाया जा सके । 

(१३६ श्र) जो कोई दाहिनी पंक्ति से युद्ध करने के लिये बाहर निकले तो उसे जनाह 
(बाजू ) तथा मध्य भाग की ओर रुख करना चाहिये । जो कोई मध्य भाग से निकले वह 
मेसरे की ओर बढ़े । यदि कोई सेना में लौटे तो उसे अपने चिह्न स्पष्ट रखने चाहियें जिससे 
यह पता चल सके कि वह मित्रों में से है। जब तक कि किसी का घोड़ा बहुत ही भश्रच्छा न 
हो वह मेसरे से बाहर न निकले । यदि कोई शत्रु के मेसरे से सामने निकल कर श्राये तो 
केवल बड़े ही वीर, बुद्धिमान तथा उत्तम थोड़े वाले को ही बाहर निकलना चाहिये! अपने 
मेसरे की रक्षा करते रहना चाहिये। भण्डे वालों को भण्डे की रक्षा के अ्रतिरिक्त कोई 
अन्य कार्य न देना चाहिये । उनके साथ वीर तथा साहसी संनिकों को रहना चाहिये जिससे 
उन्हें किसी प्रकार का भय न हो । 

(१३६ ब) यदि कोई युद्ध से लौट रहा हो तो उसका पीछा न करना चाहिये अ्रपितु 
उसे मार्ग दे देना चाहिये जिससे वह अपने स्थान को लौट जाये । प्रायः ऐसे अ्रवसर बड़े ही 
हानिकारक सिद्ध हुये हैं । 

अध्याय २२--युद्ध के फरहँग' तथा लड़ाई से सम्बन्धित गूढ़ बातें 

(१४० ब) प्रत्येक को अपने साथ कुछ न कुछ सिक्‍के (चांदी) रखने चाहियें क्‍योंकि 

/' ग्रह नहीं कहा जा सकता कि किस समय क्‍या हो जाये । 


:१ शब्द कोष । 
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(१४५ भर, ब) झात्रु के मार्ग को सवारों तथा प्यादों द्वारा रोक देना चाहिये । सर्व 
प्रथम श्रपनी रक्षा का प्रयत्त करना चाहिये । यह कार्य युद्ध से कहीं बढ़कर है। सिपेहसालार 
को पंक्तियों के प्रबन्ध, सेना के प्रस्थान तथा ठहरने के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। जो 
कुछ भी वह करे बुद्धिमानों से परामशं लेकर करे। सरहँगों तथा सेना के मुक़हमों को चाहिये 
कि वे सिपहसालार के श्राज्ञाकारी रहें । 
अध्याय २४/--जो सैनिक विभिन्न स्थानों से लाये जाते हैं उनसे बोई लाभ नहीं होता 

(१४६ ब) बुद्धिमानों ने कहा है कि सेनापति को सेना विभिन्न स्थानों से एकन्न न 
करनी चाहिये ज॑से कि १०० इस स्थान से झाजायें और १०० उस स्थान से। इससे कोई 
लाभ नहीं होता । भिन्न-भिन्न सेनाओञ्रों से कोई बड़ा कार्य कदापि नहीं हो सकता। सेना तथा 
सेनापति को एक ही समूह का तथा सुसंगठित होना चाहिये । सुसंगठित होना सब से भ्रधिक 
झावश्यक है । 

(१४७ श्र, ब) जो कार्य ४००० सुसंगठित मनुष्य कर सकते हैं, वह ४०:०० श्रपितु 
४००००० विभिन्न स्थानों के पुरुष नही कर सकते । अत्यधिक सेना से भी शत्रु पराजित 
नहीं हो सकता क्योंकि सेना की संख्या जितनी ही अधिक होती है वे परस्पर एक दूसरे के 
विरोधी ही होते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों से एकत्र किये जाते हैं। उन्हें युद्ध की चिन्ता 
नहीं होती, केवल श्रपने प्राणों की फ़िक्र होती है। यदि किसी स्थान से कोई भूठी सूचना 
भी प्रास हो जाये कि वहां ऐसा हो गया तो वे परेशान हो जाते हैं और यही बात सेना की 
पराजय का कारण बन जाती है। संगठित न रहने पर किसी को एक दूसरे की चिन्ता नहीं 
रहती । जब सेना की संख्या इतनी होती है कि सेनापति उन्हें सुब्यवस्थित रख सकता है 
तो सेनापति जो कुछ चाहे उनसे करा सकता है । 

अध्याय २५-राज़ब तथा काफिरों स जेहाद (धमयुद्ध) की विशेषतायें 

(१५१ भर, ब) जानना चाहिये कि काफ़िरों से ग्रुद्ध करना बहुत बड़ा कतंव्य है। 
मुहम्मद साहब ने कहा है कि यदि कोई रात या दिन में काफ़िरों से घर्मयुद्ध करता है तो बह 
संसार की सभी वस्तुओं से बढ़कर होता है । ग्राज़ियों की पंक्ति में क्षण भर के लिये खड़े हो 
जाना ६० वर्ष की एबादत से बढ़कर होता है। तीन गरोह क्रयामत के दिन स्वर्ग में सर्व 
प्रथम जायेंगे : (१) शहीद जोकि ईश्वर के लिये मारा गया हो । (२) जो ईश्वर की श्राज्ञा 
का पालन श्रपने स्वामियों की ग्राज्ञा के पालन से बढ़ कर समभता हो । (३) वह दरवेश 
जिसकी सन्‍्तान शभ्रधिक हो और वह पवित्र जीवन व्यतीत करता हो । 

(१५२ ब) कहा गया है कि ग्राज़ी तीन प्रकार के होते हैं: (१) जो युद्ध करते हैं। 
(२) जो ग़्ाज़ियों के घोड़े तथा पशु चराते हैं । (३) जो ग़ाज़ियों की सेवा करते हैं । 

अध्याय २६--गनीमत (लड़ाई की लूट का माल) एकत्र करना 

(१५४ ब) मुसलमानों को लुट का माल खाना धामिक रूप से उचित है। सैनिक, 
ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़, गुल ।म, धन सम्पत्ति तथा श्रस्त्र शस्त्र जो कुछ भी लायें उसमें से सुल्तान 
पाँचवाँ भाग ले ले। - 

(१५५ प्र) लूट के माल के वितरण के पूर्ब बादशाह, वाली तथा सैनापति को इस 
बात की भ्राज्ञा है कि उसे जो कोई प्रोड़ा, ऊँट, दास भ्रथवा अस्त्र शस्त्र पसन्द भ्राये उसे ले ले । 
समस्त सेना एक या दो दास प्रथवा घोड़ा या ऊंट या जो कुछ भी लाये, उन सब को 
बाँटना चाहिये। उसमें से कोई चीज़ छिपानी न चाहिये । लूट के धन का पांचवाँ भाग 
प्रल्लाह, रसूल, भ्रनाथों, दरिद्वों तथा व्यापारियों का हक़ है। यदि एक या दो मनुष्य 


च्क 
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दारूलहबं ' में जायें और वहां से कोई चीज़ लायें तो उसमें से पाँचवाँ भाग न लेना चाहिये । 
यदि कोई मुसलमान हर्बी काफ़िर को मार डाले और उसका घोड़ा, अस्त्र-शस्त्र तथा वस्त्र 
ले ले तो उससे वे चीज़ें वापस न लेनी चाहिये। काफ़िरों से युद्ध करना ग्ननिवायें है। यदि 
कोई काफ़िर किसी नगर से मुसलमानों के नगर में जाये और लूटमार आरम्भ कर दे तो 
सर्व साधारण को सूचना दे देनी चाहिये श्रौर ऐसे भ्रवसर पर पत्नि बिना पति की और दास 
बिना स्वामी की भाज्ञा के थुद्ध करने के लिये निकल पड़े । 

(१५५ ब) यदि मुसलमान दारूलहबं में जायें और किसी शहर अथवा क़िले को घेर 
लें तो उन्हें चाहिये कि वे सर्व प्रथम उन्हें इस्लाम की ओर बुलायें। यदि वे स्वीकार कर लें 
तो युद्ध न करें । यदि स्वीकार न करें तो उनसे जज़िया लिया जाये । यदि जज़िया देना स्वीकार 
कर लें तो युद्ध न करें क्योंकि ऐसी अवस्था में उनका रक्त तथा धन मुसलमानों के खून तथा 
माल के समान होता है । ऐसी अवस्था में युद्ध न करना चाहिये। यदि इस्लाम श्रथवा जज़िया 
स्वीकार न करें तो फिर युद्ध करना चाहिये और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिये। मन्जनीक़ 
लगा देनी चाहिये श्रौर उनका विनाश कर देना चाहिये । यदि उनके मध्य में कोई मुसलमान 
बन्दी पायें तो उनके ऊपर झ्राक़मण न करें। केवल काफ़िरों से युद्ध करें । पत्नि का बिना पति 
की और दास का विना स्वामि की आज्ञा के युद्ध करना उचित नहीं । सभी के लिए केवल 
सूचना पर उचित है। मुसलमानों के साथ विश्वासघात न करें। उनके श्रज्ध न काटे, स्त्रियों 
की हत्या न करें। काफ़िरों के बच्चों, वृद्धों तथा अन्धों की हत्या न करें। केवल युद्ध करने 
वालों की हत्या करें । किसी पागल की भी ह॒त्या न करें । 

(१५६ श्र) यदि बादशाह तथा सेनापति सन्धि करना उचित समझे तो उसकी भ्रवधि 
निश्चय करके संधि करनलें । यदि उन्हें सन्धि का पालन करते हुये न पायें तो उनसे युद्ध करें। 
यदि उनके दास मुसलमानों की सेना में श्रायें तो कोई भी उन्हें दास न बनाये क्‍योंकि वे लोग 
स्वतंत्र लोगों के समान, होते हैं । 

यदि किसी नगर के ऊपर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया जाये तो दानी बादझाह को 
चाहिये कि भूमि को मुसलमानों में बाँट दे। उसका खराज निश्चित कर दे। बन्दियों की 
चाहे तो हत्या करा दे, चाहे तो दास बनाये रखे और चाहे तो उन्हें छोड़ दे जिससे वे 
मुसलमानों की सेवा करते रहें । उन्हें पुतः दारुलहबं में न भेजे । यदि उतके पास पशु हों और 
लौटते समय उनका ले जाना संभव न हो तो उन्हें मार डाले। किसी प्रकार से बेकार करके 
उन्हें जीवित न छोड़े । लूट के माल को जब तक वहाँ से वापस न हों दारुलहबं में न बाँटे । 

(१५६ ब) बाँट में सवाराने मुक़ातलार तथा गैर मुक़ातला बराबर होते हैं । सेना 
के बाज्ारियों को ग्रनीमत के पाँचवें हिस्से में, उसके भ्रतिरिक्त जिसने युद्ध किया हो, किसी को 
कोई अधिकार नहीं होता । यदि किसी भी शहर वाले भ्रथवा क़िले वाले काफ़िर स्त्री या पुरुष 
प्रथवा दल को शरण प्रदान कर दिया गया हो तो मुसलमानों को उनकी हत्या उस समय तक 
न करनी चाहिये जब तक कि वे छल अथवा फ़साद न करें। यदि तोई ज़िम्मी, बन्दी अथवा 
व्यापारी किसी दास के पास शरण के लिये जाव तो उसे उस समय तक्र शरण देने क 
ग्रधिकार नहीं है जब तक कि उसके स्वामी ने श्राज्ञा न देदी हो । यदि दारुलहबं वालों ने 
मुसलमानों की धन-सम्पत्ति लूट ली हो और उन पर अ्रधिकार प्रास कर लिया हो परन्तु बाद 

१ वह स्थान ज़ो मसलमानों के अधिकार में न हो । 
२ पत्थर, आग तथा भअ्न्य शीघ्र जलने वाले पदार्थ फेंकने की मशीन । 


३ जिन्होंने युद्ध में मार काट की दो | 
४ जिन्होंने युद्ध में मार काट न की हो । 
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में मुसलमानों को विजय प्रास हो गई हो और उस धन सम्पत्ति पर पुनः ग्ंधिकार जमा लिया 
गया हो तो बाँटने के पूर्व उसे पुनः वापस लिया जा सकता है। यदि वह सम्पत्ति बाँटने के 
उपरान्त पहचानी जाये तो मूल्य देकर खरीदी जा सकती है। यदि कोई व्यापारी दारुलह॒बं में 
पहुँचे तो उससे कोई सामान न खरीदा जाये । यदि किसी मुसलमान का दास भाग कर 
दारुलहबं में चला जाय श्रौर वह पकड़ लिया जाय तो वह उसकी सम्पत्ति नहीं होता । यदि 
बादशाह के पास लूट का माल लाद कर ले जाने के लिये जानवर न हों तो उन्हें दारुल-इस्लाम 
में ले जाने के लिये सेना में बाँट दिया जाये । 

(१५७ श्र) लूट के माल से बाँटने के पूर्व किसी चीज़ को बेचते की श्राज्ञा नहीं है । 
यदि दारूलहबं में किसी की मृत्यु हो जाये तो उसका हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया 
जाये । कोई चारा ग्रथवा भोजन सामग्री लूट के माल में प्रास हो तो उसे दारुलहबं से बाहर 
लाने के पूर्व तथा बॉटने के पर्व न तो स्वयं खायें और न पशुझ्नों को दें । बादशाह को चाहिये 
कि लूट का माल बाँटते समय पाँचवाँ भाग स्वयं ले ले और शेष चार भाग लूट का माल लाने 
वालों में बाँट दे । दासों, स्त्रियों, बालकों तथा ज़िम्मियों को लूट के माल में कोई हिस्सा नहीं 
मिलता । जो कोई मुर्दा भूमि (बन्जर भूमि) को जीवित करे (कृषि योग्य बनाये) तो वह उसकी 
ही हो जाती है। श्रबू युसुफ़ ने कहा है कि “ख़राजी भ्रूमि के निकट की भूमि खराजी होती है 
और उश्री भूमि के निकट की भूमि उश्नी होती है ।” मुहम्मद साहब ने कहा है “कि जो कोई बेकार 
भूमि को ज़िन्दा करे, वहाँ कुआ खोदे भ्रथवा कोई चह्मा निकाले तो वह भूमि किसी के 
अ्रधिकार में नहीं आती अपितु उस पर उमश्र अनिवायं होता है। जिस भूमि के पास कोई 
नदी अथवा नहर हो उस ज़मीन पर खराज लगता है ।” 

(१५७ ब) जो कोई ख़राज देने वाला मुसलमान हो जाये तो उससे वही ख़राज लिया 
जाये जो उससे पूव॑ लिया जाता था। यदि कोई मुसलमान क्सी ज़िग्मी से खराज की भूमि 
खरीद ले तो उसे वही ख़राज श्रदा करना होता है जो ज़िम्मी से लिया जाता था। मुहम्मद 
साहब ने कहा है कि “एक ही भूमि से उश्र तथा खराज दोनों ही नही लिये जा सकते । या तो 
उश्न अनिवायं होता है या खराज ।” जज़िये दो प्रकार के होते हैं। एक यह है कि लोग संगठित 
होकर य्‌ द्ध तथा रक्तपात को त्याग दें और लोगों को शरण प्राप्त हो जाये । दूसरी क़िस्म यह 
हैं कि बादशाह काफ़िरों के किसी शहर पर अधिकार जमा ले और उनकी धन सम्पत्ति उन्हीं 
के हवाले कर दे । ऐसी अ्रवस्था में धनी लोगों से एक वर्ष में ४५ दिग्मनक चांदी, मध्यम श्रेणी 
वालों से २४ दिरमनक चाँदी और निम्न व्यवसायी लोगों से १२ दिरमनक चाँदी ली जाये । 
इससे अधिक उचित नहीं है । जज़िया ईरानियों, यहूदियों, ईसाइयों, मूत्ति-पृजकों तथा श्रग्नि 
पूजकों से लिया जाता है । 

(१५८ अ्र) अरब के मूत्तिपूजकों, मुरतदों, स्त्रियों, बालकों, श्रन्धों तथा व्यवसाय न 
करने वालों तथा फ़क़ीरों से जज़िया नहीं लिया जाता । जिस किसी से भी जज़िया लिया जा 
रहा हो यदि वह इस्लाम स्वीकार करले तो फिर उससे जज़िया नहीं लिया जा सकता । जिम्मियों 
को मुसलमानों के नगरों में घोड़े की सवारी करने की श्राज्ञा न होनी चाहिये । उनके बैठने के 
ढंग, वस्त्र तथा जीन मुसलमानों की प्रथा के विरुद्ध होने चाहियें। जो कोई इस्लाम छोड़ कर 
मुरतद हो जाये उसकी तीन दिन प्रतीक्षा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे इस्लाम स्वीकार करने 
के लिये कहना चाहिये । यदि वह इस्लाम स्वीकार कर ले तो बड़ा श्रच्छा है भ्रन्यधा उसकी 
हत्या कर दी जाये । यदि कोई स्त्री इस्लाम त्याग दे तो उसकी हत्या न की जाये भ्रपितु बन्दी 
बना दिया जाये ताकि वह इस्लास स्वीकार कर ले | यदि कोई मुरतद हो जाये तो उसकी 
धन सम्पत्ति उसके अ्रधिकार में नहीं रह सकती | यदि वह पुनः मुसलमान हो जाये तो 
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उसके अ्रधिकार में भ्रा जाती है। यदि कोई मुरतद मार डाला जाये अश्रथवा मर जाये तो 
उसकी वह घन सम्पत्ति जो उसने उस समय प्रास की थी जबकि वह मुसलमान था, उसके 
मुसलमान उत्तराधिकारियों को दे दी जाये । जो कुछ उसने मुरतद होने के समय प्राप्त 
किया था, उसे बैतुलमाल में जमा कर दिया जाये । यदि कोई मुरतद किसी कुफ्र के स्थान 
पर चला जाये और क़ाज़ी यह कह दे कि वह दारूलह॒वं में चला गया तो उसके दास अ्रपितु 
दासों के माता पिता एवं पुत्र भी स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि कोई मुरतद पुनः दारूल-इस्लाम 
में श्रा जाये और इस्लाम स्वीकर कर ले तो अपना जो कुछ भी वह अपने उत्तराधिकारियों के 
पास पाये उसे पुनः अपने अधिकार में कर ले । जो कोई दारूलहबं से किसी बादशाह के 
पास उपहार भेजे श्रथवा जज़िया अ्रदा करे तो उसे मुसलमानों के लाभ के कार्यों में व्यय करना 
चाहिये। उससे पुल, भवन आदि बनवाने चाहियें । 

(१५८ ब) यदि कोई गरोह विद्रोही हो जाये और मुसलमानों का मार्ग रोक दे 
तथा सुल्तान उन्हें भ्रपने श्रधिकार में कर ले और वे उस समय ठक किसी की हत्या न कर 
चुके हों भ्रथवा धन सम्पत्ति पर अ्रधिकार न जमाया हो तो उन्हें बन्दी बना लिया जाय 
जिससे वे तोबा कर सके । यदि किसी मुसलमान अ्रथवा ज़िम्मी का माल उन्होंने छीन 
लिया हो श्रौर वह धन भ्रभी तक सुरक्षित हो तो उस धन को उसके स्वामियों में बाँठ दिया 
जाबे। लुटने वाले के हाथ पैर काट लिये जायें शौर यदि किसी ने किसी की हत्या करके 
धन लूट लिया हो तो उसकी हत्या कर दी जाये। जिसकी हत्या हो गई हो यदि उमके 
सम्बन्धी हत्यारे को क्षमा कर दें तो इस पर कोई ध्यान न दिया जाय और उसको मार 
डाला जाय । ऐसे व्यक्ति के लिये बादशाह को अधिकार होता है कि वह उसे चाहे तो मरवा 
डाले और चाहे तो सूली पर चढ़वा दे । हत्यारे के पेट में भाने से छेद कर देना चाहिये जिससे 
वह मर जाये । तीन दिन तक उसे लटकाये रखना चाहिये । 

(१५६९ श्र) अध्याय २६--क्रिलि की विजय के लिये आक्रमण तथा उपाय 

(१६३ ब) क़िले वालों का हृदय अपनी शोर करने का श्रयत्न करना चाहिये। किले 
के भीतर पत्र फिकवाये जायें और सन्देश भेजे जायें। उनसे बड़े अच्छे ढंग से बात चीत की 
जाय और जिस प्रकार हो सके प्रलोभन दिया जाय । विभिन्न प्रकार के समाचार फंलाये 
जायें, मन्जनीक़ लगवाई जायें, खरक़" काट कर दीवार के नीचे रख दिये जायें, मतसे'* 
तैयार करायें, दीवारों में छेद कर दें, खम्भे लगवायें और उनमें आग लगादें जिससे दीवार 
गिर पड़े । क़िले में आग फेंक कर सब को जला देना चाहिये। यह प्रसिद्ध करते रहना 
चाहिये कि प्रमुक सेना कल आयेगी, भ्रमुक सेना श्रम्रुक स्थान पर पहुंच चुकी है। रात्रि में 
सेना के कुछ भाग बाहर चले जायें और प्रात: काल भण्डा लिये हुये ढोल पीटते चले श्रायें । 
यह कहते रहें कि भ्रमुक दिन युद्ध होगा । उन्हें किले के विषय में सूचना प्राप्त करते रहना 
चाहिये । क़िले वालों को चिल्ला-चिल्ला कर यह सुनाना चाहिये कि अपने ऊपर प्रत्याचार 
मत करो, जो कुछ भोज्य सामग्री, चारा तथा जल क़िले में है वह कुछ ही दिन में समाप्त 
हो जायेगा ।' 

(१६४ भा, ब) क़िले वालों में किसी न किसी प्रकार से फूट डलवानी चाहिए और 
उन्हें लोभ दिला कर अपनी ओर मिलाना चाहिय । क़िले पर विजय प्राप्त करने के लिए 
यह चीज़ें बहुत झ्रावश्यक हैं : सीढ़ी, रस्सी की कमन्द और फन्दे, ख़रक़, मतसे, मन्जनीक़, 

१ सख्नरक़ः लकड़ी के तख्ते जिनसे किले पर आक्रमण करने में आसानी हो । 
२ मतसेः खाई के पास की भीत; दीवार । 
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अरादा', दहमुर्दा,' झरादय खस्ता,* दीवारकन,* व आतिशकश" (लोहे का) फावड़े, 
बेलचे, भाले, तख्ते, श्रादि। क़िले के भीतर वालों को निम्नांकित चीज़ों की झ्रावश्यकता होती 
है: बुद्धिमान लोग, अनाज देने वाले, चिकित्सक, ज्योतिषी, रसोई पकाने वाले, कमान बनाने 
वाले, सुनार, लोहार, जर्राह, हज्जाम, दर्ज़ी, धुनिया, जुलाहे, फ़क़ा पिलाने वाले, मेहतर, धोबी, 
नालबन्द, नम्दा बनाने बाले, नहलाने वाले, भंडा, बाजे तथा बाजे वाले, बाण, सूए, भिन्न-भिन्न 
प्रकार के पत्थर, चख्खे चलाने वाले, मनन्‍्जनीक़ व श्ररादा चलाने वाले, हाथ से मनन्‍्जनीक़ से व 
गोफन से पत्थर फेंकने वाले, गेहूं औऔौर जौ का आटा, श्रन्य दालें, सिरका, मांस, इत्यादि । यदि 
बार न रह जायें तो बारा बनाये जा सर्क । पर्याप्त लोहा होना चाहिए। बड़ी बड़ी खूंटियाँ, 
दीवार खोदने के ओऔज़ार, गाय भेंस, जंजीरें इत्यादि। खरक़ बनाने के लिए लकड़ी तथा उनको 
जोड़ने के लिए सामग्री । 

(१६५ अ) रात भर जागते रहना चाहिये ओर असावधान न रहना चाहिये। दीवारों 
तथा छेदों के विषय में सवंदा पूछताछ करते रहना चाहिए। दरबानों पर भरोसा न करना 
चाहिए । क़िले की कुन्जी ले लेनी चाहिए तथा स्वयं रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक रात्रि में 
बु्जों पर पहरा देने वाले सिपाहियों को बदलते रहना चाहिए। उन्हें दीवार के खुदने तथा 
नक़ब लगने के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। रात्रि में कई बार क़िले के द्वार पर 
जाकर दरबानों तथा सरहंगों के विषय में पूछताछ करते रहना चाहिए । उन्हें प्रोत्साहन देते 
' रहना चाहिए । मन्जनीक़ तथा शरादा चलाने वालों को खिलशतें देते रहना चाहिए । 

(१६५ ब) व्यर्थ में बाणों को नष्ट न करें अपितु युद्ध के समय उनको प्रयोग में 
लायें। जो कोई भी भीतर से बाहर वालों पर तीर मार दे उसे इनाम दें। यदि द्वार के 
बाहर युद्ध हो रहा हो तो चहार दीवारी, खाई तथा द्वार को खाली न छोड़े और द्वारों पर 
वीर सैनिकों को नियुक्त करें। यदि किसी न किसी कारण यह देखें कि क़िले पर विजय प्रास 
हो जायेगी तो व्यर्थ युद्ध न करना चाहिए और अपने झ्रापको तथा अपने परिवार को नष्ट न 
कराना चाहिए भ्रपितु सन्धि कर लेनी चाहिए । 

(१६६ अ्र) मन्‍्जनीक़ कई प्रकार की होती है; मन्जनीक़ ऊरूस चारों श्रोर से चलाई 
जा सकती है, मन्जनीक़ देव*, मन्‍्जनीक़े गूरीवार*, मन्‍्जनीक़ रवॉ“, भ्ररादये एकरुई, भरादये 
गर्दां, अरादये खुफ़ता, अरादये रवॉ" | क़िले भी कई प्रकार के होते हैं - (१) एक वह है 
जो भूमि के नीचे सुरंग बना करके तैयार किया गया हो तथा उस सुरंग में मार्ग बना लिए गये 
हों । उन सूराखों से किसी जंगल अ्रथवा नदी में बाहर निकलने में सुविधा हो । इस प्रकार के 
किले मुलहिद लोग बनाते हैं श्रौर जब वह विवश हो जाते हैं तो भाग जाते हैं । 

(१६६ ब) दूसरे ऐसे क़िले जोकि भूमि के ऊपर हों और उनमें सुरंग बनाई जा सकती 
हो तथा इच्छानुसार युद्ध किया जा सकता हो । (३) ऐसे क़िले जो भूमि के ऊपर हों किन्तु 
मन्‍्जनीक़ के समान पत्थर तथा झांग आदि फंकने की मशीन । 
दहमर्दा: दस आदमियों की शक्ति को कहते हैं । श्स स्थान पर श्स शब्द का श्रर्थ स्पष्ट नहीं । 
क़िले में श्राग फंकने की एक प्रकार की मशीन 
दीवार खोदने का यंत्र! 
आग फकने का एक प्रकार का फावड़ा | 
कदाचित बड़ी मन्जनीक् 
एक प्रकार की मन्जनीक 
कदाचित ऐसी मन्जनीक़ जिस में पहिय्ये लगे हों । 
इन भिन्‍न भिन्न प्रकार के भरादों का किसी स्थान पर कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
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उनको इस प्रकार से मिट्टी से ढका गया हो कि उनमें सुरंग न बन सकती हो। ऐसे क़िले जो 
पुइतों तथा पवबंतों की चोटियों पर हों श्ौर कोई भी जहाँ सुगमतापूर्वक न पहुंच सकता हो । 
बादशाहों को ऐसे क्रिलों के निकट न जाना चाहिए श्रपितु वहाँ वालों से सन्धि कर लेना 
चाहिए यदि कोई नगर क़िले के समान हो भर उसमें वह समस्त वस्तुयें हों जो क्िले में 
होती हैं तथा वहाँ के मनुष्यों की संख्या भी श्रधिक हो तो बादशाहों को ऐसे नगर के निकट 
न जाना चाहिए। 

(१६६ ब). अध्याय ऐेट--सेना की कुशलता तथा सहायता 

(१६७ श्र) मुहम्मद साहब जब किसी यात्रा अथवा युद्ध के लिये जाते थे तो सहाबा यां 
महाजिर दरवेशों से सफलता एवं विजय हेतु प्रार्थना करने के लिये याचना करते थे और 
सवंदा उनकी प्राथंना से उन्हें विजय प्राप्त हुआ करती यी । 

अध्याय २६--युद्ध में विजय के चिह्न 

(१७३ अर) जानना चाहिये कि विजय तथा सफलता के चिह्न दो प्रकार के होते हैं । 
एक तो वह हैं जिसे सेना भी देख सकती है और जो कुछ भी होता है वह प्रात हो जाता है । 
दूसरी विजय का सम्बन्ध बादशाह तथा सेना के श्रधिकारियों से होता है। जो विजय श्राँखों 
द्वारा देखी जा सकती है उसका प्रमाण यह है कि पताकायें मध्य में हों श्रौर किसी प्रकार का 
शोर ग़ल न हो अपितु शने: ने: श्रग्सर हों । सेना वालों को किसी प्रकार की चिन्ता न हो । 
घोड़े हिनहिना न रहे हों, तथा प्रसन्न मुद्रा में हों । सर्व प्रथम शत्रु की सेना से पुरुषों का बन्दी 
बनाना अपररम्भ होता है; कोतल घोड़े तथा पशु, शत्रु की सेना से झ्राने लगते हैं। ऐसी दशा 
में संगठित होकर शत्रुओं पर आक्रमण करना चाहिये श्रोर कोई भय न करना चाहिये । 

(१७३ ब) दूसरी प्रकार की विजय यह है कि बादशाह न्याय करे ओर श्वत्याचार 
करना बन्द कर दे। जिन लोगों पर अत्याचार किया गया हो उनकी सहायता करे। धर्म 
(इस्लाम) में जो हस्तक्षेप किये गये हों उन्हें मिटा दे । अल्लाह के आदेश तथा शरीयत के 
के भ्रतिरिक्त किसी बात की श्राशा न करें। खराज शरीयत के श्रनुसार प्राप्त करे और 
नियमानुसार धन सम्पत्ति माँग्रे। प्रजा को सनन्‍्तुष्ट रखे। सैनिकों को प्रजा के घरों में उतरने 
न दे । किसी सेनिक को कम मूल्य पर कोई वस्तु खरीदने न दे। अ्हले सलाह (संतों) 
प्रालिमों, फ़्रीहों तथा जमाअभ्रत की नमाज़ का प्रबन्ध करे; फ़क़ीहों की, जो फ़िक़ह का प्रबन्ध 
करते हैं, प्रार्थनाश्रों को पूरा करता रहे । उनके इदरार (वृत्ति) के कारण उनके वेतन में कमी 
न करे शभ्रपितु उसमें वृद्धि करता रहे। दीनों नथा निबंलों की शुभकामनायें प्राप्त करता 
रहे । मुहम्मद साहब को भी इसी कारण विजय प्रास होती रहती थी । 

अध्याय २०--बादशाह तथा सेनापति के सम्बन्ध में 

(१७६ श्र) प्रत्येक के साथ उसकी श्रेणी के अनुसार व्यवहार करना चाहिये और पश्राश्रय 
प्रदान करना चाहिये । बादशाह तथा सेनापति को सदाचारियों तथा शआाज्ञाकारियों का ध्यान 
रखना चाहिये । प्रत्येक को उसके कार्य एवम्‌ उसकी आ्ाज्ञाकारिता के श्रनुसार खिलअझत, इनाम, 
घोड़े भ्रस्त्र-शस्त्र तथा भोजन सामग्री प्रदान करना चाहिये । उनको प्रोत्साहन भी दे जिससे 
कि भ्रन्‍्य लोगों को भी सेवा करने अ्रथवा झ्राश्ञाकारी बनने का लोभ हो सके । 


अध्याय २१--उन बातों के विषय में जिनसे सैनिक दंड के पात्र होते हैं 
(१७८ब, १७६श्र)बादशाह तथा सेनापति को चाहिये कि वे समस्त सेना को सभी प्रावदयक 


बातों की सूचना देते रहें। जिन चीज़ों से उन्हें बचते रहना हो उनके विषय में उन्हें बताते रहें । 
ऊँची भ्रावाज़ में भी कभी कभी इन प्रादेशों के विषय में सूचना देते रहना चाहिये जिससे उन्हें कोई 
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कष्ठ न हो । यदि किसी से कोई अपराध हो जाये तो उसकी रोक टोक की जाये जिससे प्रन्य 
लोगों को सूचना मिलती रहे । यदि कोई उस स्थान से जो उसके लिये निश्चित हो चुका हो 
बिना श्राज्ञा श्रागे भ्रथवा पीछे हो जाये तो उसे दण्ड दिया जाये । यदि सेनापति किसी में कोई दोष 
पाये और उसकी रोक टोक न करे और उसे बन्दी-गृह में न भेजे तो बाद को सेनापति से 
पूछताछ करनी चाहिये और चेतावनी देनी चाहिये । युद्ध आरम्भ होने से पृ यदि कोई पहल 
करे तो उसे दंड दिया जाये । निम्नांकित लोगों को दंड देना चाहिये : जो अपने आप को युद्ध 
के दिन बीमार डाल दें, बहाना करें और भूठ बोलें तथा अन्य लोगों से पृथक्‌ उतरें; जो कोई 
तलाया के समय अथवा युद्ध को जाते समय या पहरे के समय सो जाये; जो कोई हात्र को 
भागने का मार्ग दिखाये; जो श्रपनी ओर से कोई बात कहे ग्रथवा भूठा सन्देशा भेजे; 
जो कोई ज्षत्रु को अपनी सेना के विरुद्ध साहस दिलाथे जो कोई शात्रु की सेना में 
वाण में पत्र बाँध कर फंके; जो कोई भी शत्रु को भअस्त्र शस्त्र भेजे; जो शत्रु को अ्रपनी सेना 
के विषय में प्रथवा संख्या के विषय में सूचना दे; जो जात्रु पर अ्रधिकार प्राप्त करके बादशाह 
अथवा सेनापति को सूचना देने से पूर्व छोड़ दे; जो कोई श्रपनी सेना की योजनाशरों के 
विषय में शत्रु को सूचना दे; जो कोई शत्रु को कोई भोजन सामग्री भेजे; जो शत्रु को बन्दी 
बना कर छिपा दे; जो कोई अपने साथियों के साथ न रहे; जो कोई तलाया के समय 
अ्रपनें साथियों को अपरिचित मार्ग की ओर ले जाये; जो कोई भी अपने साथियों से उचित 
व्यवहार न करे; जो अ्रपनी शक्ति के बाहर युद्ध करे; जो अपने वस्त्र को छात्रु के वस्त्र अथवा 
अपने चिद्धों को शत्रु के चिह्नों के समान बनाये । 
अध्याय २२९--उस्तादों के बताये हुए लाभ 

(१८० अ, ब) जानना चाहिए कि अनुभवी तथा योग्य उस्तादों ने जो कुछ अस्त्र शस्त्र 
तथा अन्य चीज़ों के विषय में जैसे गेंद खेलना, पत्थर उठाना, ज़ोर करना, मल्लयुद्ध करना, 
मुक्के बाज़ी करना, गोफन से पत्थर फेकना झ्रादि निश्चय किया है उससे बड़े लाभ हैं । 

अध्याय २३--युद्ध में मृत्यु से बचते रहने का प्रयत्न अधिकतर सम्भव नहीं । 
(१८५ अर) समस्त बातों के लिए समय होता है और मृत्यु ईश्वर के भ्रधिकार में है । 
अध्याय २४--बाद शाह तथा सेनापति एवं प्रजा का क्या करते रहना चाहिये 

(१८८ ब) बुद्धिमानों ने कहा है कि अपने भेंदों की रक्षा करो; श्रपने बड़ों के श्राज्ञाकारी 
बने रहो ताकि तुम से छोटे तुम्हारे श्राज्ञाकारी बने रहें । जल्दबाजी मत करो। परामरझ्छ करते 
रहना श्रच्छा है। सेना से घेयें से कार्य लो जिससे पश्चाताप न हो। बअत्रु चाहे छोटा हो 
किन्तु उसे बड़ा समझो । युद्ध में युक्ति से कार्य लेना युद्ध से उचित होता है। जहाँ तक हो 
सके युद्ध न करो और यथा-सम्भव स्वयं युद्ध मत करो। सेनापति की हानि शभ्रत्यधिक लोगों 
की हत्या से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। सेनापति तथा सेना का उदाहरण दरीर तथा 
सिर से दिया जा सकता है। यदि सिर सुरक्षित रहता है तो फिर कोई हानि नहीं होती । 
सेनापति तथा बादशाह को युद्ध के समय कोई चिन्ता न करनी चाहिए । 

(१८६९ श्र, १९० ब) किसी सेना में दो अ्रमीर तथा दो आदेश देने वाले न होने 
चाहिए; बादशाह तथा सेनापति को न्यायकारी होना चाहिए; जो कुछ ईश्वर ने प्रदान किया है 
उसके लिये सन्‍्तुष्ठ रहना चाहिए । 


सद्र हीन हसन निज्ञामी 


सद्र द्वीन मुहम्मद बिन (पुत्र) हसन निज़्ामी का जन्म नीशापुर में हुआ था । खुरासान 
में मुग़लों के उत्पात के कारण उसे भी अपनी जन्म भूमि त्याग कर हिन्दुस्तान आना पड़ा । 
मार्ग में उसने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया | देहली में पहुँचकर वह क़ाज़िये ममालिक 
दर्फ़ूलमुल्क की सेवा में उपस्थित हुआ । कुछ समय उपरान्त उसके मित्रों ने उससे एक इतिहास 
लिखने की प्रार्थना की । 


उसने ६०२ हि० (१२०५ ई०) में ताकुल मआ्ासिर लिखना प्रारम्भ किया । साधारण- 
तया ताजुल मआझासिर की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ वत्त मान हैं, उनमें ५८७ हि० 
(११६९१ ई०) से लेकर ६१४ हि० (१२१७ ई०) तक का हाल वत्त मान है। इतना लिखने के 
उपरान्त हसन निज्ञामी ने लिखा है कि, “यदि में जीवित रहा तो इसके झ्रागे का हाल' भी 
लिखूंगा;” किन्तु यह हाल इस पुस्तक के श्रतिरिक्त जो इलियट ने नवाब जियाउद्दीन देहलवी से 
प्रात्त की थी, किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलता । नवाब ज़ियाउद्दीन की पुस्तक में जो ७७६ 
हि० (१३७७-७८ ई०) में नकल की गई थी, ६२६ हि० (१२२८-२६ ई०) तक का हाल 
मिलता है । इलियट ने इसी पुस्तक में ६२६ हि० तक का हाल अपने शअ्रद्धरेज़ी भ्रनुवाद में 
दिया है । 

ताजुल मआसिर में लेखक ने बड़ी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। साधारण 
ऐतिहासिक घटनाशों को ऐसी कठिन भाषा में लिखा है श्लौर बीच बीच में नाना प्रकार की 
इतनी बातें लिख दी हैं कि उसके इतिहास का समभना सरल नहीं । ऐसा ज्ञात होता है कि 
हसन निज़ामी अपने झ्ाप को अलंकारिक भाषा लिखने में निपुण सिद्ध करना चाहता था । इस 
दोष के होते हुये भी उसके इतिहास का महत्त्व कम नहीं । उसने जितनी भी धघटनायें लिखी हैं, 
वे उसके सामने घटी थीं । उसके इतिहास द्वारा पता चलता है कि उस समय विद्वान किस 
प्रकार की भाषा को महत्त्व देते थे। समारोहों तथा भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं के उल्लेख में यद्यपि 
झ्रलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, किन्तु इस पर भी हमें उसके इतिहास द्वारा उस 
समय की संस्क्रृति की भांकी प्रास हो जाती है । 


ताजुल मप्नासिर, प्रोफ़ेसर मुहम्मद हबीब, भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय, ने हैदराबाद के 
झ्रासफ़िया पुस्तकालय से नक़ल कराई थी। इसमें भी वह भाग नहीं है जिसका अ्रगरेज़ी 
भनुवाद इलियट ने भ्रपनी पुस्तक में दिया है। इस कारण वह भाग इलियट के इतिहास से लिया 
गया । क्षेष भाग प्रोफ़ेसर मुहम्मद हबीब की पुस्तक से लिया गया है । 
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क़तुबुद्दीन ऐबक का सिहासनारोहरण 


भिन्न-भिन्न प्रदेशों की प्रजा को शान्त करने के लिये चारों ओर शुभ भ्रादेश भेजे गये 
और दरबार के अमीर तथा सहायक उपस्थित हुये और उन्होंने श्रपनी भ्रधीनता-स्वीकृति 
भ्रपंग की । ग़ज़नी का राज्य ताजुद्दीन यलदुज़ को प्राप्त हुआ और हिन्दुस्तान का राज्य 
परशोर से समुद्र तट तक और दूसरी दिशा में सिविस्तान से चीन पर्वत की सीमा तक 
क़तुबुद्दीन एबक के अ्रधीन हो गया । खुत्वा तथा सिक्‍का, दिरम तथा दीनार दोनों ही उसके 
नाम से सुशोभित हुये । विद्रोह और विरोध का अन्त हो गया। सभी उसके श्राज्ञाकारी 
बन गये । लाहौर, जहाँ बुद्धिमान तथा विद्वानू लोग एवं जाहिद और धर्मनिष्ठ लोग एकत्र 
हो गये थे, राजवानी बना । शरा की ग्राज्ञाओं तथा हनफ़ी धर्म को बड़ी उन्नति प्राप्त हुई । 

सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हो गई और वह लाहोर में 
दफ़न हुआा । 

शस्सुद्दीन का राज्य 

६०७ हिं० (१९१० ई०) में हिन्दुस्तान के राज सिंहासन को झाम्सुद्दीन वददुनियाँ 
इल्तुतमिश द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ । सरजानदार तुर्की ने, जोकि पड़यंत्रकारियों का नेता 
था और जो खून के प्यासे तुरकों द्वारा मुसलमानों का रक्त बहाने के लिये तैयार हो गया था, 
खुल्लमखुल्ला विद्रोह कर दिया। यद्यपि सुल्तान से विद्रोह के दमन के लिये प्रार्थना की गई 
किन्तु उसने कुछ दिन इस कार्य में हाथ न डाला | श्रन्त में वह इन लोगों से युद्ध करने के 
लिये एक बहुत बड़ी सेना लेकर निकला। इज़्जुद्दीन बख्तियार, नासिरुद्वीन मर्दानद्याह, 
हिजब्न द्वीन अहमद सूर, इफ्तिखारुद्दीन, मुहम्मद उमर ज॑ंसे वीर सरदार उसके सहायक थे । 
यह सेना जो अग्नि की भाँति आक्रमण करने के लिये तथा वायु के समान तीक्नता से बढ़ने 
के लिये निकली थी, एक लोहे की पहाड़ी के समान जूद उद्यान के निकट युद्ध के लिये तैयार 
हो गई । अक़संकर कित्ता और ताज़ुद्दीन, फ़रु ख़शाह युद्ध में मारे गये। सरजानदार तुर्की 
यमुना नदी में कूद पड़ा और लोमडी के समान सिंह के भय से भाग गया । उसके कुछ साथी 
मारे गये और कुछ छिन्न-भिन्न हो गये । 

जालोर पर अ्रधिकार 

कुछ समय उपरान्त सुल्तान को सूचना मिली कि जालौर के क़िले के निवासी युद्ध की 
तेैयारियाँ कर रहे हैं श्रोर दो एक बार बड़े शअ्रनुचित कार्य कर चुके हैं। शम्सुद्दीन ने एक 
बहुत बड़ी सेना एकत्र की। राज्य के कुछ स्तम्भों जैसे रुकनुद्दीन हमजा, इज्जुद्दीन, बलह्तियार 
नासिरुद्वीन मर्दानशाह, नासिरुद्दीन अली श्रौर बजरुद्दीन शौकरतिगीन तथा अन्य वीर और 
योग्य धनुधंर युद्ध के लिये चल पड़े । भोजन सामग्री तथा जल की कमी के कारण रेगिस्तान 
की यात्रा सरल न थी। उदीशाह ने जालौर के क़िले के द्वार बन्द कर दिये। जब शम्सुह्दीन 
ने उस स्थान को घेर लिया तो उदीशाह ने शाही सेना के कुछ सरदारों द्वारा क्षमा-याचना 
का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । जिस समय उससे क़िले पर से अपना भ्रधिकार हटा लेने के 
लिये कहा गया उसी समय क़िले के दो तीन गरगज" गिरा दिये गये। उसने इसके 


१ एक प्रकार का मचान जिसके द्वारा किले पर आक्रमण करने तथा प्रतिकार में सुविधा होती थी । 
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उपरान्त तुरन्त उपस्थित होकर सुल्तान के चररणों पर अपना सिर रख दिया। सुल्तान ने 
उसे क्षमा कर दिया और उसका क़िला लौटा दिया। राय ने सौ ऊँट तथा बीस घोड़े सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित किये । सुल्तान इसके उपरान्त देहली लौट गया । उसके पहुंचने पर 
मन्दिरों का, जोकि श्रपना सिर उठाये हुये थे, नाम भी शेष न रहा और कुफ़ के अंपेरे से 
इस्लाम का प्रकाश चमक उठा । 


ग़ज़नी की सेना को पराजय, ताजुद्दीन यलदुज्ञ का पकड़ा जाना 


ग्रीष्म ऋतु के उपरान्त सुल्तान काफ़िरों पर आ्राक्मण तथा हिन्दुस्तान के कुछ स्थानों 
पर अ्रधिकार जमाने का आयोजन कर रहा था, किन्तु इसी बीच में सुल्तान को दूतों द्वारा 
सूचना मिली कि ताजुद्दीन ने अपने मस्तिष्क में विरोध की भावनायें पैदा करली हैं । 
दाम्सुद्दीन ने उसकी शआआराकांक्षाओं का अन्त करना निश्चय कर लिया। वह एक बहुत बड़ी 
सेना लेकर आगे बढ़ा और सोमवार ३ छव्वाल ६१२ हि. (२५ जनवरी, १२१६ ई०) को 
समनन्‍्द नामक स्थान पर पहुँच गया। मलिक ताजुद्दीन की मुक़हमे की सेना ने उससे युद्ध 
किया । युद्ध में शत्रु की सेना ने इस्लामी सेना के बायें बाज़ू पर आक्रमण करके हिन्द तथा 
सिन्ध पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया। ताजुद्दीन एक बाण द्वारा घायल हुआ और 
सुल्तान शम्सुद्दीन के सम्मुख पेश किया गया । 


नासिरुद्दीन कबाचा का भागना श्रोर लाहौर की विजय 

कुछ समय उपरान्त मुईदुलमुल्क मुहम्मद जुनेदी, वजीर नियुक्त हुआ । सुल्तान के 
सम्मुख यह निवेदन किया गया कि मलिक नासिरुद्दीन ने अपने बचनों का पालन नहीं किया 
ओर उसने उचित रूप से कर अदा नहीं किया तथा उसने उन उत्तम परामर्शों का जो उसे 
दिये गये थे, उचित उपयोग नहीं किया । सुल्तान इस कारण एक शुभ नक्षत्र में जमादी-उल- 
आखिर के प्रारम्भ में देहली से एक बहुत बड़ी सेना लेकर लाहौर की ओर रवाना हुश्ना । 
जब छात्रुओं को यह सूचना प्रास हुई तो वे उस मछली के समान व्याकुल हो गये जिसे भूमि 
पर फंक दिया गया हो, और जल-पक्षियों की भांति ब्याह नदी के नट पर शरण के लिये 
पहुंचे । उनकी सेना चीटियों श्रोर टिट्डियों से भी अधिक थी। १४ शव्वाल को विजयी 
पताकायें युद्ध के लिये पंक्तियाँ जमा कर डट गई । जब नासिस्द्वीन ने यह देखा कि विजयी 
सेना बढ़ते हुये समुद्र की भाँति है तो वह लाहौर की ओर भाग गया । शाही सेना ने उसका 
पीछा किया । उसकी पताकायें तथा समस्त साज़ व सामान इस्लामी सेना के हाथ आगये । 
वह उच्च की श्रोर भागा । शमस्सुद्वीन लाहौर में पहुँच गया । यह नगर जोकि इस्लाम का 
केन्द्र था, शासकों के कई बार बदलने के कारण नष्ट-अ्रष्ठट हो गया था। श्रब उसे पुन: 
व्यवस्थित किया गया। युद्ध में पकड़े गये बन्दियों को क्षमा कर दिया गया। आमस्सुद्दीन, 

विजय की सूचना भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रेषित करने के उपरान्त वापस हो गया । 


शाहज्ञादा नासिरुद्दीन की लाहोर में नियुक्षित 
६१४ हि० (१२१७ ई०) के श्रारम्भ में सुल्तान ने लाहौर का राज्य शाहज़ादा 
नासिरुद्दीन महमृद को प्रदान कर दिया श्रौर उसे राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सविस्तार 


आदेश दिये । 
भवखर पर शअ्रधिकार 


इस भाग में लेखक ने सर्व प्रथम ईश्वर की वन्दना तथा बादशाह की प्रशंसा की है 
ग्रौर लिखा है कि सुल्तान पर ईश्वर की असीम कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 


२७६ ताज्ञुल मआसिर 


ग्वालियर, रणथम्भौर, मंदावर, कन्नौज, बिहार तथा बारह का राज्य उसके अ्रधीन हो गया 
झौर शक्तिशाली राजे उसके ग्ाज्ञाकारी बन गये । उच्च तथा मुल्तान के किले जोकि सिकन्दर 
की दीवार से भी झ्रधिक हढ़ थे इस प्रकार उसके अधीन हो गये कि संसार वाले स्तब्ध 
हो गये । 

सुल्तान को यह सूचना मिली कि मलिक नासिरुद्दीन क़बाचा जोकि बड़ा ही अभिमानी 
था ओर जो मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य न समझता था, भकक्‍खर में गढ़बन्दी करने लगा 
है । उस क़िले पर अभी तक किसी का भी अधिकार स्थापित न हो सका था। यह समाचार 
मिलते ही शम्सुद्वीन ने श्रपने वज्ञीर ख्वाजये जहाँ निज्ञामुलमुल्क मुहम्मद जुनेदी को एक बहुत 
बड़ी सेना देकर ग्रीष्म ऋतु में भक्खर की ओर भेजा । सेना का कुछ भाग जंगलों के बीच से 
स्थल मार्ग से शौर कुछ भाग जल मार्ग से रवाना हुम्मा। जब क़िला घेर लिया गया तो 
नासिरुद्वीन बड़ा व्याकुल हुआ । उसने अपने पुत्र श्रलाउद्दीन मुहम्मद को शम्सुद्दीन के पास 
१०० लाख देहलीवाल तथा कपड़े के हज़ारों थान भेजे। सुल्तान उससे बड़ी नम्नतापूर्वक 
मिला । किन्तु उसे लौटने की आ्ाज्ञा प्रदान न की। इससे नासिरुहीन बड़ा भयभीत हुआ और 
वह शोक के कारण बीमार पड़ गया । नासिरुद्दीन की थोड़े दिन में शोक के कारण मृत्यु हो 
गई झौर उसके जीवन की नौका मृत्यु के भँवर में डूब गई । उसकी मृत्यु के कारण ५० लाख 
से अ्रधिक देहलीवाल, नाना प्रकार के बहुमूल्य सामान, जवाहिरात, मोती तथा वस्त्र सुल्तान 
शम्सुद्दीन के राज-कोष में पहुंच गये। १२ प्रसिद्ध क़िले जिन पर इससे पूर्व भ्रधिकार न 
जमाया जा सका था, प्रास हो गये । सिविस्तान तथा लक्की से लेकर समुद्र तट द्वक के स्थान 
सुल्तान के भ्रधिकार में श्रा गये श्रौर उसके नाम का सिक्‍का और खुत्वा हिन्दुस्तान तथा कुसदर 
श्रौर मकरान प्रदेशों में चलने लगा | वह १४ रबी-उल-श्रव्वल ६२४ हि० (१४ मार्च १२२७ ई०) 
को देहली वापस हुश्रा । 

ग्रब्बासो खलोफ़ा द्वारा श्राज्ञा-पत्र तथा खिलगश्रत प्राप्त होना 

कुछ समय उपरान्त इमाममुस्तनसिर बिल्लाह ने देहली के सुल्तान के पास एक खिलअत 
तथा एक झआराज्ञा-पत्र भेजा जिसके द्वारा उसे हिन्दुस्तान का राज्य तथा सुल्ताने श्राज़म की 
उपाधि प्रदान की गई । उसने श्ााज्ञा-पत्र झादरपूर्वक प्राप्त किया और २३ रबी-उल-अ्रव्वल 
६२६ हि० (१६ फ़रवरी, १२२६ ई०) को दरबारे आराम किया, जिसमें बादशाहों, श्ाहज़ादों, 
मलिकों तथा भ्रन्य लोगों के सम्मुख फ़रमान पढ़ा गया । इस फ़रमान में यह लिखा था कि जो 
जल तथा स्थल के प्रदेश सुल्तान ने जीते थे, वै उसे स्थायी रूप से प्रदान किये जाते हैं। दूत 
तथा श्रमीरों, मलिकों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को खिलश्रतें प्रदान की गई श्रौर विशेष समारोह 
का झायोजन हुआ । 


अमीर खुसरो' 


अ्रमीर खुसरो का जन्म ६५१ हि० (१२५३ ई०) में पटियाली नामक स्थान में, जो 
उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है, हुआ । उसका पिता सैफ़े शम्सी भ्रथवा श्रमीर संफ़्द्दीन 
महमूद, सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश झौर उसके उत्तराधिकारियों के समय में उच्च पदों पर 
नियुक्त रहा । उसकी माता बल्‍बन के राज्य के एक उच्च पदाधिकारी एमादुलमुल्क की 
पुत्री थी । वह तुर्क वन्‍्श से था। उसे कविता से विशेष रुचि थी। वह अपने विषय में लिखता 
है कि, “मेरा पिता मुझे मकतब (पाठशाले) में पढ़ने के लिये भेजा करता था । मेरे ग्रुरू सादुद्दीन 
मुहम्मद मुझे सुलेख सिखाने का विशेष प्रयत्न करते किन्तु मेरा जी कविता के अतिरिक्त श्रन्य 
वस्तु में न लगता था ।”* उसने भ्राठ वर्ष की अवस्था ही से कविता करनी .आ्रारम्भ कर दी थी ॥ 
बारह वर्ष की श्रवस्था में वह बड़ी श्रच्छी कविता करने लगा था। उसने फ़ारसी के सभी 
कवियों की रचनाओं का विशेष अश्रध्ययन किया और प्रत्येक कबि की शॉली का अनुसरण करता 
ग्रारम्भ कर दिया । उसने फ़ारसी, तुर्की और भ्ररबी के अतिरिक्त हिन्दी का भी भअ्रध्ययन किया 
था। यह कहना बड़ा कठिन है कि उसे भिन्न-भिन्न भाषाश्रों तथा उनके साहित्य के अ्रतिरित्त 
विज्ञान या दशशन शास्त्र से भी रुचि थी श्रथवा नहीं । 


बल्बन के राज्य-काल में भ्रमीर खुसरो, अलाउद्दीन किशली खाँ के दरबार में नौकर 
हो गया । किशली खाँ बहुत बड़ा दानी तथा बल्बन का भतीजा श्रौर बाबंक था । इसके पर्चात्‌ 
उसने बल्बन के लघु पुत्र नासिरुद्दीन बुगरा खाँ की नौकरी कर ली। वह उस समय सामाने का 
मुक्ता था। वह बुगरा खाँ के साथ लखनौती भी गया किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि वह बल्बन 
के साथ लखनोती से लौट भाया और सुल्तान बल्बन के ज्येष्ठ पुत्र नुसरतुद्दीन सुल्तान मुहम्मद 
का नदीम (मुसाहिब) हो गया । भ्रमीर खुसरो शाहज़ादा मुहम्मद के साथ ५ वर्ष तक म्ुुल्तान 
में रहा । जब ६८३ हि० (१२८४-८५ ई०) में मुहम्मद मारा गया तो अ्रमीर खुसरो भी भ्रन्य 
सैनिकों के साथ बन्दी बना लिया गया। मुहम्मद का दरबार साहित्य प्रेमियों से भरा था । 
अभमीर हसन सिजज्ी भी उस समय सुल्तान मुहम्मद का नदीम (मुसाहिब) था। शछाहज़ादा 
मुहम्मद के प्रोत्साहन से भ्रमीर खुसरो की कवितायें उन्नति के शिखर पर पहुँच गईं | श्रमीर 
खुसरो को मंगोलों की क़ैद में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा किन्तु वह शीघ्र ही किसी प्रकार उनके 
हाथ से छूट कर मुल्तान पहुँचा । मुल्तान में श्रभी तक शोक मनाया जा रहा था। मुल्तान से 
भ्रमीर खुसरो देहली पहुँचा, सुल्तान बल्बन के दरबार में उपस्थित हुआ, और वह मरसिया* 
जो उसने महमूद की मृत्यु के विषय में लिखा था सुल्तान के दरबार में पढ़ा । समस्त दरबार में 
कोलाहल मच गया । 


मुइदजुद्दीन केकबाद के राज्य में झ्रमीर खुसरो मलिक प्रमीर श्रली सरजानदार के यहाँ 
नौकर हो गया । मलिक अमीर भ्रली हातिम खाँ के नाम से प्रसिद्ध था। अमीर खसरो को 


२ अमीर ख़सरो पर डाक्टर वहीद मिर्जा की पुस्तक “अ्रमीर खसरो-उनकी जीवनी तथा रचनायें” 
(कलकत्ता २६३१५ ६०) बड़ी द्दी उत्तम पुस्तक दे । यद श्र गरेज़ी भाषा में है 
२ दीबाचा, तुदफ़तुस्सियार; वह्दीद मिज्ञों | एृ० २० 
३ बह कविता जिसमें किसी की मृत्यु का शोक उसके गुण्यों का उल्लेख करके लिखा गया हो । 


२७७ 


२३८ भ्रमीर खुसरो 


कैकूबाद ने भपने दरबार में भी बुलवाया । किन्तु वह हातिम खाँ को छोड़ कर न गया । जिस 
समय कंक़बाद ने श्रपने पिता बुग़रा खाँ से युद्ध करने के लिये श्रवध की ओर प्रस्थान किया, 
तो हातिम खाँ भी सुल्तान के साथ था। इस प्रकार अमीर खुसरो भी बाप बेटे की भेंद के 
समय उपस्थित था। शभ्रवध से लौटते समय कक़बाद ने हातिम खाँ को अवध का मुक़्ता बना 
दिया । खुसरों भी हातिम खाँ के दरबार में उपस्थित रहने लगा, किन्तु श्रपनी माता की बीमारी 
के कारण वह ६८८ हि० (१२८६ ई०) के आरम्भ में देहली पहुँचा । कक़बाद ने उससे अपने 
पिता की भेंट का हाल कविता में लिखने के लिये कहा । यह कविता उसने रमज़ान ६८८ हि० 
(सितम्बर-अ्रक्तूबर १२८६ ई०) में पुरी की । 

जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खलजी (१२६०-६५ ई०) के समय में खुसरो, सुल्तान 
का मुसहफ़दार* नियुक्त हो गया । उसका बेतन १२०० तन्‍के निश्चित हुआ । उसकी पदवी 
सुल्तानी महफ़िलों में मलेकुलनुदमा (नदीमों का बादशाह) की थी। वह रोज़ सुल्तान की 
महफिल में नई नई ग़ज़लें लिखकर ले जाता था और उसे इन रचनाओं पर बड़ा प्रोत्साहन 
प्रदान किया जाता था । 

झलाउद्दीन के राज्य में (१२६५-१३१५ ई०) वह उसके दरबार से सम्बन्धित 
रहा । अलाउद्दीन के राज्यकाल के विषय में कई कवितायें लिखीं। उसका वेतन १००० तन्‍के 
बापिक था । 

क़तुबुद्दीन मुबारकशाह (१३१६-१३२० ई०) के दरबार में भी उसे बड़ा सम्मान 
प्रात था। उसके राज्य-काल के विषय में भी उसने नुह सिपेहर नामक कविता लिखी है। 
ग़यासुद्दीन तुग़लक़ (१३२ ०-१३२५ ई०) के राज्य-काल में उसने 'तुग़लक़नामे' नामक कविता 
की रचना की । वह ७२४ हि० (१३२४ ई०) में सुल्तान के साथ बंगाल की ओर गया, 
किन्तु इसी बीच में भ्रमीर खुसरो के गुरु निज्ञामुह्दीन श्रौलिया की मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु 
के शोक में खुसरो भी अधिक दिन जीवित न रहा और ७२५ हि० १३२५ ई० में परलोक- 
गामी हो गया और उसे निज्ञामुद्दीत औलिया के समीप दफ़न किया गया । 


अ्रमोर ख़सरो की रचनायें 
अमीर खुसरो ने भ्रनेक पुस्तकों की रचनायें गद्य एवं पद्म में की थीं। तारीखे फ़रिश्ता 
में श्रमीर खुसरो की लिखी हुई पुस्तकों की संख्या €२ बताई गई है ।* इससे पता चलता है 
कि भ्रमीर खुसरो की बहुत सी रचनायें नष्ट हो गई, किन्तु भ्रब भी बहुत बड़ी संख्या में 
उसकी पुस्तक विद्यमान हैं। खुसरो ने दो प्रकार के ग्रन्थों की रचना की है। प्रथम 
साहित्यिक, द्वितीय ऐतिहासिक । 
साहित्यिक 
१-पाँच दीवान 
(अर) तोहफ़तुस्सिगार--इसमें भ्रमीर खूसरो की वह कवितायें हैं, जिनकी रचना 
उसने १४५ वर्ष की अवस्था से लेकर १६ वर्ष की अ्रवस्था तक की । 
(ब) वस्तुल हयात--इसमें १६ वर्ष की श्रायु से लेकर ३४ वर्ष तक की श्रायु की 
२ मुसहफ़दार अथवा मुसहफ़ बरदार अथवा किताबदार सुल्तान के पुस्तकालय के भध्यक्त द्वोते थे । 
२ जामी (जन्म १४१४ ६०, मृत्यु १५६६२ ३०) ने नफ़्द्ातुलउन्सा में लिखा है कि ख़ुसरो की लिखी हुई 
पुस्तकों की संख्या ६ थी। बरनी ने लिखा दे कि खुसरों ने गध भौर पद्च में एक पूरा पुस्तकालय 
लिख डाला था । ह 
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कवितायें हैं । इसमें श्रधिकतर बल्बन के ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद तथा बल्बन के श्रन्य अमीरों 
के विषय में कविताये हैं। 

(स) गरंतुल कमाल--इसमें वह कवितायें हैं जिनकी रचना उसने ३४ वर्ष की श्रायु 
से लेकर ६९३ हि० (१२९३-६४ ई०) के बीच में की। इसी में सुल्तान जलालुद्दीन की 
विजय सम्बन्धी कविता मिफ़ताहुल फ़्तृह भी है । 

(द) बक़ीअरए नक़ीया--इसकी कविताझों की रचना असीर खुसरों ने ७१४ हि० 
(१३१५-१६ ई०) तक की । 

(य) निहायतुल कमाल--इसमें श्रमीर खुसरो के भ्रन्तिम जीवन की कवितायें हैं । 


२--ख्रमसा---इसकी रचना अमीर खुसरो ने निज्ञामी' के खमसे के अनुसरण में को 
है । इसमें निम्नांकित पाँच ग्रन्थ हैं : 

(अ) मतलउल शभ्रनवार---इसकी रचना खुसरो ने ३९८ हि० (१२६८, १२६६ ई०) 
में दो सप्ताह में की । इसमें कुल बीस श्रध्याय हैं जिनमें भगवान्‌ की भक्ति तथा उच्च चरित्र 
सम्बन्धी श्रनेक बातों का उल्लेख मिलता है । 

(ब) शीरीं व खुसरो---इस कविता की रचना अमीर खुसरो ने रजब ६६८ हि० 
(भ्रप्रंल १२६९६ ई०) में की । इसमें खुसरो व शीरीं के क़िस्से का वर्णन किया गया है। 

(स) मजनूं व लेला---इसकी रचना श्रमीर खुसरो ने ६६८ हि० (१२६६-१३०० ई०) 
में की । इसमें लेला मजन्‌ के क़िस्से का वर्णन है । 

(द) भ्राईबये सिकन्दरी --इसकी रचना श्रमी र खुसरो ने ६६६ हि० (१२६६€-१३०० ई० ) 
में की । इसमें सिकन्दर के क़िस्से का वर्णन है । 

(य) हश्त बहिश्त---इसकी रचना अ्रमीर खुसरो ने ७०१ हि० (१३०१-१३०२ ई०) 
में की । इसमें बहराम तथा दिलराम की प्रम कथा का उल्लेख किया गया है । 

३--रसायले एजाज़ अथवा एजाज़े खुसरवी-इसमें भ्रमीर खुसरो ने अपनी गद्य 
की रचनायें संकलित की हैं । इसे भ्रमीर खुसरो ने बड़ी अलंकारी भाषा में लिखा है । पूरा ग्रन्थ 
पाँच पुस्तकों में विभाजित है । पहली चार पुस्तकों की रचना श्रमीर खुसरों ने ६८२ हि० 
(१२८३-८४ ई०) में समाप्त की । पाँचवीं पुस्तक की रचना ७१६९ हि० (१३१६-१३२० ई०) 
में की । 

४--अफजलुलफ़वायद "*--इसमें भ्रमीर खुसरो ने शअ्रपने ग्रुरु निज़्ामुद्दीन औलिया के 
कथन संकलित किये हैं। यह गद्य में लिखी है। इसकी भाषा बड़ी ही सरल है। कहा जाता 
कि इसका एक भाग खुसरो ने अपने गुरू की ७१९ हि० (१३१६-१३२० ई०) में दिखा लिया 
था । दूसरे भाग को कदाचित खुसरो पूरा न कर सका। 

इन पुस्तकों के श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य पुस्तकें भी शभ्रमीर खुसरो द्वारा लिखी हुई बताई 
जाती हैं, जैसे क़िस्सये चहार दरवेश (चार फ़क़ीरों की कहानियाँ), खालिक़ बारी जो फ़ारसी 
झ्ौर हिन्दी का कोष है। यह भी कविता में है । 

अमीर ख़॒सरो की हिन्दी--पभमीर खुसरो को अपने भारतीय होने पर बड़ा गवे था। 
वह भ्रपने भाप को हिन्दुस्तानी तुके कहता था । उसने लिखा है कि वह हिन्दवी भ्रबी से कहीं 

१ निज्ञामी का जन्म ५१४ दि० (११४०-४१ ६०) तथा सृत्यु (६६ दि० (१२०२-१२०१ ई०) में हुई। 


निज्ञामी अपने समय के बहुत बढ़े कवि सममभे जाते थे। इनको रचना खमसे का अनुसरण भअ्रनेक 
फ़ारसी कवियों ने किया है । 


२ इस पुस्तक के विषय में संदेह हे कि यद स्र सरो ही की लिखी है । 
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अच्छी बोल सकता है। वह अपने झ्ाप को तृूतिये हिन्द (भारतीय तोता) कहता था। उसने 
हिन्दी शब्दों का अपनी कविताश्रों में ग्रनेक स्थानों पर प्रयोग किया है ।" उसने अपने तीसरे 
दीवान की भूमिका में यह लिखा है कि उसकी हिन्दी कवितायें भी बड़ी प्रसिद्ध हैं । 


ऐतिहासिक रचनायें (कवितायें) 
क़ेरानुस्सा दे न--इसकी रचना भ्रमीर खुसरो ने रमज़ान ६८८ हि० (सितम्बर-अवतूबर, 
१२८९ ई०) छः मास के परिश्रम के पश्चात्‌ ३६ वर्ष की श्रवस्था में की। इसमें बुगरा खाँ 
तथा कैक़बाद की भेंट का हाल लिखा गया है। ६६२ हि०(१२६२-६३ ई०) में खुसरो ने 
इसमें कुछ झौर छुन्द भूमिका-स्वरूप जोड़ कर उसे पूरा किया । यह उसकी पहली कविता थी 
जिसमें उसने एक ऐतिहासिक घटना का इतने विस्तार से उल्लेख किया है। एक साधारण 
घटना पर ३६४४ छुन्द की कविता लिख दी। इस कविता द्वारा उस समय की सामाजिक, 
राजनैतिक तथा सांस्कृतिक स्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। देहली नगर की दशा, मुख्य 
भवन, किलोखड़ी के राज भवन का निर्माण, दरबार का बंभव एवं ऐश्वर्य, श्रमीरों तथा उच्च 
पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार का उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया है । सवारी के वँभव 
तथा ऐश्वर्य, मदिरा पान की गोष्ठियों, संगीत एवं नृत्य का विशेष वर्णन क़ेरानुस्सादेन में 
वत्त मान है । बुगरा खाँ तथा कंक़बाद के चरित्र पर पर्यात॒ प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार 
ग्रमीर खुसरो ने एक साधारण घटना द्वारा एक उच्च कोटि की रचना के साथ-साथ उस समय 
की अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बातों को स्पष्ट कर दिया है । 
मिक्रताहुलफ्रुतूह *---इसकी रचना श्रमीर खुसरो ने २० जमादी उस्सानी ६६० हि० 
(२० जून, १२६९१ ई०) में की । इसमें सुल्तान जलालुद्दीन फीरोज़ ख़लजी की उन विजयों 
का उल्लेख है जो उसे सिंहासनारोहरा के प्रथम वर्ष मैं प्रात हुई। यह भ्रधिक लम्बी 
३१ उसने एक रुबाई में लिखा दै-- 
'रफ़्तम बतमाशाये किनारे जूए: दीदम व लबे शआ्आाब ज़ने हिन्दूए ।” 
मैं नहर के किनारे सैर करने गया, वहाँ मैंने पानी के किनारे एक दिन्दू युवती देखी । 
“मुफ्त्म सनमा बदाए ज़ुल्फ़त चे बुबद : फ़रियाद बरआवबु द कि “<ुर दुर मू८” 
मैं ने उस युवती से कद्दा कि तेरे केश कितने सुन्दर हैं। उसने चिल्ला कर कद्दा कि “दुर दुर मुए” 
ख सरो ने क्रेरानुस्सादेन में नाव की प्रशंसा में श्स प्रकार लिखा है । 
'माहे नव के अस्ले वे अज्ञ “माल” स््र/स्त 
गश्त यक्के माह ब देह साल रास्त! 
नया चाँद नो कि साल (लकड़ी) से तेयार हुआ । 
एक चाँद दस वर्ष में तथार हुआ । 
ईरान के फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि मोलाना जामी (मृत्यु १४६२ ६०) ने जब यद्द छन्द पढ़ा तो उसे 
पहली पंक्ति में “साल” का अर्थ समझ में न भ्राया और उसने इसकी टीका एक छोटी सी पुस्तक 
में की और भ्रन्त में यद्द लिखा कि यह कोई ऐसी वस्तु है जो हिन्दुस्तान की भाषा में लिखी है । 
नफ़ायसुल मभासिर का लेखक भ्रलाउद्दीला क़ज़वीनी लिखता है कि जब देहली का अ्रसिद्ध सूफ़ी शेख 
जमाली ख़ुरासान पहुँचा और उसकी भंट मौलाना जामी से हुई तो मौलाना जामी ने इस छुन्द का 
अर्थ शेख जमाली से पूछा | शेख जमाली ने उत्तर दिया “साल एक लकड़ी का नाम है जिससे 
दिन्दुस्तान में नाव बनाई जाती हैं ।”” (नक्रायसुल मझ्ासिर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की दृस्तलिखित 
पुस्तकों का संग्रह) । 
२ खुलजी कालीन भारत ५० १५१-१५४ । 
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कविता नहीं और अ्रमीर खुसरो के तीसरे दीवान गुरंतुल कमाल का एक भाग है। खुसरो ने 
यह कविता बड़ी ही साधारण शैली में लिखी है। इसमें कवि ने जो कुछ भी लिखा है वह 
बड़ी सावधानी से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा है। इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन 
तथा भायन की विजय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है । 

दिवल रानी तथा खिनतञ्ञ ख्लाँ'---.इसकी रचना अमीर खूसरों ने जीक़ाद ७१५ हि० 
(जनवरी १३१६ ई०) में की; इसमें कुछ छंद इसके बाद भी लिखे गये । इस कविता में 
ग्रलाउद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खित्ञ खाँ तथा ग्रुजरात के राजा करण की पुत्री देवल देवी के प्रेम 
की कहानी का उल्लेख है। आरम्भ में खुसरो ने इसे देवल देवी तथा ख़िज्न खां के विवाह का 
उल्लेख करके समाप्त कर दिया था किन्तु मुबारकशणाह द्वारा खिजत्र खाँ के बध तथा अलाउद्दीन 
की बीमारी श्रौर मलिक काफ़्र के श्रत्याचार का वर्रान ग़यासुद्दीन तुग़लक़ के राज्य-काल में 


लिखा गया । 
खुसरो, खिज् खाँ से बड़ा प्रभावित था। वह बड़ा ही वीर और रूपवान शाहज़ादा 


था। वह उसके पीर निज्ञामुद्दीन श्रौलिया की सन्त गोष्ठियों में आया जाया करता था । खित्म 
खाँ ने स्वयं अपने प्रेम की कथा लिख कर खूसरो को दी थी। खुसरो ने भ्रभी तक इस 
प्रकार की कोई कथा न लिखी थी । इसके श्रतिरिक्त फ़ारसी साहित्य में भी इस प्रकार की 
कोई कविता वत्तं मान नहीं, जिसमें किसी समकालीन राजा अथवा राजकुमार के प्रेम का 
उल्लेख हो । 

नुह सिपेहर*---इसकी रचना अमीर खुसरो ने ७१८ हि० (१३१८ ई०) में समाप्त की । 
इस समय खूसरो की अ्रवस्था ६७ वर्ष की हो चुकी थी। इस कविता में ४५०६ छनन्‍्द हैं । 
कविता नौ भागों में विभाजित है । 

पहला सिपेहर---इसमें मुबारकशाह की प्रशंसा की गई है और सुबारकशाह के देवगिरि 
पर आक़रमरा का हाल लिखा गया है । 

दूसरा सिपेहर--इसमें उन भवनों का विशेष उल्लेख है जिन्हें मुबारकशाह ने निर्मित 
कराया । 

तीसरा सिपेहर इसमें अमीर खुसरो ने भारतवर्ष की प्रशंसा की है। भारतवर्ष की 
जलवायु, वनस्पति, फल, फूल, भारतवासियों के चरित्र तथा भारतवर्ष के रीति रिवाजों का 
उल्लेख बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 

चौथा सिपेहर-- इसमें अ्रमीर खुसरो ने एक ऐसी सुबह का वर्णन किया है, जबकि 
इक़ब्राल (भाग्य) ने उससे, अ्रपने मित्र को कुछ नसीहतें लिखने की प्रार्थना की । इसमें 
बादशाह, मलिकों तथा लइकर के लिये शिक्षा है । 

पाँचवाँ सिपेहर-- इसमें भारतवर्ष की शीत ऋतु का वर्शान किया गया है। इसके 
अतिरिक्त एक आाखेट का भी उल्लेख किया गया है । 

छठा सिपेहर--इसमें मुबारकशाह के पुत्र शाहज़ादा मुहम्मर के जन्म का हाल 
लिखा है । 

सातवाँ सिपेहर--इसमें नौरोज़ तथा बसन्‍्त ऋतु (बहार) का उल्लेख किया गया है । 
शाहज़ादा मुहम्मद के जन्म के समारोहों का भी हाल इस कविता में मिलता है । 

झ्ाठवाँ सिपेहर--इसमें चौगान (पोलो) के खेल का उल्लेख किया गया है । 

नवाँ सिपेहर--इसमें भ्रमीर खुसरो ने भ्रपनी कविताओं के विषय में लिखा है । 

१ ख़लजी कालीन भारत १० १७१-१७३ । 
२ खुलजी कालीन भारत ५० १७७ - १८३ । 


र्ष२ प्रमीर खुसरो 


इस कविता के लिखते समय भ्रमीर खुसरो काफ़ी वृद्ध हो चुका था। उसे लगभग 
साठ वर्ष से कविता करने का अनुभव प्रास हो रहा था। वह भारतवर्ष में ही इतना वृद्ध 
हुआ था। उसे भारतवर्ष की सभी चीज़ों से प्रेम था। उसने भारतवर्ष को बाबर बादशाह 
की श्राखों से नहीं देखा, जिसके हृदय में श्रभी तक काबुल की याद वर्तमान थी। इस 
कविता के भारतीय पाठक शअ्रमीर खूसरो को कभी न भूल सकेंगे । 

तुगलक़नामा *---यह श्रमीर खुसरो की श्रन्तिम ऐतिहासिक कविता है। इसमें श्रमीर 
खुसरो ने ग़यासुद्दीन तुग़लक़ की खूसरो खाँ पर विजय का उल्लेख किया है। यह विजय 
ग़यासुद्दीन तुगलक्क को ७२० हि० (१३२० ई०) में प्रात्त हुई। यह कविता भी लगभग उसी 
समय में लिखी गई । 

गद्य 

खज़ाइनुल फ़्तृह" --भ्रमीर खुसरो की यह रचना तारीखे भलाई के नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं और गद्य में लिखी गई है। अ्रमीर खुसरो ने इस में अलाउह्दीन खलजी की विजयों का 
हाल लिखा है जो उसने ७११ हि० (१३११ ई०) में समाप्त की | खुसरो ने इस पुस्तक में 
बड़ी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है । 

खुसरो का चरित्र 

खुसरो इस्लाम के नियमों का पूर्रातया पालन करता था। वह अपने समय के सर्व 
प्रसिद्ध सूफ़ी शेख निज्ञामुद्दीन श्रोलिया का बड़ा भक्त था। श्रमीरों तथा सुल्तानों के दरबार में 
उपस्थित रहने के पश्चात्‌ उसका जो समय बचता उसे वह सूफ़ियों तथा सन्‍तों कौ गोह्टियों 
में व्यतीत करता था । उसे इस्लाम के अ्रतिरिक्त दूसरे धर्म के भ्रनुयायियों से भी प्रेम था। 
हिन्दू धर्म को समझने का उसने विशेष प्रयत्न किया था । हिन्दू धर्म की अनेक बातें यहाँ तक 
कि सती तक को भी वह बहुत महत्त्वपूर्ण कायं समझता था। उसके तथा ज़ियाउद्दीन बरनी 
के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर है, यद्यपि वे एक दूसरे के बड़े मित्र थे। खसरो ने ज़ियाउद्दीन 
बरनी की भ्रपेक्षा हिन्दू धर्म, साहित्य तथा कलाकारों का बड़े सुन्दर छाब्दों में उल्लेख किया 
है । अ्रत्याचारी हिन्दू झ्मिलों तथा कमंचारियों की निन्‍दा लिखी है। विद्रोही हिन्दुओं की 
बुराई भी बड़े-बड़े शब्दों में की है किन्तु किसी स्थान से यह पता नहीं चलता कि वह 
किसी से उसके धर्म के कारण घृणा करता था। उसे मानव जाति से प्रेम था। 
झपने देश से प्यार था। यही दोनों विशेषतायें उसके चरित्र तथा उसकी रचनाओं 
में विद्यमान हैं । 

झमीर खूसरो से उसके सभी समकालीन बड़े प्रभावित थे। प्रत्येक की महफ़िल में 
उसका आदर सम्मान किया जाता था । हर जगह वह ब्रुलाया जाता था और हर एक उसकी 
बातों से आनन्द लेता था । जहाँ जाता कोई न कोई ऐसी बात कर देता, कोई न कोई ऐसा 
छन्द पढ़ देता तथा कोई न कोई ऐसा चुटकुला कह देता कि सभी हंसते हँसते लोट-पोट हो 
जाते । वह बहुत बड़ा दानी भी था; किसी भिखारी को श्रपने द्वार से लौठाना न चाहता था। 
उसमें वे सभी ग्रुण विद्यमान थे जो मनुष्य के व्यक्तित्व को उन्नति के शिख्वर पर पहुँचा 
देते हैं । 

खुसरो तथा कला 
खुसरो की कविताशों तथा गद्य से स्पष्ट होता है कि उसे गद्य-पद्य दोनों ही के लिखने 
१ खुलजी कालीन भारत पृ० श्८४-१६४ | 

२ , 88. /2 ६० १४४७०७१७० । 


प्रमीर खुसरो रे८३ 


में बड़ी कुशलता प्राप्त थी। शब्दों के चुनने श्रौर उनके प्रयोग में उसे बड़ी दक्षता प्राप्त थी । 
फारसी कविता के क्षेत्र में भारतवर्ष में फ़ंज़ी के ग्रतिरिक्त उसकी तुलना किसी श्रन्य कवि 
से नहीं की जा सकती । ईरान के कवि भी उसका लोहा मानते थे। जामी ने, जोकि ईरान 
का एक बहुत बड़ा कवि था, उसकी बड़ी प्रशंसा की है। उसकी ऐतिहासिक कविताश्रों द्वारा यह 
भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि उसमें घटनाओं के समभने तथा उनके उल्लेख की बड़ी 
योग्यता थी। उसकी निरीक्षण शक्ति बड़ी तीव्र थी; और इसी निरीक्षण शक्ति के कारण 
उसकी कविताओं को इतना मान प्रास हो सका । उसने छोटी छोटी बातों तथा साधारण घटनाश्रों 
का भी बड़ा ही मामिक विवरणा दिया है" । 

भ्रमीर खुसरो को संगीत से भी बड़ा प्र म था। उसने संगीत का विशेष अध्ययन किया 
था। सूफ़ियों की गोष्टियों में संगीत की बड़ी आवश्यकता होती थी। उसके समकालीन 
बादशाहों श्रौर भ्रमीरों को भी संगीत तथा नृत्य से बड़ा प्रेम था । कक़बाद तथा जलालुद्वीन 
खलजी के दरबार के संगीत तथा नृत्य का वर्णन जियाउद्दीन बरनी ने बड़े गये से किया है; 
भ्रत: भ्रमीर खुसरो ने जो दक्षता संगीत में प्राप्त कर ली थी, उस पर कोई आझ्राइचयं न होना 
चाहिये" । उसने ईरानी तथा हिन्दुस्तानी रागों को मिला कर नये राग ईजाद किये। कहा 
जाता है कि सितार की भी ईजाद भ्रमीर खुसरो ही ने की । कुछ अन्य बाजों के विषय में भी 
कहा जाता है कि वे श्रमीर खुसरो के भ्राविष्कार थे | 


१ खलज्ञी कालीन भारत “समीक्षा”! 

२ जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फ्रीरोजशाही में लिखा है, “बह संगीत तथा संगीव की रचना मैं बढ़! 
दक्ष था। भनेक कलाओं मे, जिनमें मधुर तथा उत्तम स्वभाव की आवश्यकता होती है, भगवान्‌ ने 
उसे दक्ष बनाया था । (तारोखे फ़ीरोज्शाही १० ३५६; स्तजली कालीन भारत ५० १११) 


दीवाने वस्तुल हयात' 


[ इसमें भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की गझ्ननेक कवितायें हैं जिनमें ग्रधिकतर सुल्तान बल्बन 

के समय से शाहज़ादा मुहम्मद की मृत्यु तक की घटनाश्रों का उल्लेख किया गया है ।| 
तुग़रिल पर विजय 

इस कविता में २७५ छन्द हैं। छुन्द ४६ से ८५ में बल्बन की तुग़रिल पर विजय का 
वर्गान किया गया है । सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन की प्रशंसा करते हुये वह लिखता है कि उसके 
चत्र तथा दूरबाश सूर्य एवम्‌ आकाश के तुल्य हैं । वह नित्य विजय करता रहता है। उसके 
तुच्छ से तुच्छ कमंचारी भी संकड़ों बादशाहों से बढ़ कर हैं। जिस समय सुल्तान ने तुगगरिल 
पर झाक़मर किया उसके पास असंख्य सेना थी, किन्तु वर्षा की अ्रधिकता तथा गंगा में बाढ़ 
के कारण सेना तेजी से न जा सकती थी । तुगरिल इससे लाभ उठाकर लखनौती से बंग के 
मार्ग से भाग गया। बल्बन ने वंग के राय द्वारा समुद्री मार्ग बन्द कर दिया । 

सुल्तान के सैनिकों ने तुशरिल पर आक़मणशा करके उसकी हत्या कर दी और उसके 
दूरबाश तथा चत्र एवम्‌ पताकायें सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत कर दिपे गये। बुगरा खाँ 
को लखनौती का राज्य देकर सुल्तान देहली लौट गाया । 

मुहम्मद की पहाड़ी राजाओं पर विजय 

छन्द ८६ से १४५ तक में ख़ान मुहम्मद की मुल्तान में अन्य विजयों का हाल लिखा 
है । एक विजय उसने दमरीला के राजा पर प्राप्त की। राजा को जज़िया ग्रदा करने का आदेश 
दिया गया, किन्तु उसने स्वीकार न किया । इस पर मुहम्मद की सेना ने उस पहाड़ी राजा 
पर पुनः आक्रमण किया और उसके सभी क़िलों को तुड़वा डाला। साँबह को विध्वंस 
कर दिया । ग्रन्त में पहाड़ी राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली और जज़िया देने पर 


राज़ी हो गया । 
इस विजय के पश्चात्‌ मुहम्मद ने नगरकोट पर आक़मण किया । इसके लिये मीर 


हाजिब तकली तथा शअन्य वीरों को सेना देकर उसक्री शोर भेजा । नगरकोट के राय ने जज़िया 
देना स्वीकार कर लिया । 
सुग़लों पर विजय 

छन्‍्द २४६ से २७५ तक शाहज़ादा ख़ान मुहम्मद का मुगलों से युद्ध तथा मुग़लों की 
पराजय का हाल बड़े विस्तार से लिखा है। इस युद्ध में खिजलक मुगल तथा उसके भ्रन्य 
साथी मारे गये । यह विजय ११ रमजान ६८२ हि० (३ दिसम्बर, ११८३ ई०) शुक्रवार के दिन 
प्राप्त हुई । जब खान विजय पाकर लोठा तो अ्रमीर खुसरो ने उसकी प्रशंसा में यह कविता 
लिखी । जो सेना मुग़लों से युद्ध करने के लिये भेजी गई थी उसकी वीरता के विषय में अमीर 
खुसरों लिखता है कि उस सेना के कारण सिंह भी काँप उठते थे । 


सुग़लों के रूप रंग की निन्‍दा 
मुग़लों के चरित्र तथा उनके रूप रंग की खिलली श्रमीर खुसरो ने प्रत्येक स्थान पर 
उड़ाई है। इस मसनवी में वह लिखता है, कि उनके सिर घुटे हुए थे भौर वे उल्लू के परों की 


१ यह अलीगढ़ कालेज द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 
र्ष४ 
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टोपी पहिने हुए थे । दाढ़ी बिल्कुल न थी, श्र चेहरा ढाल के समान चौड़ा था। आँखें माथे 
में घुसी हुई थीं। नाक चपटी जिससे पानी बहता रहता था। उनके साँस लेते समय ऐसा 
ज्ञात होता था कि मानो पानी के किनारे मेंढक बोल रहा हो । वे बड़े मेले कुचले थे श्र 
उनके शरीर से दुर्गन्‍्ध भ्राती थी तथा जो कोई भी उन्हें देख लेता था क़े कर देता था। जब 
दोनों सेनायें श्रामने सामने हुई तो मुहम्मद ने श्रपनी सेन। को ललकार कर इस प्रकार श्रागे 
बढ़ाया कि मुग़ल छिन्न-भिन्न हो गये झर खिजलक भी गिर कर मर गया । 


मुहम्मद की हत्या 


इस मसनवी के अ्रतिरिक्त अन्य मसनवियों में भी अश्रमीर खुसरो ने सुल्तान मुहम्मद की 
प्रशंसा तथा मुग़लों की निन्‍्दा की है। मसनवियों के अतिरिक्त वस्तुल हयात में तरजीबन्द' 
भी हैं । इनमें भी मुग़लों के श्राक्मणा तथा उनकी पराजय झ्लौर महमूद की हत्या का हाल 
लिखा है। यह युद्ध शुक्रवार के दिन जिलहिज्जा* मास के श्रन्तिम दिन श्रर्थात्‌ ६८३ हिं० के 
प्रन्तिम दिन (5 मार्च, १२८५ ६०) को हुआ । ( १० १६६) 

इस युद्ध में भी मुहम्मद ने बड़ी वीरता दिखाई। उसने मुल्तान से सहाउर 
तक मुग़लों का पीछा करने तथा उन्हें छिन्न-भिन्न करने का हृढ़ संकल्प कर लिया था किन्तु 
भाग्य के निर्णाय के समक्ष विवश हो गया । दिन भर मुहम्मद की सेना ने बड़ी वीरता से 
मुगलों से युद्ध किया, किन्तु सायंक्राल को वह मुग़लों के हाथ से मारा गया। इधर सूर्य अस्त 
हुआ और उधर राज्य का सूय॑ भ्रर्थात्‌ मुहम्मर मारा गया। यह दुर्घटना ऐसी है कि मानो 
क्रयामत आ गई । समस्त मुल्तान में हा हाकार मच गया? । (० १६१-१६६) 

अ्रमोर खुसरो का बन्दी बनाया जाना 

वस्तुल हयात में भ्रनेक क़सीदे भी हैं । इनमें भी मुहम्मद की प्रशंसा, उसके युद्ध तथा 
उसकी मृत्यु का वर्णान है। क्रिशली खां इख्यितारुदहीन तथा कुछ अन्य अ्रमीरों की भी प्रशंसा 
की गई है। सुल्तान बल्बन की प्रशंसा में भी एक क़सीदा लिखा है । एक क़सीदे में मुहम्मद 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रपने बन्दी बनाये जाने का भी हाल लिखा है। वह लिखता है कि जिस 
समय यह दुघंटना हुई उस समय ६८४ हि० (मार्च, १२८५ ई०) का भारम्भ था। इस समय 
उसकी श्रवस्था ३३ वर्ष की हो चुकी थी ओर ३४ वां वर्ष आरम्भ हो रहा था। वह अपने बन्दी 
बनाये जाने का हाल इस प्रकार लिखता है : 

रुके मुगलों ने बन्दी बना लिया । इस भय से कि कहीं वे मेरी हत्या न कर दं, मेरे 
शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष न रह गई थी । जिस मुग़ल ने सुभे गिरफ्तार किया था 
वह स्वयं घोड़े पर इस प्रकार बंठा था, ज॑से पहाड़ी पर चीता बैठा हो । उसका मुह चौड़ा 
झौर गन्दा था। में बड़ा थका श्रौर प्यासा था। मुझे वह पेदल ही चलने पर विवश कर 
रहा था। मेरे पेरों में छाले पड़ गये थे, श्रौर छालों की खाल निकल चुकी थी, किन्तु वह किसी 
बात पर ध्यान न देता था ।' भ्रन्त में किसी प्रकार श्रमीर खुसरो मुग्रलों के हाथ से शीघ्र ही 
मुक्त हो गया, जिस पर उसने ईश्वर के प्रति बड़ी कृतज्ञता प्रकट की । 


१ तरजीबन्द--एक प्रकार की कविता जिसमें एक बन्द को बार बार लाते हैं। वह इस प्रकार कि कछ 
छन्द भिन्न-मिन्न क्राक्रियों के एक ही बदर (ृत्त) में लिखते हैं और फिर एक छन्द को लाया करते हैं । 
२ दिजरी कलेण्डर का अन्तिम महीना । 
३ यह कविता भमीर ख्सरो ने महम्मद के पिता सुल्तान बल्बन को भी सुनाई थी । 


क्ेरानुस्सादेन' 
कंक्र्बाद के पुर्वेज 

क़ेरानुस्सादेन के अलीगढ़ प्रकाशन में पृष्ठ १ से २१ तक अमीर खुसरो ने ईश्वर की 
बन्दना, मुहम्मद साहब की स्तुति का उल्लेख किया है। पृष्ठ २१ से उसने सुल्तान मुइज्जद्दीन 
कक़॒बाद की प्रशंसा लिखी है। उसने लिखा है कि शम्सुद्दीन (इल्तुतमिश) कैक़बाद के बाप 
का नाना ओर नासिरुद्दीन महमूद बिन (पुत्र) इल्तुतमिश कैकुबाद का नाना और ग्रयासुद्दीन 
(बल्बन) कंक़बाद का दादा था। (₹२) 

देहलो 

फ़ारसी कवियों की प्रथा के अनुसार खुसरो ने मुइज्जुद्दीन कैक़बाद की प्रशंसा करते 
हुये पृष्ठ २८ से देहली की प्रशंसा आरम्भ कर दी है। देहली के उस समय तीन हेसार* थे, 
दो पुराने श्रोर एक नया । (९८) नगर में १३ द्वार थे; शहर क॒ब्बये इस्लाम कहा जाता था। 
वह बड़े-बड़े बादशाहों की राजधानी था । भीतरी हेसार में शहर का शाही किला था। (२६) 
जामे मस्जिद की अशंसा करते हुए वह लिखता है कि उसके ग्रुग्बद के नीचे सर्वदा तस्वीह* 
पढ़ी जाती थी । ग्रम्बद की संख्या नौ थी | मस्जिद के समक्ष जो द्वार थे, उन पर छत न थी । 
क़तुब मीौनार पत्थर का बना थां। इस मीनार के ऊपर सुनहला क़लम था। उसकी ऊँचाई 
बहुत अधिक थी । ऐसा ज्ञात होता था कि सातवें आकाश पर पहुँचने के लिए भूमि से कोई 
सीढ़ी लगाई गई है । उस पर से अ्रज़ान देने वाला अज़ान देता था। (३०-२४) दो पहाड़ियों 
के बीच में, सिकन्दर जेसा गुण रखने वाले सुल्तान द्ञम्सुद्दीन ने एक पत्थर का हौज़ ” बनवाया 
था। वहाँ से शहर वालों को पीने के लिए अच्छा जल मिलता था। जल इतना स्वच्छ था 
कि बालू के कण भी गिते जा सकते थे। होज़ का जल पथरीली भूमि के कारण भूमि के 
भीतर नहीं प्रविष्ट हो सकता था। यमुना नदी से उस हौज़ तक बहुत सी नहरें निकाली गई 
थीं। बीच में एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक भवन भी निर्मित था। (२३२) वह 
इतना गहरा था कि मानो उसके नीचे भूमि ही नहीं थी। उसके चारों ओर लोग पहाड़ी के 
आंचल में मनोविनोद के लिए शिविर लगा लिया करते थे। (२३) यद्यपि इस देश में गरम 
हवा चलती है किन्तु खुरासान की ठण्डक से क्या लज्जा। आकाश के इस देश से प्रेम के 
कारण यहाँ की हवा गरम है । यहाँ की भूमि फूलों के कारण सुनहरी रुपहली बनी रहती 
है । यहाँ की हरियाली के सामने स्वर्ग भी मात है। यहाँ के जैसे मेवे खुरासान वालों ने 
खाये भी न होंगे । यहाँ के लोग फ़रिइ्तों के समान हैं । सभी बड़े कलाकार तथा विद्वान हैं । 
यहाँ के सैनिक भी बड़े वीर हैं । यहाँ के ५००० सैनिक अन्य स्थानों के एक लाख से बढ़ 
कर हैं। (२४) 

कंक़्बाद का सिहासनारोहरा 
ककबाद ने, जो एक नवयुवक बादशाह था, ६८६ हि० (१२८७-८८ ई०) में राजमुकुट 

अलीगढ़ कालेज द्वारा १६१८ ६० में प्रकाशित । 
शददर पनाद को चढ़ार दीवारी, कोट 


माला 
होओ शम्सी । 


०६ ४७) ,७ 


पा 
है 
बतॉ 
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धारण किया" । उसने संसार को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया कि लोग जमशेद को भूल गये । 
सेनिक तथा शहरी सब उससे सन्‍्तुष्ट थे। लखनौती से सिन्धु नदी तक के राय, जज़िया भेजा 
करते थे । पूर्व के बादशाह और दिल्‍ली के राज सिंहासन के ( वास्तविक ) अधिकारी 
नासिरुद्दीन को जब यह ज्ञात हुआ कि जो सम्मान उसे मिलना चाहिये था वह उसके पुत्र को 
मिल गया है तो उसने चत्र धारण कर लिया । एक बहुत बड़ी सेना लेकर बंगाल से अ्रवध 
की ओर प्रस्थान किया। (२५, २) 

इसके पश्चात्‌ अमीर खसरो ने शीत-काल का वर्णोन किया है और यह बताया है कि 
किस प्रकार लोग जाड़े से बचने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उपाय करते थे। कोई ऊनी 
वस्त्र धारण करता था, कोई रुई के मोटे बस्त्र पहिनता था। जिन्हें कुछ उपलब्ध न था 
वे रात्रि में अपने पेट में घुटने चिपका कर सोते का प्रयत्न क्रिया करते थे। बादशाह ने 
भोग-विलास मदिरापान से सर्दी भगा दी थी । (२७, ४५) 

कंक़्बाद के पिता बुग्रा खाँ का राज्य प्राप्त फरने का प्रयत्न 

नासिरुद्दीन लखनोती से निकल कर अवध में ठहरा और समस्त इक़लीम अपने अधिकार 
में कर लीं। वह रात दिन यही कहा करता था कि “अपने पिता की मृत्यु के पर्चात्‌ में ही 
राज्य का अधिकारी हूँ। मेरे अतिरिक्त राज्य के योग्य और कौन है ? यद्यपि कंक़बाद मेरी 
आँखों की पुतली है और बादशाह हो गया है, किन्तु उसे कोई अनुभव नहीं; झ्रत: जब तक मैं 
अपते अधिकार को प्राप्त न कर लुगा निश्चिन्त नहीं हो सकता ।” (४६) 

कंक़ बाद का श्रपने पिता के विरुद्ध युद्ध के लिये तेयार होना 

संसार के बादशाह को भी इस घटना का पता चल गया । उसने अपने योद्धाश्ों को 
ग्रादेश दिया कि वे तैयारी प्रारम्भ कर दें। कोपाध्यक्षों को श्राज्ञा दी कि वे सेना तैयार 
करते समय किसी अन्य बात पर ध्यान न दे । प्रत्येक किशवर को पत्र भेजा गया प्रत्येक 
नगर तथा विलायत से सरदार बुलाये गये । प्रत्येक स्थान के श्रमीर, बादशाह, खान और 
मतिक एकत्र हुये । एक लाख सवार युद्ध के लिये तैयार हो गये । (४७) 

देहली की सेना को तेयारो 

जिलाहिज्जा मास के श्रन्त में सोमवार के दिन प्रातःकाल बादशाह अपना लश्कर लेकर 
बाहर निकला । (८) पताकाओं की चमक दमक चारों ओर छा गई। सेना के सामने 
दूरबाश का प्रकाश शत्रुओं को दहलाने के लिये काफ़ी था। सुल्तान सीरी में उतरा। वहीं 
उसका शिविर लगा दिया गया। शिविर की डोरियाँ रेशम की थीं। बारगाह (शिविर) 
साधारणतया दो वार खम्भों पर स्थापित होते थे, किन्तु बादशाह ने उसे चार सतूनों (स्तम्भों) 
पर स्थापित कराया । दाहिनी ओर की सेना तिलपट में और बाई झ्रोर की इन्द्रप्रस्थ में डाली 
गई । शाही हाथियों का पड़ाव भापुर में रखा गया । सीरी उस समय घास का मंदान था। 
शाही शिविर फूलों से सजा था और गोलाई में लगाया गया था। उसके देखने से ऐसा ज्ञात 
होता था कि बादल घास के मंदान में उतर आया है। बादशाह ने एक रात वहाँ विश्राम 
किया श्रौर मदिरापान होता रहा । (४८, ५४१) 

प्रातः:काल उसने सेना के निरीक्षण के लिये घोड़ा मंगवाया। एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक सब देखा भाला। तत्पश्चात्‌ शिकार खेलता हुआ किलोखड़ी के राज भवन में 
पहुँच गया । (५२, ५४) 
१ यह घटना १२८७ ६० के मध्य में घटी होगी । 
२ अधीन राज्यों के अधिकारी । 
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तहत 
दी 
5 


किलोखड़ी के राजभवन की प्रद्ंसा 

बह राजभवन मानो स्वर्ग था। महल की ईंटों पर इस प्रकार चूना लगाया गया था, 
कि स्व उसमें भ्रपनी छबि निहारता था । जो कुछ युवक दर्पंण में देखते हैं वह वृद्ध ईंटों में देख 
लेते थे । यह महल सजी धजी दुलहिन था। यमुना का जल उसका दर्पण बना हुआझा था। 
यम्रुना नदी के जल की तह से महल का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता था। महल के एक शोर नदी 
झोर दूसरी ओर उद्यान थे। नदी के कारण उद्यान में सवंदा ठण्डक रहती थी। महल के 
निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था । 

बादशाह ने उस स्वर्ग में उतर कर मदिरापान और भोग-विलास की महफ़िलें झारम्भ 
कर दीं। मदिरा का दोर चलने लगा । गायक संगीत में अपनी निपुणता दिखाने लगे श्रौर 
बजाने वाले चंग, बांसुरी श्रादि बजाने लगे । शीत-काल में भोग-विलास के कारण गरमी पैदा 
हो गई थी । (५४, ५७) 

सुग़लों का आक्रमरण 

पतभड़ की ऋतु आई और मुग़लों ने ग्राक्रमणा कर दिया। उन्होंने पत्रकड की हवा 
के समान देश को नष्ट-अ्रष्ट करने की सामग्री एकत्र कर दी। बादशाह इस ऋतु में भी भोग 
विल्लास में मस्त था। उसे सूचना मिली कि मुग़ल बढ़ते चले श्रा रहे हैं। उनकी सेना बालू 
के कण के समान है । 

कंक़ुबाद का सुगल श्राक्रमरण पर क्रोध 

बादशाह को जब यह ज्ञात हुआ तो वह घृणा की हंसी हंसा श्रौर उसने कहा कि “मेरे 
राज्य-काल में इस प्रकार का उपद्रव भारम्भ हो गया। लोग कहेंगे कि मेरी बादशाही में 
दूसरों को विजय प्राप्त हो रही है। भेड़िये श्ौर कुत्त मृगों को भयभीत कर सकते हैं किन्तु 
सिह से युद्ध नहीं कर सकते। में हिन्द के रायों से प्रत्येक वर्ष जज़िया लेता हूं और हाथी, 
धन सम्पत्ति प्राप्त करता रहता हूं। धन सम्पत्ति के लिये, कभी ग्रुजरात के तो कभी देवगिरि 
के राजा को फ़रमान भेजता हूं। कभी तिलंग से घोड़े प्राप्त करता हूँ । बंगाल से हाथी वसूल 
करता हूं । मालवा श्रोर जाजनगर से धन सम्पत्ति प्राप्त करता हूं ।* इन दगला' पहिनने वालों 
के भय से में अपने कानों में रूई नहीं डाल सकता । में उनकी सेना को रुई के समान हवा में 
उड़ा दू गा, परन्तु में यह नहीं चाहता कि स्वयं तलवार खींचूं, श्रौर उन कुत्तों के रक्त से अपनी 
तलवार गन्दी करूँ।” (५८-६२) 

खानजहाँ बाबंक को सुगलों से युद्ध करने के लिये भेजना 

यह कह कर उसने झारिज़ को बुलवाया और कहा कि 'तीस हज़ार योग्य सवार मुग़लों 
से युद्ध करने के लिये नियुक्त हों। उस लश्कर का सरदार खाने जहाँ बाबंक को नियुक्त किया 
जाय । योग्य भ्रारिज़ ने शाह की भ्राज्ञा से विरोधी की श्रोर सेना भेजी । मुगलों के भ्राक्रमण 
द्वारा सामाना से लाहौर तक सभी भवनों का विनाश हो गया था । इस्लामी लह्कर के पहुंचने 
का समाचार सुन कर शत्रु का लश्कर भाग निकला । (६४) 


तिमुर मुगल का भागना 
यद्यपि तिमुर ने बड़ी तेज़ी दिखाई, किन्तु उससे कुछ न हो सका । सरसद तथा कीली, 


१ शमीर खुसरो ने जिन प्रदेशों का नाम लिया है उनमें से देवगिरि, तिलज्, तथा बंगाल कैकबाद 
के अधीन न थे । ख्रसरो ने केवल झलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है । 


के 


२ रुई का वस्त्र पहिनने वाले । 





क़ेरानुस्सादैन रन 


दोनों एक शोर भाग गये । चचलक, बेद तथा बरुदकर एक भोर भागे। चारों भोर मुग़ल ही 
मुग़ल दिखाई देते थे। बाबंक ने भागने वालों का पीछा किया । पंत मुग़लों के रक्त से लाल 
हो गया । बहुत से मारे गये भौर बहुत से बन्दी बना लिये गये । संसार को विजय करने वाला 
खान विजय पाकर वापस हुआ । (६५) बन्दी मुगल पंक्तियों में उसके साथ थे। सेना ने जीत 
की खशी में खूब मदिरापान किया, और सिपाहियों को बहुत कुछ इनाम बाँटा गया। ($$-$ ७) 


कक़्बाद का नोरोज़ मनाना 


इतने में बहार (बसन्त) ऋतु झागई । केवड़ा, सेवती, ग्रुताब, लाला, मौलसिरी चारों 
ओर फूलने लगे । बुलबुल, तोते, फ़ार्ता बोलने लगे। चकोर और श्रन्य पक्षी पखेरू तथा 
पशु किलोलें करने लगे । (७) सुल्तान ने नौरोज्ञ का समारोह मनाने की तेयारियाँ आरम्भ 
कर दीं। महल सजाया गया । पाँच प्रकार के चत्र सजाये गये : एक चत्र काला बना था। 
उसका कालापन भी अति शोभायमान था। दूसरा चत्र सफ़ेद रंग का बना था। तीसरा चत्र 
लाल रंग का था। चौथा चत्र हरे रंग का था और पाचवाँ चत्र भाऊ का था । (६८-७७) 


दूरबाश शाह के दोनों श्रोर रहते थे । उनके भय से कोई एक वाक्य भी मुह से न निकाल 
सकता था। उनके उठाने वाले हाथों में डण्डे लिये रहते थे। उन लोगों के कारण मक्खी तक 
सुल्तान के निकट न पहुंचती थी । जानदारों के शस्त्र-शस्त्र के भय से तथा दूरबाश के कारण 
शत्रुओं के हृदय दहले जाते थे । (७८-७६) 

बादशाह की तलवार यद्यपि मियान में रहती थी तो भी विरोधियों को उसके कारण 
नींद न श्राती थी । उसका लोहा सोने से भी बहुमूल्य था । 

उसके धनुष के भकुकाव का सामना आकाश भी न कर सकता था। उसके बाणों की 
बड़ाई भी सम्भव नहीं क्योंकि उनकी वर्षा से शत्रु क्षीण हो जाते थे। उसके भाले और ढाल 
की भी प्रशंसा नहीं हो सकती । (७६-८२) 

उसके दोनों श्रोर लाल और काले भण्डे थे। उनका साया आकाश से पाताल तक पहुँचता 

था। इस प्रकार जहन सजाया गया। बादशाह सुनहरे राज सिहासन पर विराजमान हुझा । 

ऐसा बहुमूल्य राज मुकुट सिर पर रखा जिसकी क़ीमत विश्व भर के कर से भी न दी जा 
सकती थी । सहमुल हश्मान सितारों को भी भयभीत कर रहे थे। शहनये ने पंक्तियों को ठीक 
किया और तलवारें चलाने वाले दाहिनी तथा बाईं ओर अपनी पंक्तियाँ जमाये उपस्थित थे । 
हाजिबे फ़स्ल उपहार भेंट करने वालों के उपहार पेश कराते थे। (द८रे-८५) जइन के उपरान्त 
बादशाह एकान्त में गया। साक़ी लाल मदिरा का प्याला पेश करने लगे। मदिरापान को 
देख कर भूमि को भी प्यास लग आई । इस समय सुल्तान ने बहुत कुछ दान किया । (८६) 


बुगरा खाँ से युद्ध करने के लिये कक्रुबाद का स्वयं प्रस्थान करना 


बहार का भ्रन्त हुझा । गेहूं की बालियाँ दानों से भर गई । खलिहान लग गये। 
हरियाली में पीलापन झ्राने लगा। फूल भड़ने लगे। पूर्व के सुल्तान से युद्ध करने के लिये 
सुल्तान स्वयं प्रस्थान करना न चाहता था, परन्तु परामशें-दाताश्रों ने सलाह दी कि बादशाह 
का चलता अत्यन्त झ्रावश्यक है। उन्होंने निवेदन किया कि बादशाह अकेला जो कर सकता 
है वह इतनी बड़ी सेना नहीं कर सकती । यद्यपि बादशाह की सेना विजय प्रास कर लेगी, किन्तु 
विजय का ह्वार खोलने के लिये शाह का उपस्थित रहना भ्रावदयक है ।' भ्रन्त में बादशाह को 
भी चलने के लिये तैयार होना पड़ा । (८७-८्ट) 


२६० के रानुस्सादेन 


सुगल क्रेश्यों का पेश होना 

रबी-उल-अव्वल मास के मध्य में लश्कर ने कूच किया । बादशाह भी शहरे नव से 
लश्कर लेकर चला । पहला पड़ाव तिलयट और अ्रफ़ग़्ानपुर की हद में हुआ । भोग-विलास 
की सामग्री वहाँ भी एकत्र हो गई । शराब का दौर चलने लगा । यहीं मुग़लों से युद्ध करके 
बाबंक सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुझा। मुग़लों के गले बंधे हुए थे। बादशाह यह 
समाचार सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ । मदिरा मेंगाई श्रौर जश्न होने लगा। प्रातः से 
सायंकाल तक शराब का दौर चलता रहा | (८८-६०) 

दूसरे दिन बड़े समारोह से दरबार हुआ । बार्बक ढोल बजाता हुआ दरबार में प्रविष्ट 
हुआ । बादशाह ने उसे बहुमूल्य खिलञ्नत दी । उसके भ्रधीन सरदारों को भी ख़िलञझत और 
इनाम प्रदान किये गये । सबने सिजदा किया और बादशाह ने उन्हें दस्तबोस का सम्मान 
प्रदान किया। सरदारों ने भी अपने उपहार प्रस्तुत किये । हाजिबे फ़स्ल ने सबका सविस्तार 
परिचय दिया । (६०-६२) 

मुगलों के रूप तथा उनकी वेष भुषा का वरोन 

तत्पश्चात्‌ युद्ध के बन्दी, जिनके कारण सुल्तानी सेना को कूच करना पड़ा था, पेश 
हुये । उन तातारी काफ़िरों की संख्या हजार से भी अधिक थी। वे लोग बड़े कठोर, 
परिश्रमी तथा युद्ध में अत्याचार करते थे। सबका शरीर फ़ौलाद के समान था। उनका 
चेहरा आग के समान था । वे सिर पर बाल और ऊन की टोपी पहिने हुये थे। उनके रोयें 
से श्राग की चिगारी निकल रही थी। उनके सिर के बाल कटे हुए थे। (६३) उनकी 
छोटी-छोटी ग्रांखों से ताँबे के तश्त में छेद हो जाता था और उनकी हष्ठि से पत्थर में छिद्र 
हो जाते थे । उनके शरीर से दुर्गन्ध श्राती थी। उनका चेहरा उनकी पीठ में घधँसा हुश्रा 
था। उनका चेहरा मरक की तरह था और इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा था। उनकी चपटी 
नाक उनके चेहरे पर फंली हुई थी । नथुने हूटी हुई क़नब्र के समान थे। होठों पर लम्बी- 
लम्बी मूछें थीं। ठुड्डी पर उनके दाढ़ी न थी क्योंकि बफ़ पर घास जम ही नहीं सकती । 
उनका भोजन कुत्त और सुञ्रर का मांस था। कहा जाता है कि यदि इनमें से कोई एक 
के करता था, तो दूसरा उसे खा लेता था। उनका मूल वंश कुत्ते से था| वे बांसुरी बजाते 
श्रौर तातारी भाषा में नारे लगाते थे। उनके भाले उनके सिरों से भी ऊँचे थे। उनके घोड़े 
तातारी नस्ल के थे । (६४-६५) 

सुग़लों को दण्ड 

उनके बाणों पर कष्ठ का पानी चढ़ा था। उनकी तातारी कमाने बड़ी सख्त थीं। 
बादशाह ने उनके घोड़े झौर शअस्त्र-शस्त्र शाही भंडार में भिजवा दिये। तत्पश्चात्‌ हाथी 
मेंगवाये । उनके कारण भूमि कॉपने लगी झशौर पर्वत हिलने लगे। हिन्दुस्तानी ढोल, क़रना, 
ताशे भोर तुरही बजने लगे । हाथियों ने भी चिंघाड़ना प्रारम्भ कर दिया | शाह ने आदेश दिया 
कि एक बहुत बड़े बेल तथा भेंसे को बाँध कर हाथियों के सामने फेंका जाय । हाथियों ने दोनों 
को श्पने दाँतों से फाड़ डाला। बादशाह ने जब यह देखा कि हाथी युद्ध के लिए तैयार हैं 
तो उसने श्राशा दी कि दस दस मुग़लों के पेट एक में कस कर बांधे जायेँ झौर उन्हें हाथियों 
के सामने डाल दिया जाय । इस प्रकार अमीराने सदा* के श्रनेक सरदार मार डाले गये। 
जो दोष रहे उनके लिए आदेश हुआ कि वे नगर में घुमाये जायें। इस प्रकार दिन इस कार्य 
में समाप्त हुआ । रात में फिर मदिरापान होने लगा । (६६-६६) 


नल नल डिश ता. 


१ सौ सवारों के भ्रफ़सर । 


के रानुस्सादेन २€१ 


देहलो की सेना का यमुना तट पर पहुँचना' 
दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सेना ने कूच किया और दो पड़ाव करने के परचात्‌ 
लइकर यमुना तट पर पहुँच गया । सेना की अधिकता के कारण इतनी धृल उड़ी कि यमुना 
नदी टापू बन गई और यदि सेना दो तीन दिन रुक जाती तो उसकी घूल से पुल बन जाता । 
बाबंक की सेना का श्रवध की श्रोर प्रस्थान 
नदी पार करके सेना जेवर* के स्थान पर रुकी । वहाँ से बार्बक को श्राज्ञा दी गई 
कि वह शीघ्रातिशीघ्र कूच करता हुआ आगे बढ़े । इस प्रकार बाबंक की सेना कूच करती हुई 
गंगा को पार करती हुई सरयू्‌ की झोर बढ़ी । मार्ग में कड़े का खान छज्जू कई हज़ार सवार 
लेकर मिला । ह्ाह की भ्राज्ञा से श्रवज (श्रवध) का ख़ान भी एक बहुत बड़ी सेना लेकर बारबंक 
से मिला । इस प्रकार सभी सेनायें एकत्र होकर सरयू नदी के छः कोस निकट पहुँच गईं। 
पूर्व के बादशाह को सूचना मिल गई कि युद्ध के लिए सेना पहुँच गई। वह बड़ा क्रोधित 
हुआ । (१००-१०/) 


सुल्तान नासिरुद्दीन बुगरा खाँ का बाबंक को संदेश भेजना 


पूव के बादशाह ने अपने विश्वासपात्रों में पर्यात खोज करने के पश्चात्‌ शम्स दबीर 
को उसका सन्देश बाबंक के पास ले जाने के लिए नियुक्त किया और उसे झादेश दिया कि 
वह उससे कहे कि “वह प्रदेश (देहली) मेरे अधीन है । तूने मेरा नमक खाया है, अश्रत: तू नमव- 
हरामी क्‍यों करता है ? तु जानता है कि इस राज्य का अ्रधिकारी कौन है ? यदि कोई ग्रन्य 
मेरा स्थान लेता तो में श्रपनी तलवार से इसका मज़ा चखा देता किन्तु क्या करूँ जब कि मेरा 
ही पुत्र जोकि मेरी श्राख के समान है, मेरी श्रांख का प्रकाश छीन रहा है। कोई किस प्रकार 
अपने हाथ से श्रपनी श्राँख फोड़ सकता है। वह जिस किसी को भी मुझ से युद्ध करने के 
लिए भेजेगा, वह मेरा दास होगा । यदि दास स्वामी से युद्ध करेगा तो उसे लोग कया कहेंगे । 
मुझे तेरे ऊपर क्रोध नहीं आ्राता श्रपितु उस पर क्रोध आता है जिसने तुझे मेरी ओर भेजा है। 
मेरे जी में तो यह श्राता है कि तलवार खींच कर रक्त की नदी बहादू परन्तु इसमें मुभे ही 
हानि होगी । यदि मेरी सेना तुके कोई हानि पहुँचाये तो इससे मेरे पुत्र को हानि होगी। 
यदि तेरे कारण मेरी सेना को हानि पहुँचे तो तू ही मेरे सामने लज्जित रहेगा। (#०२-१०२) 
तू इतनी देर प्रतीक्षा कर कि वह शत्रुता रखने वाला आ जाय । उसे स्वयं ज्ञात हो जायगा 
कि मुझे उससे कितना प्रेम है ।” 

बाबंक का उत्तर 

संदेश-वाहक ने आकर सेना नायक बाबंक को यह समाचार सुनाये । उसने उत्तर दिया 
कि, “मेरी शोर से मेरी दासता का सिज्दा बादभाह तक पहुँचा दे और कह दे कि 'यद्यपि 
तेरा पुत्र तेरा राजमुकुट धारण किये हुए है, किन्तु में तो अपने स्वामी की श्राज्ञा से यहाँ 
भराया हैँ। यदि कोई सिंह मुझ से युद्ध करेगा तो में उसका मज़ा चखा दूँगा किन्तु यदि 
प्रन्नदाता मुझ से युद्ध करने के लिये श्रायेंगे तो मैं युद्ध न करूँगा, और सामने से हट जाऊँगा, 
किसी से भय के कारण नहीं प्रपितु अ्न्नदाता के सम्मान का ध्यान रखते हुए ।” बादशाह के 
सन्देश-वाहक ने लौट कर बाबंक का सन्देश पहुँचा दिया । उसने जब उसको विरोध करते हुए 
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१ सेना का प्रस्थान लगभग रबी-उल-अब्वल ६८७ द्वि० के मध्य (अप्रैल ११८८ £० के मध्य) में 
हुआ होगा । 
२ बुलन्दशदर जिले में । 


२९२ के रानुस्सादन 


न पाया तो चुप हो गया और फिर मदिरापान तथा भोग विलास में तलल्‍लीन हो गया । 
(?०४-१०५) 
खरबूज़ की बहार 

उधर देहली के बादशाह का लड्ष्कर प्रस्थान कर रहा था । ग्रीष्म ऋतु भ्रा चुकी थी । 
गरम हवा के भोंके चल रहे थे। घास फूस झ्रादि सूख चुके थे। वृक्षों की पत्तियाँ भी शुष्क हो 
गई थीं, किन्तु खरबूज़े की बहार ज़ोर पर थी। वह सब फलों का बादशाह बना हुआ था। 
उसे खाकर लोग गरमी को भूलते जा रहे थे। बादशाह घोड़े पर सवार और सिर पर चत्र 
लगाये निरंतर कूच कर रहा था। गरमी का उस पर कोई प्रभाव न था, यहाँ तक कि 
बादशाही पताकायें ग्रवध तक पहुँच गई । 


कक्रबाद का श्रवध पहुँचना' 


शहर के निकट घाघरा तट पर डेरे, ख्रेमे लगा दिये गये । एक ओर घाघरा नदी थी तो 
दूसरी ओर सरयू । दूसरे दिन बादशाह सेर के लिये निकला । उसके पीछे एक हज़ार सवार 
थे। पिता को जब पुत्र के आझाने का समाचार मिला तो वह भी नदी तट पर श्रा खड़ा हुआ । 
दोनों ओर दो सूर्य चमकने लगे । पिता की दृष्टि पुत्र पर पड़ी। आँख से श्राँसू टपकने लगे । 
तुरन्त अपने हाजिब को नौका पर बंठा कर पुत्र की ओर भेजा श्रौर उससे मिलने की इच्छा 
प्रकट की । जब नौका सरय्‌ नदी के बीच में पहुंची तो मुइज्जुद्दीन की दृष्टि उस पर पड़ी। 
यद्यपि उस पर भी पिता के प्रेम का प्रभाव था तथापि शत्रुता दिखाते हुए अपने निषंग से बाण 
निकाला । धनुष पर चिल्ला चढ़ाया और बाणा नोका की ओर छोड़ दिया । नौका में छेद हो 
गया और वह डूब गई । हाजिब बड़ी कठिनाई से जान बचा कर भागा । 


बुगरा ख्राँ का श्रसमंजस 

बादशाह (नासिरुद्दीन) को यह दृश्य देखकर बड़ा क्रोध आया। वह बड़े भ्रसमंजस में 
पड़ गया । उसे भय हुआ कि पुत्र कहीं युद्ध प्रारम्भ न कर दे । “यदि पुत्र को अश्रपनी युवावस्था 
पर गरव है तो कया हुश्रा, में तो श्रनुभवी हूं। यदि मेरी तलवार से उसे कोई हानि पहुंचेगी 
तो फिर उसका दुःख मुझको ही होगा और यदि उसके द्वारा मुझे कोई हानि पहुँचेगी तो उसे 
इसका दुःख होगा ।” इसी सोच में दिन भर वह पड़ा रहा। रात में इस दुविधा के कारण 
उसे नींद न आई । यहाँ तक कि सुबह हो गई और वह यही सोचता रह गया कि किस प्रकार 
पुत्र से सन्धि की जाय । (7०३६-//४) 

बुगरा खाँ तथा कंक़बाद में पन्न व्यवहार 

जब दिन निकला तो उसने एक विद्वासपात्र द्वारा पुत्र के पास सन्देश भेजा कि वह 
पिता की ओर से सलाम व दुश्रा कह कर यह समभाये कि वह विरोध न करे। “राज्य मेरे 
पिता से मुझे और मुझ से तुक को मिलना चाहिये । तुके जो लोग माग्ग॑-अ्रष्ट करना चाहते 
हैं, उनकी बात न सुन । यह सच है कि युवक बुद्धिमान होते हैं; किन्तु तेरी यह युवावस्था 
नहीं अपितु पागलपन है। तू बालकों की भाँति युवावस्था व्यतीत कर और बूुढ्धों के लिये 
स्थान छोड़ दे ।” (४/५-//७) 

बादशाह ने हाजिब को उत्तर दिया कि “राज्य किसी को वंज्ञागत नहीं प्राप्त होंता, 
झ्रपित तलवार द्वारा प्रास होता है। यदि तू अपने पिता की सम्पत्ति माँगता है तो यह राज्य 


१ सेना लगभग दो मास में जमादी-उल-श्रव्वल ६८७ हिं० के मध्य (जून १२८८ ६०) में पहुँची होगी । 


क्र रानुस्सादन २९३ 


मुझे तीन बादशाहों की ओर से मिला हुझ्मा है। तू मुझे राज्य प्रदान कर । यदि तू यह राज्य 
प्रात ही करना चाहता है तो में तो न दूंगा, तू जिस प्रकार बने ले ले ।” (//७-/४६) 

बादशाह नासिरुद्दीन ने इसका यह उत्तर दिया कि “तू युद्ध न कर, श्रन्यथा स्वयं 
कष्ठ भोगेगा । मेरे पास ऐसे हाथी हैं कि तेरे सहस्नों घोड़े उन से युद्ध नहीं कर सकते | तेरे 
लिये यह उचित है कि तू मेरा स्थान लेले, और में श्रपने पिता का ।” (/२०-/२२) 

पुत्र ने यह उत्तर सुन कर पिता के पास सन्देश भेजा कि “आपको अपने हाथियों पर 
गये न होना चाहिये और मुझ से युद्ध न करना चाहिये, क्‍योंकि मेरे घोड़े आपके हाथियों 
का सफ़ाया कर देंगे । यदि श्राप सन्धि करलें तो में श्राप की प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकता 
हूं। यदि झाप मुझ से राजमुकुट ही माँगना चाहते हैं, तो मेरे निकट आ्रायें, में उसे आपके 
चरणों में श्रपित कर दूगा।” (2२२-/२५) 

पिता ने इसका यह उत्तर दिया कि “तू मेरी भ्रांख है। तू मेरी ओर से अपने हृदय 
में कोई मेल न रख | तेरे नाम से मेरा नाम है और यदि में तुझ से राजमुकुट ले भीलूंतो 
फिर अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ तेरे भ्रतिरिक्त किसे दे सकता हूं। में तो केवल तेरे दर्शन का प्यासा 
हैं, श्रतः इसमें विलम्ब न कर ।” (/2२६-/९८) 

पुत्र ने पिता को यह उत्तर भेजा कि “श्रापके पूरब में श्ौर मेरे पच्छिम में होने का 
यह “अर्थ है कि हमारा मुक़ाबिला कोई नहीं कर सकता। मुभ में यह साहस नहीं कि अपने 
श्राप को आपसे दूर रख सकू' । पिता यह समाचार सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ, और इस खुशी 
में जशन किया । लोगों को इनाम बाँटे । (१२६-/ ३०) 

इसके पश्चात्‌ उसने अपने लघु पृत्र ककाऊस को बुलवाया, श्रौर उसके साथ बड़े 
समारोह से उपहार, भ्रस्त्र-शस्त्र, तथा हाथी पृत्र की ओर भेजे, और कहला भेजा कि "मुभमें 
शभ्रव दूर रहने की शक्ति नहीं है श्लौर तुभ से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।” (१३४-/२४) 

पुत्र ने कैकाऊस के झाने का समाचार सुन कर दरबार सजाया। कई मील तक आ्रादमियों, 
घोड़ों और हाथियों की पंक्तियाँ स्वागतार्थ खड़ी की गईं । शाही चौखट पर पहुँच कर शाहज़ादा 
घोड़े से उतर पड़ा । जो उपहार लाया था पेश किया। जो बातें पिता ने कही थीं वह उसे 
समभा दीं। कैक़्बाद भाई से मिल कर पश्रत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसकी खातिर मदारात 
(प्राओभगत) मेंजेन किया गया भ्रौर शराब के दौर चले । (/३४-/२६) 


दूसरे दिन बादशाह ने अपने पुत्र क्यूमु्स को बुलाकर उसके दादा की ओर भेजा । 
उसके हाथ बहुमूल्य उपहार, घोड़े, ऊँट, तथा साज़-व-सामान भेजा । क्योंकि वह बालक था 
इसलिये एक बुद्धिमान भ्रारिज़् को उसके साथ किया श्रौर उसके द्वारा पिता को सन्देश भेजा 
कि “में भी भेंट करने के लिये व्याकुल हूं । में स्वयं बादशाह के द्वार तक उसी प्रकार दौड़ता 
जाता जिस प्रकार पिता के पास पुन्न जाते हैं, किन्तु सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न है .” क्यूमुर्स 
ग्रारिज़ के साथ दादा के पास गया । दादा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया श्र बड़ी देर तक 
उसे प्यार करता रहा । किसी दूसरी शोर दृष्टि उठा कर भी न देखा। थोड़ी देर पश्चात्‌ 
झारिज़ पर उसकी हृष्टि पड़ी । आरिज्ञ ने वह सब उपहार भेंट किये और बादक्षाह का 
सन्देश सुनाया । सुल्तान ने उत्तर दिया कि, “में कल अ्रवश्य भेंट करूँगा ।” तत्पद्चात्‌ पोते 
झौर भारिज़ को बहुत कुछ उपहार देकर विदा किया। (/२७-१४२) 


बुऱरा खाँ तथा कक़ बाद की भेंट 


शाह ने भ्राशा दी कि स्वागत की तैयारियां की जायें। उपहार के मोती जवाहिरात 
एकत्र किये जाय॑ । कमंचारियों को भप्रादेश देकर स्वयं मदिरापान में तलल्‍्लीन हो गया। 


२६४ के रानुस्सादेन 


जिस स्थान पर शाही शिविर लगे थे उस स्थान पर पर्यात्त मेंदान न था। उसे छोड़ कर 
शहर से नीचे की ओर शिविर लगाया गया, जहाँ मैदान भी काफ़ी था और नदी का पाट भी 
कम था। इस कारण नौका के आने जाने में बड़ी सुगमता थी । (2४२-१४४) 

नासिरुद्दीन ने दिन ढलने के पश्चातूु, जब कि गरमी की तेज़ी कुछ कम हो गई, 
नदी पार करने के लिये नौका मँगवाई | नौका शिशुचन्द्र के समान थी। वह दस वर्ष में 
बन कर तैयार हुई थी और साल की लकड़ी से तैयार हुई थी। उसके तख्ते और भ्रन्य 
सामग्री बड़ी सुन्दरता से जड़ी हुई थीं। बादशाह उस लकड़ी के गृह में बैठ गया। नौका 
चल दी । मल्लाहों के नारों से लहरों में कंपकपी पैदा हो जाती थी । मल्लाहों ने नौका को 
तेजी से खे कर दूसरे घाट पर पहुंचा दिया । (2४५-/४८) 

बादशाह उतर कर पुत्र के दरबार में पहुँचा । पुत्र दौड़ कर पिता से लिपट गया । 
दोनों की आँखों से श्राॉस बहने लगे। जब कुछ होश श्राया तो दोनों एक दूसरे से राज 
सिंहासन पर बंठने का झाग्रह करने लगे । कोई भी राज सिंहासन पर बैठने के लिये उद्यत न 


होता था। (2५६) 
जब पिता ने देखा कि पुत्र उसके आदर सम्मान के कारण राज सिहासन पर नहीं 


बैठता तो उसने कहा कि, “मेरे हृदय में एक इच्छा बहुत दिनों से है। में तुके श्रपने हाथ 
से राज सिहासन पर बेठाना चाहता हूं, क्योंकि जब तू ने राज मुकुट धारण किया था, 
उस समय में न था जो तेरी सहायता करता ।” यह कह कर पुत्र का हाथ पकड़ा और 
उसे राज सिंहासन पर बंठा दिया । स्वयं हाथ बाँध कर खड़ा हो गया। इस प्रकार यह 
सिद्ध कर दिया कि राज सिंहासन के सम्मान के कारण पिता को भी श्रपने पुत्र के सामने 
खड़े होने में संकोच न करना चाहिये । पिता की आज्ञा का पालन करने के पश्चात्‌ कंक़बाद 
तुरन्त राज सिंहासन से उत्तर आया। दरबार के अमीरों ने दोनों बादशाहों पर सोना, चांदी, 
मोती, जवाहिरात लुटाये । तत्पश्चात्‌ पिता नौका में बेठ कर अपने शिविर की ओर चला गया । 
(2५०-१५१) 

दूसरे दिन पुत्र ने पिता की सेवा में बड़े सुन्दर और बहुमूल्य घोड़े भेजे। वे सब के 
सब ताज़ी नस्ल के थे। उनका रूप रंग, चाल ढाल, सजावट, सब देखने के योग्य थी। 
(?५/-१५८) 

रात में पुत्र ने बड़े समारोह से प्रीति भोज किया । एक ओर मोम बत्तियाँ भ्रपनी 
छटा दिखा रही थीं तो दूसरी ओर दीपकों के प्रकाश से प्रत्येक वस्तु जगमग जगमग कर 
रही थी । विशेष प्रकार की मदिरा का प्रबन्ध किया गया था। वह बड़ी सुन्दर सुराहियों 
में भरी हुई थी । मदिरा के भरे प्याले को देख कर ही लोग मूच्छित हो जाते थे। साक़ी की 
सुन्दरता तथा चपलता ने सभी को मूच्छित कर दिया था। महफ़िल में जो चंग. और रबाब 
बजाने के लिये लाये गये थे, वे भी विशेष कर बड़ी होशियारी से तैयार कराये गये थे। 
गायकों की मधुर तानें तथा नतंकियों के नृत्य से समारोह की शोभा और भी बढ़ गई थी | 
भोजन के लिये नाना प्रकार की वस्तुएं पकवाई गई थीं । भिन्न-भिन्न प्रकार की रोटियाँ, 
समोसे, पुलाव, दुम्बे का मांस, जिसमें चिकनाई भरी हुई थी, बटेर, तेहू, दुर्राज के मांस तथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हलवे तैयार कराये गये थे । पान के बीड़े की तो प्रशंसा ही भ्रसम्भव है । 
पिता ने पुत्र को लखनोती का बहुमूल्य सिंहासन श्रौर जड़ाऊ राज मुकुट दिया था, जोकि उसके 
सिर पर बड़ी ही शोभा दे रहा था। पिता ने पुत्र को हाथी और अनेक उपहार भी दिये । 
इस प्रकार यह समारोह रात भर बड़ी शान से होता रहा' | .(2५६-/६२) 


१ यह भेंट जमादी- उल अव्वल दै८७ हि० के अन्त (जून १६८८ ई० के भ्रन्त) के लगभग हुईं दोगी । 


के रानुस्सादैन “२९६५ 


उपहार भेंट करने के उपरान्त नासिरुद्दीन ने पुत्र से प्रार्थना की कि “मेरी इच्छा 
है कि तेरे पास मेरे पिता की यादगार के तौर पर जो दो चीजें हैं उन्हें तू मुझे दे डाल। एक 
तो स फ़ेद चत्र दूसरे काली टोपी । पहले इन्हें तू अपने सिर पर रख फिर मुझे प्रदान कर दे ।* 
कंक़बाद ने दूसरे दिन पिता की यह इच्छा भी पूरी करदी । जो व्यक्ति इन वस्तुश्नों को लाया 
था, सुल्तान ने उसे बड़े बहुमूल्य उपहार दिये । दूसरी रात में फिर पिता और पुत्र की भेंट 
हुई । पुत्र ने बड़े समारोह से जइन का प्रबन्ध किया था। संगीत, नृत्य, मदिरा, सभी का प्रबन्ध 
था । दोनों ने थोड़ी-थोड़ी मदिरा पी। तत्पश्चात्‌ कुछ वार्त्तालाप के उपरान्त पिता नें पुत्र को 
परामर्श दिया कि “हे पुत्र | युवावस्था पर ग न करना चाहिये । निर्बलों को कभी न सताना 
चाहिये । यदि कोई क्षमा याचना करे तो उसे प्रदान कर देना चाहिये । (27६२-२०६) अपने 
मित्रों पर दया दृष्टि रखनी चाहिये। अपने दोस्त ट्रश्मन को पहचानना चाहिये । सवेदा न्याय 
करते रहना चाहिये । लोगों पर नेकी करना आवश्यक है। इतना मदिरापान न करना 
चाहिये जिससे होश हवास शेष न रहें । (२०२-२:०) 

कक़्बाद तथा बुग़रा खाँ की विदा 

इन समारोहों के पश्चात्‌ विदा का समय आ पहुँचा । जाने से पूर्व पिता और पुत्र दोनों 
फिर मिले । उस समय एकान्त था । राज्य व्यवस्था के विषय में भी कुछ शृढ़ बातें हुई । पिता 
ने पुत्र को समझाया कि “अमुक व्यक्ति तेरे राज्य के उपवन में विष भरा काँटा है, उसको 
शीघ्रातिशीक्र दूर कर दे । अमुक व्यक्ति को परामर्श के लिए नियुक्त कर ।” पुत्र ने पिता 
की नसीहत कान खोल कर सुनी । अन्त में दोनों गले मिल कर आँसू बहाते हुये विदा हुए। 
उधर पिता की नौका चली इधर पुत्र चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब नौका आँखों से 
झोभल हो गई तो घोड़े पर सवार होकर अ्रपनें शिविर में झाया । खेमे के परदे गिरवा दिये । 
लोगों का श्राना जाना बन्द करा दिया और पिता को याद करके रोता रहा । (२//-२/६ ) 

झब वर्षा भी आरम्भ हो गई थी । आकाश पर घटा छाई रहती थी । जंगल हरा भरा 
हो रहा था। धान के खेत लहलहाने लगे थे। बागों में श्रामों की बहुतायत थी। नदी नाले 
चढ़ते जा रहे थे । मार्ग में पानी भर चुका था । लश्कर के ऊँट, घोड़ों को बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ रहा था। यद्यपि घास तो बहुत मिल जाती थी किन्तु दाना बड़ी कठिनाई 
से प्रात होता था। लइकर गंगा तट पर पहुंच गया। गंगा को पार करके कूच करता 
हुआ देहली पहुँचा। बादशाह के वापस लौटने की खुशी में बड़े समारोह से जश्न हुये । 
(१/६-२२१) 

बादशाह ने खानजहाँ को, जोकि हातिम से बढ़ कर था, कन्तपुर के स्थान पर अवध 
की अक्ता प्रदान की । श्रमीर खुसरो जो इससे पूर्व उसका सेवक था, उसकी दानशोलता से 
प्रभावित होकर उसके साथ रुक गया, और दो वर्ष तक उसके साथ रहा। उसकी माता 
दिल्ली में ही थीं श्रोर उसे बार बार बुलाती थीं। श्रन्त में भ्रपने स्वामी से भ्राज्ञा लेकर वह 
जीक़ाद में देहली पहुँचा । उसकी माता उसे देख कर बड़ी प्रसन्न हुई*। (२२१ २२२) 

दो ही दिन बाद बादशाह को जब अमीर खुसरो के झाने की सूचना मिली तो उसने 
हाजित्र भेज कर उसे बुलवाया । बादशाह ने उसे बहुत ही सम्मानित किया, और प्रसन्न होकर 
उससे कहा कि, वह उसके पिता की भेंट के विषय में एक कविता लिखे, जिससे उसे पिता के 
विलाप के दुःख से कुछ शान्ति प्रात हो । तत्मरचात्‌ बहुत कुछ इनाम इकराम दिया । कविता 
लिखने के लिये उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया । तीन महीने के भीतर कविता की रूप 


१ ज़ीक्ताद ६८७ दि० (दिसम्बर १२८८ ६०) | 


२६६ के रानुस्सादेन 


रेखा तैयार हो गई । तीन महीने उसको लिखवाने और बादशाह के पढ़ने योग्य बनाने में 
लग गये । छः महीने में रमज़ान ६८८ हि० (सितम्बर-अक्तूबर, १२८९६ ई०) में कविता बिल्कुल 
तैयार हो गई* । उस समय उनकी अवस्था ३६ वर्ष की थी। (२३/-२२५) 

अन्त में खुसरो ने लिखा है कि इस कविता में उसने ३६४४ छन्द लिखे हैं । “मेंने 
प्रारम्भ में इन्हें गिना न था; इस कारण इसमें कमी करली गई भौर मेरी सम्पत्ति में कमी कर 
ली गई ।” इनके लिखने में मेंने बड़ा परिश्रम किया है। मुर्भे बादशाह ने बहुत इनाम देने का 
वचन दिया था, किन्तु मेंने यह कविता धन सम्पत्ति के लोभ से नहीं लिखी है । मेंने इसमें जो 
बातें लिखी हैं, वे सब की सब मेरी देखी हुई हैं । में जानता हूँ कि लोग मेरी नक़ल कर लेते 
हैं, और मुझ ही से चाहते हैं कि में उनकी प्रशंसा करूँ। जो लोग मेरी कविता में त्रुटि निकालते 
हैं, वे भी मेरी योग्यता का लोहा मानते है। बहुत से ईर्ष्या रखने वाले मुझ से जलते रहते हैं । 
मेंने जो कुछ इस कविता में लिखा है, वह शायरी नहीं, अपितु सभी बातें सच सच लिख दी 
हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। मेंने भ्रपने समकालीनों से भी किसी बात की इच्छा न 
रखी । वे सब के सब तुच्छ तथा अधम है किन्तु मेरी कविता सवंदा जीवित रहेगी +* 

छ्न्द | 
कविता की इति हुई, ईश्वर ने इसे ऐसा बनाया है कि सभी इसे स्वीकार करते हैं । 
ईदवर करे कि यह क्रयामत तक शेष रहे और इसका अन्त न हो । (२२५-२५६ ) 


१ इस प्रकार इस कविता का लिखना मई १२८६ ६० में प्रारम्भ किया गया होगा । 


भाग स 


बाद के कुछ सुख्य इतिहासकार 
एसामी 
(क) फ़तृहस्सलातीन 
इब्ने बतूता 
(ख) यात्रा का वर्णन 


एसामी 

फ्तूहुस्सलातीन का लेखक, एसामी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पूरे नाम का पता न 
चल सका है । उसके पूव॑जों में से सर्व प्रथम जो देहली में आया उसका नाम फ़ल्ररुलमुल्क एसामी 
था । वह श्रब्बासी खलीफ़ाशों का वज़ीर रह चुका था । ख़लीफ़ा से किसी बात पर रुष्ट होकर 
उसने अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को लेकर मुल्तान की ओर प्रस्थान कर दिया । इनमें से कुछ 
मुल्तान में रह गये, और कुछ देहली पहुँचे। सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने उसका बड़ा 
सम्मान किया और उसे अ्रपना मन्त्री नियुक्त कर दिया' । उसका एक पुत्र सद्र लकिराम 
एसामी सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य-काल में ज़हीरुल ममालिक तथा बकीलदर नियुक्त हो 
गया था ।* सद्र लकिराम एसामी का पुत्र सिपहसालार इज़्जुद्दीन एसामी सुल्तान बल्बन के 
राज्य-काल में ख़ास हाजिब तथा बहुत बड़ा विश्वासपात्र होगा ।* बाद में वह बल्बन ही के 
राज्य-काल शभ्रथवा खलजी शासन काल में सिपेहसालार नियुक्त हुआ होगा । लेखक का जन्म 
७११ हि० (१३११-१२ ई०) के लगभग हुआ था । उसने अपनी बाल्यावस्था के सोलह वर्ष 
अपने दादा इज्ज़हीन की संरक्षता में व्यतीत किये ॥ जब सुल्तान म्ुहम्मदशाह बिन तुग़लक़ 
शाह ने दौलताबाद को बसाना प्रारम्भ किया, तो एसामी भी अपने दादा के साथ श्रन्य अभी रों 
की भाँति दौलताबाद गया किन्तु पहली ही मंज़िल में उसके दादा की, जो €० वर्ष का हो चुका 
था, मृत्यु हो गई ।* ऐसा मालूम होता है कि उस समय से ७५१ हि० (१३५०-५१ ई०) तक 
एसामी दोलताबाद ही में रहा । ७५१ हि० में उसने फ़तहुस्सलातीन की रचना समाप्त की । 
हस समय उसकी अवस्था ४० वर्ष की थी ।५ 

एसामी ने फ़ुतुहुस्सलातीन को फ़िरदौसी के शाहनामे की भांति कविता में लिखा है। 
शाहनामे में आदम से लेकर महमृद ग़ज़नवी तक का हाल लिखा गया है। एसामी ने महमूद 
ग़ज़नवी से ७५१ हि० तक का इतिहास लिखा है। एसामी की यह पुस्तक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि बहुत सी पुस्तकें, जो फुतूहुल्ललातीन लिखते समय एसामी के पास 
थीं, श्रब श्रप्राप्य हें। उसने जिन घटनाओं का वर्णान किया है, उनके विषय में उसे अपने 
दादा से भी बड़ी सहायता मिली होगी । मुहम्मद तुग़लुक़ के राज्य-काल के विषय में उसने जो 
कुछ लिखा है, वह उसकी अपनी जानकारी पर अवलम्बित है। देहली से दोलताबाद तक की 
यात्रा में वह स्वयं सम्मिलित था । मुहम्मद तुगलक़ के विरुद्ध दक्षिण के विद्रोह के समय वह 
दोलताबाद ही में होगा । इस प्रकार उसे दक्षिण की समस्त बातों का पूर्णो ज्ञान था। इसके 
प्रतिरिक्त उसने देहली के सुल्तानों के विषय में जो लिखा है, वह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्‍यों 
कि उसने अनेक ऐसी घटनाओ्रों का उल्लेख किया है जिनके विषय में हमें किसी स्थान से कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं होती । फुतूहुस्सलातीन सर्व प्रथम डा० महदी हुसेन ने आगरे से प्रकाशित 
कराई थी । किन्तु भ्रब ए० एस० यूद्या० ने मद्रास विश्वविद्यालय से १६४८ ई० में इस पुस्तक 

का एक बड़ा श्रच्छा संस्करण प्रकाशित करा दिया है। भ्रनुवाद इसी संस्करण से किया गया है। 

१ फ्रतूहुस्सलातीन (मद्रास यूनिवर्सिटी १६४८ ६०) ५० १२७-१२८ 
वद्दी १० १२७, १२८ 
बरनी १० १३ 
फतृूदुस्सलातीन प० ४४५-४५० 
वह्दी ३११६-६ १८ 
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२६६ 


फतृहुस्सलातीन 


क॒तुबुद्दीन ऐबक के सिंहासन पर विराजमान होने के ३-४ वर्ष उपरान्त ऐबक तथा 
यलदुज़ में युद्ध हुआ । यलढुज़ ग़ज़नी से और ऐबक लाहौर से चला और पंज/ब के दूसरे 
भ्रन्त पर युद्ध हुआ । किन्तु यलढुज़् किर्मान की ओर भाग गया । ऐबक ने ग़ज़नी पहुंच कर वहाँ 
के राज सिंहासन पर अपना अ्रधिकार जमा लिया किन्तु यलदुज़ ने किर्मान से पहुँच कर उसे 
परास्त कर दिया । ऐबक को ग़ज्ञनी से भागना पड़ा। (7०४) वह भाग कर लाहौर पहुंचा, 
किन्तु थोड़े ही दिन पदरचात्‌ चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई । (7०५) 

उसके उपरान्त उसका पुत्र आरामशाह लाहौर का बादशाह हो गया किन्तु कुछ ही 
दिन बाद वह संसार से चल बसा और राज सिंहासन रिक्त हो गया। यलदुज़ को जब यह 
समाचार मिला तो उसने एक सेना भेज कर लाहौर पर अ्रधिकार जमा लिया। उसने 
इल्तुतमिश के पास एक चत्र भेजा जिसमें मोती जड़े थे श्लौर उसे लिख दिया कि 'लाहोर तक 
मेरे राज्य की सीमा रहेगी । तू हिन्दुस्तान से समुद्र तक आक्रमण कर सकता है ।' शम्सुद्दीन 
ने यह बात स्वीकार करनी निश्चय करली थी, किन्तु उसी समय ख्वारज्म की सेना ने गज़नी 
पर श्राक़मण कर दिया श्रौर यलदुज़ को ग़ज़नी से लाहौर श्राना पड़ा। (2०५-१०७) 


शस्सुद्दीन इल्तुतमिश का राज्य 

क़॒तुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के उपरान्त उसने एक सप्ताह पश्चात्‌ बदायूं से देहली पर 
श्राक़़नण करके उसे अपने श्रधिकार में कर लिया । उस समय देहली केवल एक परगना था । 
वहाँ का क़िला तथा वहाँ की सुन्दरता देख कर उसने वही स्थान अपनी राजधानी बना लिया । 
यह घटना ६०७ हि० में घटी । (१०८) राज्य प्राप्त करने के उपरान्त उसे सूचना मिली कि 
यलदुज़ उस पर आाक़मण करने के लिये बढ़ रहा है। उसने तुरन्त सेना एकत्र करके लाहौर 
की ओर प्रस्थान कर दिया और तरायन की सीमा पर पहुँच गया। (१०६) यलदृज़ ने 
अपने दूत इल्तुतमिश के पास भेजे और कहलवाया कि "में ईरान के बादशाह के पुत्र के स्थान 
पर हूं । तू बादशाह के दासों का दास है। तुभे मुभसे युद्ध नहीं करना चाहिये । शम्सुद्दीन 
ने उत्तर भेजा कि "राज्य वंशागत नहीं प्रात्त होता । वह तग़्ल्लुब* के अभ्रनुसार मिलता है । 
(!!०) तूने ही मु से जो निश्चय किया था उसके विरुद्ध आचररा करना प्रारम्भ कर दिया 
है। अरब भी संधि करके तू लाहौर चला जा और में हिन्दुस्तान | दोनों एक दूसरे को 
उपहार भेजते रहें ।। (7//) यलदुज़ ने स्वीकार न किया श्रौर युद्ध करने के लिये बढ़ा 
किन्तु हँसी के स्थान पर उसकी पराजय हुई शौर वह बन्दी बना लिया गया तथा सुल्तान 
की सेवा में उपस्थित कर दिया गया । 


यलदुज़ को बदायूं के क़िले में बन्दी बना दिया गया और उसने स्वयं क़ुबाचा पर 
ग्राक्मण करने के लिये तरायन से मुल्तान की ओर प्रस्थान किया । जब वह रावी के निकट 
पहुँच गया तो क़ुबाचा को भी युद्ध के लिये तैयार होना पड़ा। (££२) कुबाचा नदी पार 
करते हुये हब कर मर गया; हिन्दुस्तान के बादशाह को यह सूचना तुरन्त भेज दी गई। 
इस प्रकार मुल्तान तथा लाहौर दोनों ही सुल्तान को प्रास हो गये । (१7२३) 


१ शक्ति। * 


३०० 


फ्तृहुस्सलातीन ३०१ 


सुल्तान शम्सुद्दीन के देहली में सिहासनारूढ़ होने के उपरान्त अभ्रनेक आबिद (उपासक) 
सेयिद, धर्-निष्ठ तथा कलाका र-देहली पहुँचे । (27/४) उसने शहर देहली में एक जामा 
मस्जिद बनवाई। उसके बाहर “हौज्ञे शम्सी” नामक एक हौज़ बनवाया। उस मस्जिद की 
मीनारें स्वर्ग में तूबा' के समान थीं। उसने उसके निकट एक क़िला भी बनवाया। (?#५) 

कहा जाता है कि उसके राज्य-काल में नागौर के हमीदुद्दीत" नामक सूफ़ी दिल्ली श्राये । 
वे रात-दिन समा? सुना करते थे और इसी में मस्त रहते थे । जब उन्हें होश श्राता तो वे 
बादशाह की सेवा में उपस्थित होते । बादशाह उनका बड़ा आदर सम्मान करता था । इस पर 
साद तथा एमाद नामक दो मृफ्तियों* ने उनकी आलोचना करते हुये सुल्तान से निवेदन किया 
कि यह कार्य शरा के विरुद्ध है और उन्होंने सुल्तान को परामझे दिया कि क़ाज़ी को ब्रुलवाया 
जाय, जिससे वाद-विवाद करके शरा के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उसे रोक दिया जाय। 
बादशाह ने वाद विवाद के निये क़ाज़ी हमीदुद्दीन को बुलवाया। क़ाज़ी हमीदुद्दीन ने कहा 
कि अहलेक़ाल (श्रालिमों) के लिये समा हराम” है किन्तु अहलेहाल" के लिये हलाल* है। क़ाजी 
ने इसके उपरान्त कहा कि “हे बादशाह ! एक राज्रि में बग्रदाद में एक ख़ानक्राह में ४० फ़क़ीर 
समा कर रहे थे । उस महफ़िल में में भी था और हे शाह ! तू भी था। मै अन्य सूफ़ियों के साथ 
समा सुन रहा था तथा नृत्य कर रहा था, किन्तु तू केवल बालक होने के कारण बिना किसी के 
कहे मोमबत्ती का ग्रुल कादता था । उसी रात्रि में सूफ़ियों की सेवा के फलस्वरूप तुभे हिन्दुस्तान 
का राज्य प्रास हुआ । बादशाह को वह रात्रि याद आ गई और वह क़ाज़ी के पैरों पर गिर 
पड़ा, किन्तु साद तथा एमाद ने परीक्षा के लिये आग्रह किया । क़राज़ी हमीदुद्दीन ने महमूद नामक 
प्रपने क़व्वाल को बुलवा कर ग़ज़लें गाने का श्रादेश दिया । क़ाज़ी मूच्छित होकर नृत्य करने 
लगे । उन लोगों ने क़ाज़ी के पेर के नीचे काँटे तथा श्रेंगारे डाल दिये किन्तु क़ाज़ी को पता 
भी न चला | जब क़व्वाल चुप हो गया तो साद तथा एमाद ने क़ाज़्ी का बड़ा आदर सम्मान 
किया । (?7/!७-// ६) 

काज़ी ने श्रपनी खानक़ाह में रात्रि में फिर समा करवाया। समा के प्रभाव से सब 
लोग रात भर नृत्य करते और इतने मूच्छित हो गये कि किसी को होश न रहा । जब प्रात:- 
काल की नमाज़ के लिये अज़ान हुई तब कहीं जाकर सब लोग होश में झाये । 

सुल्तान ने ग्वालियर पर आ्राक्नमणा करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। उसके 
एक दो महीने उपरान्त रणथम्भोर पर अधिकार जमाया | वहाँ रावते अज्ज॑को छोड़ दिया । 
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१ स्वर्ग का ०क वृत्त 

२ क्ाज्ञी हमीदुद्दीन नागौरी का पूरा नाम शेखर मुदम्मद श्व्ने अता था। वे मुश्ज्ज्ञद्दीन मुहम्मद बिन 
(पुत्र) साम के राज्य-काल में बुद्धारा से देदली पहुँचे और नागोर के क्राज्ञी बना दिये गये | उनकी 
मृत्यु १२४५ ई० में हुई । 

३ बह संगीत जिसे सूफ़ी ईश्वर की याद में ग्रस्त रहने के लिये सुना करते हैं। चिश्ती सिलसिले के 

सूफी विशेषकर समा घुनते हैं। कट्टर भालिम इसे शरा के विरुद्ध बताते रहे हैं भौर उनका 

सूक्षियों से श्स विध्य पर सव्वेदा बाद-विवाद हुआ करता था। सूफ़ी समा को आत्मा की 

शुद्धि के लिये भी परमावश्यक समभते हैं । समा सुनते सुनते वे भगवान्‌ की याद में मूर्चिछुत होकर 

नाचने लगते हैं और उन्हें किसी बात की सुध-बुध नहीं रहती । 

न्याय विभाग के अ्रविकारी जो क्राज्ियों को शरा के आदेश बताते थे। 

बह बात जिसकी शरा से आश्षा न मिली हो । 

सूफी संत । ; 

स्वीकृति । 


पे & हद ७०९ 
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सुल्तान शम्सुद्दीन के राज्य-काल में कुछ मुलहिदों ने जुमा मस्जिद में प्रविष्ट होकर सुल्तान की 
हत्या कर देने तथा शहर पर पग्रधिकार जमा लेने का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें सफलता न हुई 
आर चारों ओर से लोगों ने एकत्र होकर विद्रोह शान्त कर दिया । 

एक दिन चौन के व्यापारियों ने अनेक बहुमूल्य वस्तुओं के साथ चालीस तु्क दास भी 
प्रस्तुत किये । इनमें से सुल्तान ने एक को स्वीकार न किया । उसका नाम बल्‍्बन खुर्द (छोटा) 
था। उसे उसकी योग्यता से भय था । उसे बाद में कमाल जुनेदी वजीर ने जो बड़ा बुद्धिमान था, 
मोल ले लिया । जब वह ज्ञाह के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो वह उसके भाग्य को देख कर चकित 
रह गया । उसने उसे पायगाह की सेवा सौंप दी श्रोर वह धोड़ों की सेवा करने लगा। कुछ 
दिन उपरान्त तुर्को ने सुल्तान से कहा कि 'एक तुक को इस प्रकार का निम्न कार्य देना उचित 
नहीं ।' वहाँ से हटा कर सुल्तान ने उसे शिकरों की देखभाल सौंत दी। एक दिन वह बाज़ार 
में जा रहा था । वहाँ एक वृद्ध खूसट बैठा था । वह आवाज़ लगा रहा था कि “कौन एक दुकानी 
में (पैसे में) हिन्दुस्तान का राज्य मोल लेना चाहता है ?” बल्बन के पास उस समय कोई दाँग 
(पैसा) नथा। (/२२) घर पहुंचकर उसने दाँग का प्रबन्ध किया श्रौर उस वृद्ध को 
लाकर दे दिया। उसने कहा “हिन्दुस्तान के राज्य की कुजी ले लो।” कुछ ही समय 
उपरान्त सुल्तान ने शिकरों की सैवा का कायें उससे लेकर अ्रमीर शिकार नियुक्त कर दिया । 
कुछ समय पइ्चात्‌ वह सुल्तान का बहुत बड़ा विद्ववासपात्र हो गया। (7१२०-२२) 

सुल्तान के ज्येष्ठ पुत्र की ६९६ हि. (१२२८-२६ ई०) में मृत्यु हो गई। इसके डेढ़ 
वर्ष पूर्व उसे लखनोती का शासक बना दिया गया था। (/२४-/२५) ६३१ हि० (१२३३- 
३४ ई०) में सुल्तान शम्सुद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण किया। उस पर श्रधिकार जमा कर 
उसने उज्जैन पर शप्ाक़्मण करके वहाँ के मन्दिरों को नष्ट-अष्ट कर दिया और हिन्दुओ्नों की 
हत्या करदी । (१२६-?२८) ६३३ हि० (१२३५-३६ ई०) में सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु 
हो गई । उसके स्थान पर उसका पुत्र सुल्तान रुक्‍नुद्दीन फ़ीरोज़शाह राज सिहासन पर प्रारूढ़ 
हुआ । वह ३-४ मास पश्चात्‌ ही से दुराचार में पड़ गया और राज कोष का घन व्यर्थ में नष्ट 
करने लगा | श्रतः तु्क अमीरों ने ६३५ हि० (१२३७-३८ ई०) में सुल्तान की सुपुत्री रज़िया 
को बादशाह बना दिया । तीन वर्ष राज्य करने के उपरान्त उसने परदा त्याग दिया । वह हाथी 
तथा घोड़े पर सवार होने लगी । ६ मास इसी प्रकार व्यतीत हो गये । एक हब्शी गुलाम उसके 
हाथ पकड़ कर घोड़े पर उसे सवार कराता था। उसका नाम याक़ब था। वह भ्रमीर झ्राखुर 
था। भ्रन्य भ्रमीर इस बात से भ्रसन्तुष्ट हो गये। जमादी-उल-प्राखिर ६३७ हि० (दिसम्बर 
जनवरी १२३६-४० ई०) में उसे राज सिहासन से पृथक्‌ करके तबरहिन्दा में बन्दी बना दिया 
गया और मुइज्ज्हीन बहरामशाह को राज सिहासन पर बंठा दिया गया। (/२६-१२६) 
प्रल्तूना ने १६ वर्ष पहचात्‌ रज़िया को क़ैद से निकाल कर उससे विवाह कर लिया। दोनों ने 
पुनः देहली पर चढ़ाई की । सुल्तान मुइ््जुद्वीन ने बल्बन खुद को सेनापति बना कर उन से 
युद्ध करने को भेजा । रज़िया हार कर तबरहिन्दा की शोर भाग गई। बल्बन राजधानी को 
लोट झाया । ३-४ मास उपरान्त रज़िया ने पुनः भ्राक़मण किया भ्ौर बल्बन युद्ध करने के 
लिए भेजा गया । इस बार भी वे सफल न हो सके । ६३८ हि० (१२४०-४१ ई०) में दोनों 
की कैथल में हिन्दुस्तान के एक दल ने हत्या कर दी । (?३४-१४२) 

तुर्क अमीरों ने ६२९ हि० (१२४१-४२ ई०) में मुइज्जुदीन को भी राज सिहासन 
से हठा दिया श्र श्रलाउद्दीन मसऊदशाह को राज सिंहांसन पर बैटा दिया । मुइज्जुद्दीन 
बहरामशाह की कंद में हत्या कर दी गई उसने चार वर्ष तक राज्य किया। ६४४ हि० 
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(१२४६-४७ ई०) में सुल्तान नासिरुद्दीन को बहराइच से लाकर राज सिंहासन पर बेठाया गया । 
६५६ हि० (१२५८ ई०) में मुग़लों ने उच्च तथा मुल्तान पर श्राक़नमण किया। सुल्ताभ ने बल्बन 
खुर्दे को, जिसने भ्रपनी पृत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था भ्रौर सुल्तान ने जिसे उलुग़ खाँ 
की पदवी दे दी थी, लश्कर का सरदार बना कर उमसे युद्ध करने के लिए भेजा । शाही सेना 
सिन्धु नदी के तट पर पहुँच गई झौर एक सप्ताह तक मुग़लों की भ्रतीक्षा देखती रही । 
मुगल जब वहाँ पहुँचे तो वे पराजित हो गये। सुल्तान ने मुल्तान के चारों ओर सेनायें भेज 
कर समस्त विरोधियों को कठोर दण्ड दिये। ६५७ हि० (१२५८-५६ ई०) में सुल्तान के एक 
पुत्र का जन्म हुआ । इसी समय उच्च तथा मुल्तान से एक दूत ने आकर भुल्तान में बल्बन 
ज़र के विद्रोह करने की सूचना दी। सुल्तान ने उलुग़ खाँ को विद्रोह के दमन हेतु मुल्तान 
की श्रोर भेजा । बल्बन ज़र मुल्तान से भाग गया । कुछ समय उपरान्त उलुग़ खाँ भी देहली 
पहुँच गया। (?२५-१५५) 

मुल्तान से देहली लौटने के कुछ समय उपरान्त उलुग़ खाँ ने बीमारी का बहाना कर 
दिया । उसकी यह प्राकांक्षा हुई कि सुल्तान उसे सफ़ेद रंग का चत्र प्रदान कर दे। दो तीन 
दिन तक वह दरबार में न गया । सुल्तान ने अपने हाजिब को उसके पास भेजा | उलुग़ खाँ 
ने हाजिब से कहा कि 'मेरी महत्वाकांक्षा यह है कि सुल्तान मुझे एक सफ़ेद चत्र प्रदान कर दे ।” 
जब सुल्तान को यह ज्ञात हुआझा तो उसने उलुग् खाँ के पास यह सूचना भेजी कि, “तू तुरन्त 
मेरे पास चला श्रा । में तुझे श्रपना चत्र प्रदान कर सकता हूँ ।” दूसरे दिन उलुग खाँ चत्र 
प्रात करके सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ । (2५$-/५६) 


कहा जाता है कि मलिक कृतुबुहीन हसन गोरी ने, जो कि उस समय दरबार में उपस्थित 
था, उलुग़ खाँ की खिलली उड़ाने के लिये एक ऐसी बात कही जिससे उलुग़ खाँ उससे रुष्ठ 
हो गया शोर रात-दिन उससे बदला लेने के उपाय सोचने लबा। एक दिन बादशाह ने दरबार 
किया । उलुग खाँ ने अपने कुछ लोगों को महल के द्वारों पर खड़ा कर दिया और उन्हें भ्ादेश 
दे दिया कि जब क॒तुबुद्दीन हसन दो द्वारों के बीच में श्राये तो श्रागें पीछे से उस पर श्राक़मश 
करके उसका सिर काट लिया जाय । जब क़॒तुबुददीन हसन दरबार की श्रोर चला और दो 
द्वारों के बीच में पहैँचा तो उलुग खाँ के झ्ादभियों ने उसका सिर काट डाला | (१६०) जब 
बादशाह ने उलुग़ खाँ से पूछा कि यह शोर कहाँ हो रहा है ।' तो उसने उत्तर दिया कि “राज्य 
के उद्यान में जो काँटा था वह एथक्‌ हो गया ।” जब सुल्तान को क्॒तुब॒द्दीन हसन की हत्या 
की सूचना मिली तो वह बड़ा दुःखी हुआ । 

कहा जाता है कि नासिरुद्दीनशाह के दो पुत्र थे। वे दोनों अ्रवस्था में उलुग खाँ के 
पुत्रों के बराबर थे। चारों एक साथ खेला करते थे। जब वे बालिग्ग हो गये तो भी इसी 
प्रकार साथ रहते थे । एक दिन चारों प्रातःकाल एक उद्यान में कुछ मदिरा तथा भोजन सामग्री 
लेकर पहुँच गये । दो-तीन प्याला मदिरा पीने के पश्चात्‌ उलुग़ खाँ के पुत्रों ने कहा कि “हमारे 
पिता के समान कोई भी बुद्धिमान नहीं है ।” शाहज़ादों ने उत्तर दिया कि “उलुग़ खाँ बड़ा ही 
झ्रनुभवी है किन्तु हम लोग युक्ति से उसे घोड़े से उतार सकते हैं।” खान के पुत्रों ने कहा 
“यदि खान घोड़े से उतर जायेगा तो हम ५८० सोने के दीनार दे देंगे, नहीं तो तुम्हें देने पड़े गे ।” 
दूसरे दिन जब खान शाहज़ादों के साथ घोड़ा दौड़ाते हुये मैदान में पहुँचा तो शाहज़ादों ने दो 
तीन बार उसके साथ घोड़ा दौड़ाया और उसके उपरान्त झपना कोड़ा घोड़े से नीचे फेंक दिया । 
खान ने घोड़े से उतर कर कोड़ा उठा कर शाहज्ञादों को दे दिया। शाहज़्ादों ने लोट कर 
खान के पुत्रों से 5८० सोने के दीनार माँगे। ख़ान के पुत्रों ने भ्रपने पिता के पास उपस्थित 
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होकर सब हाल कहा और उससे दीनार माँगे । खान ने जब यह हाल सुना तो वह बड़ा दुःखी 
हुआ और अपने हृदय में सोचने लगा कि इसी प्रकार शाहज़्ादे किसी न किसी दिन उसे 
बन्दी बना कर उसकी हत्या कर देंगे । उस समय तो उसने श्रपने पुत्रों को ८० सोने के दीनार 
दिलवा दिये किन्तु रात-दिन शाहज़ादों की हत्या कर देने के विषय में सोचने लगा। 
६६५ हि० (१२६६-६७ ई०) में उसने बादशाह को फ़क़ा" में विष दिला दिया। (2६/2-/६२३) 
ग़यासुद्दीन बल्ब॒न 

मेंने हिन्दुस्तान के वृद्ध लोगों से सुना है कि नासिरुद्दीन कै पश्चात्‌ उलुग ख़ान ६६५ हिं० 
(१२६६-६७ ई०) में ग़यासुद्दीन के नाम से बादशाह हुआ । सिहासनारोहण के दूसरे वर्ष 
उसने चित्तौड़ पर झ्राक्रमणा किया । छठे वर्ष लाहौर पर श्राक्रमण किया । देहली के झ्रास पास 
के जंगल कटवा डाले । गोपालगिरि का क़िला और श्रन्य किले निर्मित कराये। आठवें वर्ष 
एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई । (26५) 

लखनोती की अक्ता के स्वामी तुग़रिल ने, जो एक तुर्क दास था, विद्रोह कर दिया। 
बल्बन ने तुरमती को उससे युद्ध करने के लिए भेजा । तुग़रिल के राज्य की सीमा पर तुरमती 
तथा तुग़रिल का युद्ध हुआ; तुरमती अभ्रवध की ओर भाग निकला । (६५) जब बल्बन को 
देहली में यह समाचार मिला तो उसने तुस्मती का अ्रवध के द्वार पर बध करा दिया । 
तत्पश्चात्‌ बहादुर को लखनौती की ओर भेजा । जब वह त्रिहुत पार करके लखनौती की सीमा 
पर पहुंचा तो तुग़रिल भी युद्ध के लिए आया । (६6) 

बहादुर ने बड़ी वीरता से मुक़ाबिला किया, किन्तु तुगगरिल ने उसे भी परास्त कर 
दिया । उसकी पराजय का समाचार पाकर ६७० हि० (१२७१ ७२ ई०) में सुल्तान बल्बन अवध 
होता हुआ लखनौती की झोर रवाना हुआ । (7६५७-६८) तुग्रिल सुल्तान के पहुँचते ही भाग 
निकला । वह एक नहर के किनारे अपना शिविर लगाये था, कि बल्बन के भेजे हुये अली 
नामक एक वीर ने कटार मार कर तुग़रिल की हत्या करदी । तुग़रिल का शिविर लाल रंग का 
था । कहा जाता है कि बल्बन ने श्रली को तुग़गरिलकुश की उपाधि प्रदान कर दी। दो तीन 
मास लखनौती की राज्य व्यवस्था ठीक करने के पश्चात्‌ वह श्रपने पुत्र बुगरा खाँ को लखनोती 


प्रदान करके देहली वापस चला आया । (29६-/७० ) 
कहा जाता है कि सुल्तान ने श्पने ज्येष्ठ पुत्र को आरम्भ ही से क़श्नान मलिक की पदवी 


प्रदान करके मुल्तान की शोर भेज दिया था। उसके कारण मुगल, जोकि श्रभी तक हिन्दुस्तानी 
सेना पर विजय प्रास कर लिया करते थे, पराजित होने लगे। जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई, 
उससे पूर्व सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन कुछ बीमार हो गया था और उसने मुहम्मद को मुल्तान 
से बुलवाया । वह जाने की तैयारी कर ही रहा था कि सूमराह लोगों ने विद्रोह कर 
दिया । मुहम्मद ने जातराल पहुँच कर उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया। (?7७४-/७५) इतने में 
उसे सूचना मिली कि ३० हज़ार मुग़ल सैनिकों ने धावा कर दिया। लोगों ने उसे परामर्श 
दिया कि वह स्वयं युद्ध न करे, किन्तु बहन माना। मुहम्मद ने बड़ी वीरता से मुग़लों से 
युद्ध किया किन्तु वे बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण विजयी हुए श्रौर मुहम्मद युद्ध करता 
हुआ मारा गया । सुल्तान बल्बन को इस समाचार से भश्रत्यन्त दुःख हुआ भोर उसका रोग बढ़ने 
लगा । (१७५-१८१) 

कहा जाता है कि बल्बन के राज्य-काल में कुछ लोग बन्दी होकर प्राये । उनमें एक 
निर्दोष युवक भी था । सबके साथ उसकी भी हत्या करादी गई । उसकी वृद्ध माता राज भवन 
के चारों श्र चिल्लाती घुमती थी श्रौर किसी के प्रयत्न करने पर भी वहाँ सेन जाती थी 


१ एक प्रकार की जो की मदिरा । 
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जब खान छहीद की मृत्यु हो गई तो वह ईश्वर की ओर क्ृतज्ञता प्रकट करती हुई वहाँ से 
चली गई झ्रौर फिर कभी न दिखाई दी। (/८२-/८२) 
कंक़बाद 

सुल्तान की इस शोक से मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उसने कखुसरों को अपना 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था । भ्रमीरों ने सोचा कि “यदि वह बादशाह बना दिया जाता 
है तो ब्रुगरा खां राज सिहासन पर भ्रधिकार जमाने के लिए देहली पर श्राक्रमण करेगा और 
बड़ा रक्तपात होगा अ्रतः उसके पुत्र को बादशाह बनाया जाय । इस प्रकार शभ्रमीरों ने ६८६ हिं० 
(१२८७-८८ ई०)में मुइज्जुद्दीन ककबाद को बादशाह बना दिया। (१८४-१८५) सुल्तान ने 
निज़ामुद्दीन भ्रमीरदाद के कहने से नव मुसलिमों की हत्या करादी। (१८६) बुगरा खाँ को 
जब सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन की मृत्यु तथा मुइज्जुद्वीन के सिहासनारोहण के समाचार मिले 
तो वह बड़ा रुष्ट हुआ भौर नासिरुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वतन्त्र बादशाह बन गया। 
तत्पदचात्‌ उसने एक सेना लेकर श्रवध की ओर प्रस्थान किया । सुल्तान मुइज्जुदीन भी अ्रपनी 
सेना लेकर सरयू तट पर पहुँच गया किन्तु अन्त में बाप बेटे में सन्धि हो गई भ्रौर दोनों बादशाह 
झभ्पनी अपनी राजधानी को लौट गये । (#८८-/६५) 

कैखुसरो मुल्तान पहुँच कर वहाँ का शासन प्रबन्ध करने लगा किन्तु दिल ही दिल में 
कुढ़ता रहता था कि "मेरे साथ किस प्रकार विश्वासधात हुआझा ।' कुछ समय पश्चात्‌ कुछ सवारों 
को लेकर वह मुग़लों के राज्य की श्रोर इस श्राशय से गया कि उन्हें वह हिन्दुस्तान पर आाक़मण 
करने के लिए लाए। (/६६) मुग़लों में उस समय परस्पर कोई युद्ध छिड़ा था। वे दो तीन 
मास तक टालमटोल करते रहे श्रार इस बीच में जो कुछ उसके पास था, उसे प्रात्त कर लिया 
झौर वह किसी न किसी युक्ति से बड़ी कठिनाई से वहाँ से निकल सका, श्र हिन्दुस्तान 
की झोर रवाना हुआ । हिंदौली पहुंच कर उसने कुछ सरदार शभ्रपने झागे रवाना कर दिये। 
निज़ामुद्दीन मीर दाद ने यह बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर सुल्तान से कही श्रोर हिंदौली में कुछ 
झादभमी भेज कर उसकी हत्या करादी। (!६७) किन्तु शीघ्र ही उसे भ्रपने भ्रादेश पर 
पदचाताप होने लगा । निज्ञामुद्वीन को जब यह सूचना मिली तो उसने सुल्तान की सेवा में 
मदिरा में विष मिला कर प्रस्तुत किया किन्तु सुल्तान ने बड़ी चतुराई से वह मदिरा उसी 
को पिला दी । (7६७-२००) 

फ़ीरोज़् खलजी का प्रभुत्व 

फ़ीरोज्ञ खलजी को, जो बादशाह का बहुत बड़ा भक्त था, कुछ समय उपरान्त पायल 
की श्रकता प्रदान करके उस झर भेज दिया । उसके भाई शिहाबुद्दीन को भी उसके साथ भेज 
दिया । वहाँ पहुँच कर उसने उसे बड़ी भ्रच्छी तरह सुव्यवस्थित किया । कुछ लोगों के बहकाने 
पर सुल्तान ने भादेश दिया कि उसे बन्दी बना कर लाया जाय । जब वे सुल्तान के समक्ष बन्दी 
बना कर लाये गये तो सुल्तान ने उन्हें मुक्त कर दिया । (२०/-२०२) सुल्तान ने उसकी पदवी 
एमादे ममालिक कर दी । उसके सभी सम्बन्धी बड़ी संलग्नता से उसकी सहायता करने लगे । 
कोई भी कार्य उसके पराम्ंं के बिना न होता था । (२०३) 

एतिमुर कंच्छन भ्रमीर हाजिबव भोर एतिमुर सुर्खा ने फ़ीरोज् खलजी के विनाश के लिए 
एक पषड़यन्त्र रणा | भ्रहमद चप खास हाजिब को इसका हाल ज्ञात हो गया कि किस प्रकार 
उनके विनाश के लिये एक सूची तैयार की गई है। फ़ीरोज्ञ खलजी ने भूकल पहाड़ी पर सेना 
का झ्र्ज़ श्रारम्भ कर दिया । इतने में हाजिये बार बादशाह का सन्देश लेकर भाया। चूंकि 
फ़ीरोज् खलजी को षड्यन्त्र का हाल शात था, प्रतः उसने जाने में देर की। उन्होंने दूसरा 
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हाजिब भेजा किन्तु वह फिर भी न गया। यह देख कर एतिमुर कच्छन स्वयं फ़ीरोज़ के पास 
भ्राया । फ़ौरोज़ ने अपने जामाता गली द्वारा उसकी हत्या करा दी। इसके पश्चात्‌ फ़ीरोज़ 


खलजी ने सुल्तान मुइज़्जुद्दीन के पुत्र शम्सुद्दीन क्यूमुसं" को उसके पिता के जीवन ही में 
बादशाह बना दिया । उसने अ्रपनी पदवी श्ञास्ती खाँ निश्चित की और शिशु सुल्तान क्यूमुर्स 
का नायब नियुक्त हो गया । (२०४-२०५) उधर कैकुबाद, जो राज सिंहासन से बंचित हो चुका 
था, श्रपने महल में बीमार पड़ा था। किसी ने उसे तीन दिन तक भोजन तथा जल भी न 
दिया । एक तुर्क, जिसके पिता की मुदइज्जुद्दीन कक़ुबाद ने हत्या करा दी थी, उसका बहुत बड़ा 
शत्रु था । उसने उसे जामखाने (एक कपड़े) में लपेट कर लात मार मार कर, उसकी हत्या 


कर दी । (९०२-२०६) 

एतिमुर सुर्खा फ़ीरोज़ से बड़ा ढेष रखता था। एक दिन फ़ीरोज़्ञ का पुत्र महमूद 
भूकल पहाड़ी से सवार होकर किलोखड़ी की श्र गया और क्यूमुससं को लेकर भ्रपने शिविर की 
और चल खड़ा हुआ । एतिमुर सुर्खा उस समय भ्रपना सिर धो रहा था। उसे जब यह सूचना 
मिली तो तुरन्त घोड़े पर सवार होकर वह महमृद का पीछा करने के लिये चल खड़ा हुआ 
और भूकल पहाड़ी पर जा पहुँचा । वहाँ देखा कि शास्ती खाँ का शिविर लगा हुआ है। उसने 
निदचय किया कि शास्ती खाँ के शिविर पर धावा बोल दे। जैसे ही वह घोड़ा भगाता हुप्रा 
शिविर के द्वार पर पहुँचा, उप्तके घोड़े का पैर शिविर की डोरी में उलभ गया । वह और उसका 
घोड़ा दोनों ही गिर पड़े । प्रत्येक दिशा से 'पकड़ो' 'पकड़ो' के नारे लगने लगे । एक हिन्दू ने 
एतिम्रुर का सिर काट कर फ़ीरोज़्ञ की सेवा में भेज दिया । उसी दिन से उस पहाड़ी का नाम 
फ़ीरोज़कोह हो गया । (२०७-२०८) 


१ इस बादशाह का दाल ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख फ्रोरोज़्शाही में नहीं लिखा। तारीख मुब।रक 

शाही में श्स घटना का उल्लेख इस प्रकार दिया गया हैं : 

सुल्तान शम्प्रद्दीन केकाऊस सुल्तान मुश्ज्जद्दीन केक्॒वाद का पुत्र था। जब सुल्तान मुश्ज्शद्दोन 
किलोखड़ी के राज प्रासाद में शहीद हुआ तो उसका पृत्र सुल्तान शम्सुद्दीन ६८६ हि० (१२६० ६०) 
में सिजानी (सुभानी) चबूतरे पर सिहदाासनारूढ़ किया गया | शायस्त स्ताँ उसका नायब बनाया गया। 
उसकी नायबी के काल में १ मास के भीतर देश की दशा स्थिर हो गई । तीन मास बीतने के पश्चात्‌ 
मलिक एतिमुर सुर्ख़ा भोर भ्रन्य ग़यासी दासों ने सुल्तान शम्सुद्दीन को शायस्त ख्राँ के नियन्त्रण से 
मुक्त कराने एवं शायरत ख्ताँ की दृत्या करने का प्रयत्न किया । श्सी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर 
उन्होंने एक घोषणापत्र नायब श्रमीरे द्ाजिब मत्रिक बकतत के पास भेजा । बकतत ने छलयुक्त 
आश्ाय प्रदर्शित की और उनसे अपने तैयार होने तक की प्रतीक्षा करने को कहा । मध्याह में बह 
घोड़े पर चढ़ा और शायस्त ख्राँ के निकट पहुँच कर विश्वासधातक षडयन्त्रों की उसे सूचना दी। 
शायस्त स््राँ ने तुरन्त ही श्रपने पुत्र हुसामुद्दीन को शीघ्रता में कुछ धोड़ों के साथ सुल्तान के दरबार 
में उसे उठा ले जाने के उद्देश्य से भेजा । जब सुल्तान शायस्त खत्राँ के पास लाया गया, एतिमुर सुर्त्ना 
एवं दूसरे सेवक श्स बात का आभास पाकर अपने शस्त्र शस्त्र छिपा कर सुल्तान का पीछा करने 
के लिये रवाना हुए । शायस्त खाँ के निकट पहुँचते ६ उन्होंने अपने इथियार खोल लिये और युद्ध 
करने लगे। उन्होंने शायस्त सत्राँ एवं स्नलजियों को धोढ़ों पर भाग जाने की आशा न दी | शायस्त 
ख्राँ का सबसे बढ़ा पुत्र इख्तियारुदीन अपने धोड़े से गिरा और मलिक एतिमुर सुर्खा ने तलवार के 
दो तीन वार किये किन्तु प्रत्येक ही निष्फल गया | मलिक इख्तियारुद्दीन ने भ्रपनी कमान खींच ली 
ओर मृत्युकारी तीर एतिमुर की ओर चलाया ! मृतक का सिर एक भाले पर रखा गया । 

जब एतिमुर सुर््ता मारा गया तो ण्दाधिकारियों एवं सरदारों में बिच्छेद प्रकट हुआ । श्सी बीच 
में शायसत ख्नाँ ने सुल्तान शम्धुद्दीन को धोड़े पर बेठा कर किलोखड़ी के राज भवन में बन्दी कर - 
पा । कप तब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | सुल्तान शम्सुद्दीन बन्दी अवस्था में ही मर गया। , 
०-६१ दर 





इब्ने बतूता 

देख श्र भ्रब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न (पुत्र) भ्रब्दुल्लाह इब्न (पुत्र) मुहम्मद इब्न (पुत्र) 
इबराहीम जो इब्ने बतूता के नाम से प्रसिद्ध है तानजीर निवासी था। वह चोदहवीं शताब्दी 
(ईसवी) का बड़ा ही महत्त्वपूरां यात्री था। उसने २ रजब २५ हि० (१४ जून, १३२५ ई०) 
को मक्के के लिये प्रस्थान किया । मांग में सिकन्दरिया, क़ाहेरा, दमिदक़ तथा मदीने होता 
हुआ मक्का पहुंचा । वहाँ से वह बसरे, इस्फ़हान, शीराज़, गाज़रून, कूफ़ा, हिल्‍ला, कबंला, 
बग़दाद, तबरेज़, सामर्रा, तेकरित, मूसल तथा मारिदीन की यात्रा करके बग़दाद तथा कूफ़े 
होता हुआ मक्‍्के हज करने के लिये १० जिलहिज्जा ७२७ हि० (२७ श्रक्तूबर, १३२७ ई०) 
को पहुंच गया । १२ जिलहिज्जा ७३० हि० (२६ सितम्बर, १३३० ई०) को मक्‍के से चलकर 
उसने पूर्वी भ्रफ़रीक़ा के कुछ भागों तथा फ़ारस की खाड़ी के कुछ बन्दरगाहों की यात्रा की 
प्रौर ७३१ हि० के हज के समय (१५ अगस्त, १३३१ ई०) को मकक्‍के पहुँच गया । 

वहाँ से चल कर वह जहं, मिस्र, शाम, तिपोली, एशिया माइनर, ग्नातो लिया, कोनिया, 
साइनोप, किरीमिया, बुलग़ार, वालग़ा कुस्तुनतुनिया, समरक़न्द, त्रिमिज़, खुरासान, ब्रलख, 
हेरात, जाम, मशहद, नीशापूर, बिस्ताम होता हुआ १ मुहरंम ७३४ हि० (१२ सितम्बर, 
१३३३ ई०) को सिन्ध पहुंचा। वहां से चलकर वह १३ रजब ७३४ हि० (२० मा, 
१३३४ ई०) को देहली पहुंचा । सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक ने उसे बहुत सम्मान प्रदान 
किया श्रौर उसने भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग से भेंट की और जहाँ तक सम्भव हो सका, 
उसने यहाँ के सामाजिक ढाँचे, रीति रिवाज तथा दरबार को समभने का प्रयत्त किया। 
पिछले सुल्तानों के विषय में भी उसने विश्वस्त सूत्रों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 
कहीं कहीं उसने कुछ भूलें भी की हैं किन्तु फिर भी जो कुछ उसने लिखा है वह बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण है । 

१७ सफ़र ७४३ हि० (२२ जुलाई, १३४२ ई०) को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक़ 
ने उसे भ्रपनी ओर से दूत नियुक्त करके चीन भेज दिया । मार्ग में उसे बड़े कष्ट भोगने पड़े 
उसका जहाज नष्ट हो गया । २३ शाबान ७५० हि० (६ नवम्बर, १३४६९ ई०) को वह 
फ़ेज़ पहुंचा और वहाँ से तानजीर गया। वहां से उसने फिर स्पेन की यात्रा की। मराको 
के सुल्तान अबू इनआन मरीनी ने उसे विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया और जिन-जिन देशों को 
उसने देखा था, उनका हाल लिखवाने का उसे झादेश दिया । तदनुसार उसने अ्रपनी विचित्र 
तथा श्राश्वयं जनक यात्र। का हाल लिखवाया ॥ इसके उपरान्त सुल्तान ने मुहम्मद इब्ने (पुत्र) 
मुहम्मद इब्ने (पुत्र) जुज़ये'* भ्रल कतबी को मूल पुस्तक को पूर्णेतया ध्यान में रखते हुये 

सुन्दर रूप में संकलित करने का झ्रादेश दिया। उसने सुल्तान के आदेशानुसार शेख श्रबू 
प्रब्दुल्लाह के विचारों को साफ़ तथा प्रभावशाली भाषा में लिखा। कहीं-कहीं उसने शेख के 


१५ उसका सबिस्तार उल्लेख तुयलक़ कालीन भारत (भाग १) में किया गया है । 

२ उसका जन्म शब्बाल ७२१ ह्वि० (अक्तूबर, १३२१ ६०) में ग़रनाते में हुआ था । उसकी मृत्यु शब्बाल 
७५७ हि० (अक्तूबर, ११५६ ३०) में फ़ज़ में हुई । वद बहुत बड़ा विद्वानू, कवि, इतिहासकार, 
फ़क्ीद, मुहदिस तथा शब्द-शास्त्रश्ष था। मराको के सुल्तान भबू श्नप्मान मरीनी का वह बहुत बड़ा 
कृपापात्र था । 


३०७ 


३०८ इब्ने बतृता 


शब्दों तथा वाक्‍्यों को बिना किसी परिवतंन के उसी प्रकार रहने दिया। इसका संकलन 
७५६ हि० (१३५५-५६ ई०) में समाप्त हुआ । एक हस्तलिखित पोथी के भ्रनुसार इस यात्रा 
का नाम “तुहफ़तुन्नुज्जार फ़ी ग़राइबिल भ्रमसार व अजाइबुल भ्रसफ़ार” रखा गया । 

इब्ने बतूता को प्रारम्भिक तुर्क सुल्तानों का कुछ हाल कमालुद्दीन मुहम्मद बिन ब्रुर्हान 
ग़ज़नवी से ज्ञात हुआ था जिन की उपाधि सद्र जहाँ थी और जो हिन्दुस्तान के क्राज़ीउल 
क़ज्ज़ात थे। सुल्तान इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कुछ उसने लिखा है 
वह कहीं नहीं मिलता । सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन द्वारा सुल्तान नासिरुद्दीन की हत्या की 
पुष्टि एसामी की फ़्तृहुस्सलातीन से भी होती है। सुल्तान ग़यासुद्दीन बल्बन के निधन के 
उपरान्त कैखूसरो के विरुद्ध मलेकुल-उमरा के षड्यंत्र का हाल बड़ा ही स्पष्ट है। इस 
प्रकार इब्ने बतूता ने प्रारम्भिक तुक॑ सुल्तानों के विषय में जो कुछ लिखा है, वह, यद्यपि 
दूसरों से सुनकर लिखा है किन्तु बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । 
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इब्ने बतूता की यात्रा 
देहली का इतिहास 
देहली विजय 


(१६१) हिन्द तथा सिंध के क़ाज़ीउल कुज्जात कमालुद्दीन मुहम्मद बिन (पुत्र) बुरहान 
ग़ज़नवी ने जिनकी पदवी सद्रे जहाँ थी, और जो बड़े योग्य, विद्वानू. सन्‍त तथा इमाम थे, मुझे 
बताया कि देहली पर काफ़िरों के विरुद्ध ५८४ हि० (११-८८ ई०) में विजय प्रात हुई ।१ 

जामा मस्जिद की मेहराब में भी यही तारीख खुदी थी जिसे मैंने स्वयं पढ़ा है । 

(१६२) मुझ से सद्र जहाँ ने बताया कि देहली पर क़तुबुद्दीन ऐबक ने विजय प्राप्त की । 
वह उस समय सिपह्सालार (सेनापति) था। वह सुल्तानुल मुग्ररंज़म शिहाबुद्दीन मुहम्मद बिन 
(पुत्र) साम ग़ोरी का दास था | (मुहम्मद बिन साम) ग़ज़नी तथा खुरासान का सुल्तान था 
झ्रौर उसने इब्राहीम बिन (पुत्र) सुल्तान ग़ाज़ी महमूद बिन (पुत्र) सबुक्तिगीन के राज्य पर जो 
हिन्दुस्तान का प्रथम विजेता था अधिकार जमा लिया था । 

सुल्तान शिहाबुद्दीन ने अमीर क़॒तुबुद्दीन को एक बहुत बड़ी सेना देकर भेजा । उसने 
ईश्वर की कृपा से सर्व प्रथम लाहौर पर विजय प्राप्त की और वहीं निवास करना प्रारम्भ कर 
दिया । वह बहुत बड़ा बादशाह हो गया । सुल्तान के मित्रों ने एक बार उसकी यह चह्ुग़ली खाई 
कि वह हिन्दुस्तान में पृथक राज्य स्थापित करके विद्रोह करना चाहता है। यह समाचार 
क॒तुबुद्दीन को भी प्राप्त हो गये । वह श्रकेला ग़ज़नी की झोर चल खड़ा हुआ और रात्रि में 
ग़ज़नी पहुँच गया । वह उसी समय सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ भर उसकी निन्‍्दा करने 
वालों को उपस्तके विषय में कुछ ज्ञात न हो सका । 

(१६३) दूसरे दिन जब सुल्तान राज सिंहासन पर विराजमान हुप्रा तो ऐबक राज 
सिंहासन के नीचे बेठ गया । जिस समय सब लोग बंठ गये तो सुल्तान ने क़तुबुद्दीन ऐबक 
के विषय में पूछा । जिन नदीमों तथा विश्वासपात्रों ने उसकी चुऱली खाई थी, वे बोल उठे कि 
“हमें प्रमाणित रूप से ज्ञात हो छुका है कि वह स्वतन्त्र बादशाह बन बंठा है।” सुल्तान ने 
राज सिंहासन पर पर मारा और ताली बजाकर कहा “ऐबक””। क्॒तुबुद्दीन ने उत्तर दिया 
“उपस्थित” श्र बाहर निकल झ्राया श्रोर दरबार में सब के समक्ष खड़ा हो गया । चुग़ली खाने 
वाले बड़े लज्जित हुये भौर भयभीत होकर धरती चुम्बन करने लगे । बादशाह ने कहा “इस बार 
में तुम्हारा भ्रपराध क्षमा करता हूं। फिर कभी ऐबक के विरुद्ध मुझ से कुछ न कहना ।” क़॒तुबुद्दीन 
को झ्ादेश दिया कि वह हिन्दुस्तान चला जाय | उसने वापस होकर देहली तथा भअ्रन्य स्थानों 
पर विजय प्रास की । इस्लाम उस समय से श्रभी तक वहाँ वत्त मान है। क़॒तुबुद्दीन अपनी 
मृत्यु के समय तक उस स्थान पर रहा । 


सुल्त।न शम्सुद्दीन ललमिश (इल्तुतमिश) 
वह देहली का प्रथम स्थायी सुल्तान था । वह पहले क़॒तुबृदीन का ममलूक (दास) तथा 
साहिबुल भ्रसकर (सेनापति) तथा नायब था | जब क़॒तुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो वह राज 
सिहासन पर प्रारूढ़ हो गया और लोगों से भ्रपनी बंश्नत करा ली। समस्त फ़क़ीह, क़ाज़ीउल 





१ इसे ५८७ दि० (१ १६१ ६०) अथवा ५८६ दि० (११६३ ६०) द्ोना चाहिये । 
३०६ 





३१७ इब्नें बतूता की यात्रा 


कज़्ज़ात वजीहुद्दीन काशानी के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुये भ्ौर उसके सम्मुख बैठ गये । 
काज़ी उल क़ज्ज्ञात पूर्व की भाँति उसके बराबर बंठा। सुल्तान समझ गया कि वे उससे क्या 
कहना चाहते हैं । उसने अपने फ़र्श का एक कोना उठा कर एक काग़ज़ निकाला और क़ाज़ीउल- 
कुज्ज्ञात को दे दिया । उससे ज्ञात हुआ कि क॒ुतुबुद्दीन ने उसको स्वतन्त्र कर दिया था। क्राजी 
तथा फ़क़ीहों ने उसे पढ़ा और सबने उसकी बंअ्रत कर ली । इस प्रकार वह पूर्णंलूप से सुल्तान 
हो गया और २० वर्ष तक राज्य करता रहा ।" वह बड़ा ही नन्‍यायी, योग्य तथा चरित्र 
वान था । 

(१६५) उसने सब से बड़ा महत्त्वपूर्णा कार्य यह किया कि उसने न्याय की विशेष रूप 
से व्यवस्था की । उसने यह आदेश दे दिया था कि जिस किसी पर श्रत्याचार हो वह रंगे हुये 
वस्त्र धारणा करे क्‍योंकि हिन्दुस्तान में साधारणतया सभी निवासी श्वेत वस्त्र धारण करते 
हैं। जब सुल्तान दरबार करता या उसकी सवारी किसी स्थान को जाती तो जैसे ही उसकी 
दृष्टि रंगे वस्त्र पहने हुये मनुष्य पर पड़ती, वह तुरन्त उसके विषय में पूछताछ करता और 
उसके साथ न्याय करता । 

उसने यह सोचा कि सम्भव है कि किसी पर रात्रि में भ्रन्याय हो और वह तुरन्त न्याय 
चाहे अतः उसने अपने महल के द्वार के बु्ों पर संगमरमर के बने हुये दो शेर रखवा दिये 
थे। उन दोनों के गलों में ज़ंजीर डलवा दीं, जिनमें बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी थीं। जिस पर 
अत्याचार होता वह रात्रि में घंटियाँ बजा देता और सुल्तान घंटियाँ सुन कर तुरन्त उसके 
विषय में पूछताछ करके न्याय कर देता था । 

(१६६) सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के समय उसके ३ पुत्र थे भ्रर्थात्‌ रुक्‍नुद्दीन जो 
उसका उत्तराधिकारी था, मुइज्जुद्दीन तथा नासिरुहीन और एक पुत्री रज़िया। वह तथा 
मुइज़्ज्द्दीन एक ही माता की पुत्री तथा पुत्र थे। सुल्तान शम्सुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त जेसा 
कि उल्लेख हो ज्ञुका है रुकनुद्दीन सुल्तान हुआ । 

सुल्तान रुवनुद्दीन बिन (पुत्र) सुल्तान शम्सुद्दीन 

जब वह अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त राज सिंहासन पर भ्ारूढ़ हुआ तो उसने 
सर्वे प्रथम भपने भाई मुइज्जुह्दीन की हत्या करादी । रज़िया इस पर बड़ी खिन्न हुई । बादशाह 
ने चाहा कि उसकी भी हत्या करा दे । एक शुक्रवार को जब रुक्‍नुद्दीन जामा मस्जिद में गया 
हुआ था तो रज्िया उन लोगों के वस्त्र धारण करके जिन पर ग्रत्याचार किया गया हो, प्राचीन 
शाही महल भ्र्थात्‌ दौलतख़ाने की छत पर जो जामा मस्जिद के निकट था, खड़ी हो गई और 
झपने श्राप को लोगों के सामने उपस्थित करके कहा कि “मेरे भाई ने अपने भाई की हत्या 
करदी है भोर वह पभ्रब मेरी भी हत्या करना चाहता है ।” यह कह कर उसने लोगों को शझपने 
पिता के उत्कृष्ट कार्य तथा ग्रुण याद दिलाये । 

(१६७) इस पर लोग बड़े क्रोधित हुये और मस्जिद में सुल्तान रुकनुद्दीन के ऊपर टूट 
पड़े । उसे बन्दी बना कर रज़िया के पास ले गये । उसने हत्यारे के बध का आदेश दे दिया । 
उसका भाई नासिरुद्दीन श्रभी बालक था अ्रतः संनिकों ने रज़िया को उसका बादक्षाह बनाना 
निश्चय कर लिया । 


सुल्तान रज़िया 
रुक्‍नुद्दीन की हत्या के उपरान्त संनिकों ने एकत्र होकर रज़िया को बादशाह नियुक्त 
किया । उसने ४ वर्ष तक स्वतन्त्र रूप से राज्य किया। वह पुरुषों के समान घोड़े पर सवार 


१ उसने वास्तब में १२१०-१२३६ ६० तक २६ बष राज्य किया । 


इब्ने बतूता की यात्रा ३११ 


होती भौर तीर कमान लगाती .थी । वह पभ्रपना मुंह न ढाँकती थी । फिर उस पर यह श्रारोप 
लगाया गया कि उसका एक हब्शी दास से सम्बन्ध है। सेना ने उसे राज सिहासन से उतार 
दिया भर इसके उपरान्त उसके एक सम्बन्धी से उसका विवाह हो गया। उसका भाई 
नासिरुद्दीन सुल्तान हो गया । 
सुल्तान नासिरुद्दीन बिन (पुत्र) सुल्तान शस्सुद्दीन 

(१६८) जब रजिया राज सिंहासन से उतार दी गई तो उसका छोटा भाई नासिरुद्दीन 
बादशाह बना दिया गया । उसने बहुत समय तक राज्य किया । कुछ समय उपरान्त रज़िया 
तथा उसके पति ने विद्रोह कर दिया। वह प्रपने दास तथा सहायकों को लेकर चल खड़े हुये । 
नासिरुद्दीन तथा उसके नायब ने, जोकि ग्रयासुद्दीन बल्बन के नाम से बादशाह हुआ्ना, रज़िया 
से युद्ध किया । रजिया की सेना परास्त हुई झर वह भाग गई। जब वह थक गई झौर भूख 
तथा प्यास से विवश हो गई तो उसने एक किसान को हल चलाते हुये देखा । उसने उससे 
कुछ खाने को माँगा । किसान ने उसे एक रोटी का टुकड़ा दिया; वह खाकर सो गई । उस 
समय वह मर्दाने वस्त्र धारण किये थी। किसान की दृष्टि उसकी क्रंबा पर पड़ी; उसमें 
जवाहिरात जड़े थे । वह समझ गया कि वह स्त्री है। उसको सोते हुये मार डाला और उसके 
वस्त्र तथा भ्रन्य सामान को ले लिया और उसके घोड़े को भगा दिया । उसका मृतक शरीर खेत में 
गाड़ कर उसका एक कपड़ा बेचने बाज़ार में गया किन्तु बाज़ार वालों को उस पर सनन्‍्देह हुआ । 

(१६६), वे उसे शहना श्रर्थात्‌ हाकिम के पांस ले गये । उसे बुरी तरह पिटवाया गया । 
उसने श्पना भ्रपराध स्वीकार कर लिया श्रौर उसके मृतक शरीर का भी पता बतला दिया । 
उसका मृतक शरीर वहाँ से निकाला गया और नहला कर तथा कफ़न देकर उसी स्थान पर 
दफ़न कर दिया गया । उसको क़नत्र पर एक गुम्बद ;बना दिया गया । अब उसकी क़ब्न के सभी 
दर्शन करते हैं । वह यम्रुना नदी के तट पर शहर से १ फ़रसग की दूरी पर स्थित है ।* 

रज़िया की मृत्यु के उपरान्त नासिरुद्दीन स्थायी रूप से बादशाह हो गया । उसने २० 
वर्ष तक राज्य किया । यह बादशाह बड़ा ही चरित्रवान बादशाह था। वह स्वयं क़रान की 
नक़ल किया करता था । उसे बाज़ार में बेच कर वह जीविकोपार्जन करता था। क्राज़ी कमालु- 
द्वीन ने उसके हाथ का लिखा हुश्रा कुरान मुभको दिखाया। वह बड़े ही सुन्दर ढंग से लिखा 
गया था। 

(१७०) उसका नायब ग़यासुद्दीन बल्बन उसकी हत्या करके राज सिहासन पर आरूढ़ 
हो गया' । बल्बन के विषय में एक रोचक कहानी प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख में भ्रभी करूँगा । 


सुल्तान ग़यासुद्दोन बल्बन 

बल्बन भ्पने स्वामी सुल्तान नासिरुद्दीन की हत्या के उपरान्त स्वयं बादशाह हो गया। 
उसने २० वर्ष तक राज्य किया। राज सिंहासन पर भारुूढ़ होने के पूवं वह बीस वर्ष तक 
सुल्तान का नायब रह चुका था। वह समस्त सुल्तानों से बढ़ कर था । वह बड़ा ही न्यायकारी, 
चरित्रवान तथा विद्वान था| उसने सबसे प्रच्छा काय्य यह किया कि दारुल-प्रमन (शान्ति का 
स्थान) नामक एक घर बनवाया । जो ऋणी उसमें प्रविष्ट हो जाता उसका ऋण सुल्तान की 
धोर से भ्रदा कर दिया जाता था। जो किसी की हत्या करके भ्रथवा कोई भ्रन्य भ्रपराध करके 
उसमें प्रविष्ट हो जाता था तो जिसका बध होता था उसके उत्तराधिकारियों को सस्तुष्ट कर 
दिया जाता भा । इस बादशाह की क़न्र भी उसी धर में बनाई गई थी । मेंने उसकी क़ब्न देखी है । 


न्‍अलकनक-९ +म>+रकानातक /->म्वा न, 





१ यभुना से तीन मील दूर बुलबुलीसख़ाना राली में सीताराम बाज़ार के भन्‍्त पर । 
२ एसामी का भी यही मत है । 


३१२ इब्ते बतूता की यात्रा 


(१७१) इस बादशाह के विषय में एक विचित्र कहाडी प्रसिद्ध है। कहा जाता है 
कि बुखारा के बाज़ार में उसे एक फ़क़ीर मिला । बल्बन छोटे डील डौल का मनुष्य था। बह 
बड़ा कुरूप था। फ़क़ीर ने उसे घृणा से पुकारते हुए “तुकंक”* कहा | उसने उत्तर दिया कि 
हे श्राखुन्द (मेरे स्वामी) ! में उपस्थित हूं ।! फ़क़ीर प्रसन्न हो गया और उसने कहा “मुझे यह 
झ्रनार मोल ले दे +” उसने कहा “बहुत श्रच्छा और अ्रपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जो उसके 
पास मौजूद थे। उनके अतिरिक्त .उसके पास कुछ न था। उसने अनार मोल लेकर फ़क़ीर 
को दे दिया । फ़क़ीर ने अनार लेकर कहा कि “हमने तुझे हिन्दुस्तान का राज्य प्रदान किया 
बल्बन ने अपने हाथ चूम कर कहा कि “मुझे स्वीकार है शौर में इससे सनन्‍्तुष्ट हूं।' यह बात 
उसके हृदय में बेठ गई । 

एक बार सुल्तान शम्सुद्दीन ललमिश (इल्तुतमिश) ने एक व्यापारी समरक़न्द बुखारा 
तथा त्रिमिज्ञ से अपने लिए दास मोल लेने के लिये भेजा । व्यापारी ने १०० दास खरीदे; उनमें 
बल्बन भी था । जब बादशाह के सामने दास उपस्थित किये गये तो उसने बल्बन के श्रतिरिक्त 
सबको पसंद कर लिया; क्योंकि जैसा उल्लेख हो चुका है वह बड़ा ही कुरूप था । 

(१७२) सुल्तान ने कहा कि “में इसको नहीं लेता ।” बल्बन ने निवेदन किया कि “हे 
ग्राखन्दे झ्ालम (संसार के स्वामी) ! यह दास श्रन्नदाता ने किस कारण मोल लिए हैं । सुल्तान 
ने हंस कर कहा कि “अपने लिए ।” बल्बन ने निवेदन किया कि €€ दास तो आपने श्रपने 
लिये खरीदे हैं; एक दास आप ईश्वर के लिए मोल ले लें। सुल्तान ने हंस कर उसको भी 
ख़रीद लिया । उसके कुरूप होने के कारण लोग उससे घृणा करते थे। उसे जल लाने 
का कार्य सौंपा गया । ज्योतिषियों ने सुल्तान को सूचना दी कि “तेरा एक दास तेरी सन्‍्तान से 
राज्य छीन कर उस पर भ्रधिकार जमा लेगा। ज्योतिषी स्वंदा यही कहा करते थे किन्तु 
सुल्तान शझ्रपनी नेकी तथा न्याय के कारण उनकी बातों पर ध्यान न देता था। श्रन्त में उन्होंने 
मुख्य मलेका से इस विषय में निवेदन किया । जब मलेका ने बादशाह से कहा तो बादशाह 
क्रो भी कुछ चिन्ता हुई । उसने ज्योतिषियों को बुला कर पूछा कि 'क्या तुम उसे पहचान सकते 
हो ?' उन्होंने उत्तर दिया कि 'उसके कुछ ऐसे चिह्न हैं जिन्हें देख कर हम उसे पहचान सकते हैं ।' 

(१७३) सुल्तान ने श्रादेश दिया कि “उसके दास अज्ज (निरीक्षण) के लिये पेश किये 
जायें ।/ बादशाह बेठ गया। प्रत्येक श्रेणी के दास एक-एक करके उसके सामने श्र 
(निरीक्षण) के लिये पेश हुये । ज्योतिषियों ने सबको देख कर कहा कि “इनमें वह व्यक्ति 
नहीं है ।” जब दोपहर बीत चुका तो जल जाने वालों ने झ्रापस में कहा कि 'हम भूले मर गये 
हैं; भ्रतः कुछ एकत्र करके किसी को भोजन लाने को भेज दिया जाय । उन्होंने कुछ एकत्र करके 
बल्बन को दिया क्‍योंकि उन लोगों में उससे निम्न कोई न था। उस बाज़ार में बल्बन को 
कोई भोजन-सामग्री न मिली । अतः वह दूसरे बाज़ार को चला गया भ्रौर इस प्रकार उसे 
देर हो गई। इसी बीच में श्र के लिये जल लाने वालों की भी बारी भा गई किन्तु बल्थन 
उस समय तक उपस्थित न हुआ था । उन्होंने एक बालक को कुछ देकर बल्बन की महक 
तथा उसका असबाब उसके कन्घे पर रख दिया और उसे बल्बन के स्थान पर पेश किया। 
जब बल्बन का नाम पुकारा गया तो वही उसके स्थान पर पेश कर दिया गया । 

(१७४) जब झर्ज़ हो चुका तो ज्योतिषियों को वह व्यक्ति, जिसकी उन्हें खोज थी, 
न मिला भौर बल्बन श्रज्ञ समात हो जाने के पदचात्‌ झाया, क्‍योंकि भाग्य का लिखा पूरा 
होना ही था । ' 


१ है छोटे लड़के । 
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बल्बन अ्रपनी योग्यतानुसार उन्नति करता रहा और वह जल लाने वालों का नेता 
बना दिया गया । इसके उपरान्त वह सेना में भर्त्ती हो गया और धीरे-धीरे श्रमीर (सेना 
नायक) बन गया । सुल्तान नासिरुद्दीन के बादशाह होने से पूर्व बल्बन की पुत्री का विवाह 
उससे हो गया था । जब नासिरुद्दीन बादशाह हुआ तो उसने बल्बन को अ्रपना नायब बना 
लिया । वह ० वर्ष तक नायब रहा । इसके उपरान्त उसने सुल्तान नासिरुहीन का बध कर 
दिया और राज्य पर अधिकार जमा कर स्वयं सुल्तान बन बैठा । 

बल्बन के दो पुत्र थे। उसका ज्जयेष्ठ पुत्र खान शहीद के नाम से प्रसिद्ध था। वेह 
उसका उत्तराधिकारी था। उसके पिता ने उसे सिन्ध का वाली बना दिया था। वह 
मुल्तान में निवास करता था किन्तु वह तातारों से ग्ुद्ध करता हुआ मारा गया। उसके दो 
पुत्र थे। एक का नाम कंक़बाद*" तथा दूसरे का क॑खुसरो था। सुल्तान बल्बन के दूसरे पुत्र 
का नाम नासिरुद्दीन था। अपने पिता की श्रोर से वह लखनौती तथा बंगाल का वाली था । 

(१७५) खान शहीद की हत्या के उपरान्त बलबन ने केखुसरों को अपना उत्तराधिकारी 
बना दिया और अपने पुत्र को न बनाया । नासिरुद्दीन के पुत्र का नाम मुइक्जुद्दीन था। वह 
अपने दादा के साथ राजधानी देहली में रहता था। वही अपने दादा की मृत्यु के उपरान्त 
देहली का स्वामी बना । यह एक बड़ी विचित्र घटना थी क्‍योंकि उसका पिता जीवित था । 
इसका उल्लेख बाद में होगा । 

सुल्तान मुइज़्जुद्दीन बिन (पुत्र) नासिरुट्टीन बिन (पुत्र) सुल्तान 
ग़यासुद्दोन बल्बन 

जब सुल्तान ग़यासुद्दीन बलल्‍बन की रात्रि में मृत्यु हुई तो उसका पुत्र नासिरुद्दीन 
लखनौती में था । श्रतः उसने अ्रपने पोते केखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वह 
उसके शहीद पुत्र का पुत्र था किन्तु सुल्तान गयासुद्दीन बल्बन का नायब मलेकुल-उमरा उससे 
देंष रखता था। उसने एक चाल चली जो सफल हो गई । उसने एक जाली पत्र समस्त 
झमीरों के हस्ताक्षर का तैयार कराया । उसमें यह लिखा था कि वे सुल्तान बल्बन के पोते 
मुइष्जुद्दीन की बैश्नत करेंगे । उसने कखूसरो को परामझश देते हुये कहा कि बड़े-बड़े भ्रमीरों ने 
उसके भाई से बैश्नत कर ली है भ्रतः उसके प्राण खतरे में हें। जब कखसरो ने उससे यह पूछा कि 
मुझे क्‍या करना चाहिये तो नायब ने परामर्श दिया कि “श्राप इसी समय सिन्ध चले जाये ।” 

(१७६) कंखुसरो ने कहा कि “में इस समय क॑से भाग सकता हूं, शहर के समस्त द्वार 
बन्द हैं ” मलेकुल-उमरा ने उत्तर दिया कि “कुजियाँ मेरे पास हैं। में द्वार झ्रापके लिये 
खोल दूगा ।” उसने मलेकुल-उमरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये उसके हाथ घूमे । इसके 
उपरान्त वह मलेकुल-उमरा के परामर्श से घोड़े पर रावार हुआ और अपने कुछ विश्वासपात्र 
झ्रधिकारियों तथा दासों को लेकर चल खड़ा हुप्ना । मलेकुल-उमरा ने उसके लिये द्वार खोल 
दिये और उन लोगों के चले जाने के उपरान्त द्वार बन्द करा दिये । 

इसके उपरान्त वह मुइज्जुह्दीन की सेवा में उपस्थित हुआ भौर उसकी बंश्रत करने को 
कहा । मुइज्जुद्दीन ने उत्तर दिया कि “में किस प्रकार राज्य का भ्रधिकारी हो सकता हूँ क्योंकि 
मेरे चाचा का पुत्र उत्तराधिकारी बनाया जा चुका है (” मनेकुल-उमरा ने उसे बताया कि किस 
प्रकार उसने एक युक्ति से कंखूसरों को भगा दिया है। इस पर मुइृ्जुद्दीन उसे धन्यवाद देकर 
शाही महल में ले गया और भमीरों तथा बड़े-बड़े पदाधिकारियों को ब्रुलवाया। सबसे रात्रि 
ही में उसकी बंश्रत करली । 


सका ज-सनन का “ननरनननरक नमन पे हे 


२१ बहबुरारा स्नाँ का पुत्र थ। । 


३१४ इब्ने बतृता की यात्रा 


(१७७) दूसरे दिन प्रात:काल समस्त प्रजा ने उसकी बंश्रत करली और वह पूर्णारूप 
से बादशाह हो गंया । इसके उपरान्त उसके पिता को, जो जीवित था, यह समाचार मिला । 
उसने कहा कि “में राज्य का उत्तराधिकारी हूं । मेरा पुत्र किस प्रकार राज्य पा सकता है ओर 
पूर्ररूप से स्वतन्त्र शासक बन सकता है, क्‍योंकि में तो जीवित ही हूं ।” उसने अपनी सेना 
तैयार की और सेना लेकर देहली की श्रोर चल पड़ा । उस ओर से नायब ने बादशाह को साथ 
लिया । गंगा-तट पर कड़े के आमने-सामने दोनों सेनाश्रों के शिविर लग गये। नासिरुद्दीन ने 
नदी तट पर, उस स्थान पर शिविर लगाये जहाँ कड़ा स्थित था और जहाँ हिन्दू यात्रा करने 
जाते हैं। उसके पुत्र सुल्तान मुइज्जुद्दीन ने नदी के दूसरे तट पर अपने शिविर लगाये । दोनों 
के बीच में नदी थी । दोनों ने युद्ध करना निश्चय कर लिया था किन्तु इसी बीच में ईश्वर 
की कृपा से सुल्तान नासिरुद्दीन के हृदय में यह बात आई कि “यदि मेरा पुत्र बादशाह है तो 
इससे मुभ ही को सम्मान प्रास है और मुझ ही को उसके विषय में यह इच्छा करनी चाहिये ।* 

(१७८) इस प्रकार उसके हृदय में अपने पुत्र की ओर से प्रेम उत्पन्न हो गया श्रौर 
ईद्वर ने मुसलमानों को मारे जाने से बचा लिया । उसने सुल्तान मुइज्जुद्दीन के हृदय में भी 
झ्रपने पिता के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। दोनों अपनी-भ्रपनी नावों पर सवार हुये और 
नदी के बीच में मिले । सुल्तान ने अपने पिता के पैर चूमे और उससे क्षमा माँगी । उसके 
पिता ने उससे कहा कि “में अपना राज्य तुझे प्रदान करता हू और तुकको उसका स्वामी 
बनाता हूँ ।/ उसने उसकी बंश्रत की । इसके उपरान्त वह अपने प्रदेश को लौट जाना चाहता 
था किन्तु उसके पुत्र ने उससे अपने राज्य में चलने का झाग्रह किया । वह उसे श्रपने साथ 
देहली ले गया । जब वे राज-भवन में प्रविष्ट हुये तो उसके पिता ने उससे राज सिंहासन पर 
विराजमान होने के लिये कहा और उसके सामने श्रादरपूर्वक खड़ा हो गया । नदी पर इन दोनों 
की भेंट लिक़ाउस्मार्दन" के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इसके द्वारा बड़ा रक्तपतात बच गया श्र 
एक दूसरे को राज्य प्रदान किया गया तथा दोनों ही ने ग्रुद्ध न किया। कवियों ने इस घटना 
पर कविताशों की रचना की । 

(१७६) नासिरुद्दीन इसके उपरान्त श्रपने प्रदेश को लौट गया। कुछ समय पश्चात्‌ 
उसकी मृत्यु हो गई । उसके उत्तराधिकारियों में ग़यासुद्दीन बहादुर था जिसे सुल्तान तुग़लक़ 
ने बन्दी बना लिया था किन्तु तुग़लक़ की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र मुहम्मद ने उसे मुक्त कर 
दिया । मुदृज्जुद्दीन ने ४ वर्ष तक राज्य किया" । उसका राज्य एक बहुत बड़ा समारोह कहा 
जा सकता है। मेरी भेंट उन लोगों से हो चुकी है जिन्हें उस समय की स्मृति थी। वे उस 
समय में प्रत्येक वस्तु के बाहुलय, चीज़ों का मूल्य सस्ता होने तथा मुइज्जुद्दीन के दान-पुण्य की 
चर्चा किया करते थे । उसने देहली की जामा मस्जिद के उत्तरी प्रांगरा में एक मीनार* 
बनवाया । इसके समान कोई श्रन्य मीनार संसार में नहीं। हिन्दुस्तान के एक निवासी ने 
मुझे बताया कि सुल्तान मुइज़्जुददीन को भोग-विलास तथा मदिरा-पान के कारण एक ऐसा रोग 
हो गया था जिसकी चिकित्सा तबीब (चिकित्सक) न कर सके । उसके शरीर का एक भाग 
सूख गया । तत्पदचात्‌ उसके एक नायब जलालुद्दीन फ़ीरोजशाह खलजी ने विद्रोह कर दिया। 


बलासन्काकमम्कनन०. ववयलरत..सादथरकका-कामपापदादाकए, 


३ क़ेरानुस्तादेन।....... हे 
२ १२८७ ६० से १२६० ३० तक । ॒ |] » 
ह यह सूचना उमे भली भाँति याद न रही । | ८] 
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